धि आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान का झुख्-पत्र 


रज्षि० नं० १४ जे० 





दयानन्दु आदित्य से पाकर ज्योति प्रचएड | ध्वंस दुम्म पाखपड का करे आय्यमातंपड ॥ ३ 
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ईश्वर प्रार्थना 





श्रश्नविनय 


अग्निमीझे पुरोहित यज्ञस्थ देवसृस्विजम्‌ + 
द्वोतारं रत्नकातम्‌ | ऋग्वेद ॥ १।२११॥ 


पदार्थ :- (अग्निम्‌ ) स्व वया व्यापक 
सबसे अग्रशीयनेता ओर पृज्य की 
ये ( इडे ) स्तुति करता हूँ, केफ़ है दढ 
परमेश्वर १ (ध्वुरोडितम) को सकते सामने 
स्थित उत्पत्ति से पूर्व परमास्यु आदि जगत्‌ 
का धारण करने यात्रा (यहस्य देखम्‌ ) यज्ञादि 
डसम कर्मों का प्रकाशक ( ऋ त्विजम्‌ ) वसन्‍्त 


आदि सब ऋतुओं का उत्पादक ओर सबमें इसाइ 


दृज्यनीय । ( होतारम्‌ ) ख्य, शनन्द्रमा, आदि 
अमसीय पदार्थों का घारण ओर खुन्दर मोदी 


सब ऋतु गखियत देव दयाल्‌ , 
आर्थद्‌ पूज्यथर परम कृपालु # 
खर्व झुखों के प्रभू छुल दाता, 


अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्दजी 





राष्ट्रवंदनीय अमर हुतारमा स्वामी 
अद्ध'मंदजी महाराज समस्त झाये अगत- 
की अद्वितीय निधि थे। उनका बलिहान 
दिवस दि० रेऐे दिसम्बर देप्को बड़े 
से मनाकर अपनी दार्दिक श्रदाअति 
डनसकी पुराय स्मृति में श्रद्धाधनत इ्ोकर 
आर्7ित की दै। मारतंरड परियार सी अपनी 
भावाअंब्ि सादर समर्पित कर रहा है। 


सार्देशिप्त भा प्रतिनिधि सभा के प्रधान 


अमान सेठ प्रताप सिंग श्रजी घस्लमदासजी 


का अजमेर में शुभागमन तया भव्य खागत 
दि० २६ दिसर्धर ८८ को श्रीमान्‌ सेठ 
अतापसिद शूर जी बत्सम दास जी प्रधान 
खा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा झजमेर 
पथारे। अजमेर की समस्त आये समाओं तथा 
देदिक रू स्टाक की ऋरस दयाम्द आश्रम 
केसर शंज में झापका सामुद्दिक स्वागतामिं- 
अंदव किया गया । दय,नद्‌ विधालय के 
इकाड्डों ने गाडे आफ आगर दिया तथा 
विज्याक्षण की ओर से उन्हें अभिमंदन पत्र 
ऑंट किया भया | पररेषकारिस्दी सभा के मंत्री 


- भरी करणओी शारदा तथा आर्य अतिनिथि 


सम रायासथान के अबाम प्रीमान्‌ एं७ समय 





खरूप जी स्याय सूषण ने आपका परिचय 
कराते हुए बेदिक धर्मे .क प्रति फी गई 
डनकी सेवाओं की भूरि २ प्रशंसा की । 

भी सेठ प्रताप सिंध्द आ ने स्वागतामिनंदन 
के प्रति दादिक आभार प्रदर्शित करते हुए 
आयो को अधिक संगठित द्रोकर कर्तव्य 
प्रसायण होने क/ संदेश दिया । उन्होंने कहा 

ओऔवन वही दे, जिसमें संबं और 

समस्पावें हों आज धर्म निरपेक्षता मे 
दाष्टू को सष्ट अ्ष्ट कर दिया है । अराष्ट्रीय 
शत्य इसक॥ अजुखित छाम उठाकर वेश तथा 
धर्म को अपार क्षति पहुसा रहे दै। अतः 
आज समाक्ोचना ओर छिद्ान्वेषण की प्रदुत्ति 
स्थाग कर आर्य झर्नो को आत्म निम्रीक्षय कर 
स्वावलस्थी बनता दे | आज़ कर्मठ कारये ऊर्सा, गे 
देश धर्म-की रक्षा अपनी खुशढ़ संगठन शक्ति 
से कर सकते हैं | अतः झाये समाज को अपने 
संगठन को खुद्ढ़ ओर सक्रिय बनाना है । 

सेठ प्रताप जी ने पुष्कर वेद्क पाठशात्रा 
प्व॑तपुरा तथा डी० ए० थी० कालेज [कभी 
अवल्लोकन किया। 
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“आपेमार्दे-ड” पाणिक 





इस प्रवार ।-- 


१--१६९७ में प्राप्त स्थान 
२--जझहा द्वितीय रहे-- 


€्& 
घर 


माध्यायधि चुनाव में सफलता प्राप्त हो सकेगी 


३--तृतीय स्थान जद्दा सफलता प्राप्त दो सक्गी 
४-पेसे नये स्थान जहा सफल्नता प्राप्त होगी 


४--इरिजन सुरक्षित झेत्र 
कुल विश्वय पाने लायक स्थान. 








ऊपर की तालिका से स्पष्ट होता है 
कि मत प्राप्ति की तुलना में स्थान प्राप्ति 
का दिलाय ठीक नहीं बैठता | कारण जिन 
चोत्रों में बराबरी की लढाई हुई, घद्दा मतों 
का अस्तर तो बहुत कम है, किन्तु प्राप्त 
स्थानों का अतर अधिक हो जाता दै। इसी 
कारण कांग्रेस को अद्दा इमसे डेढ़ गुते मत 
आराप्त हुए) खद्ा उस दुगने से अधिक स्थान 
आाप्त हुए। जनसय के पास यदि काप्रेस के 
बराबरी के साधन १६६७ में ही द्दोत तो 
विधान सभा में स्थान प्राप्ति की स्थिति 
इससे बहुत भिन्न होती । 


आगामी फरवरी से होने वाले मध्यावधि 
चुनाथ में काग्नेल, जनसघ क्रान्तिदत्, 
ससोपा तथा कम्युनिष्ट पार्टी प्रमुख रूप से 
संप्रध॑रत हवांगें। 

चो० चरण सिंदजी के नेहस्य में गठित भार 
ठोय क्रान्तिदुल अलग से स॒ उठित दल्ल नहीं दे । 
थद्द काग्रेल का दी एक असन्‍्तुष्ट या विद्वोढी 
झाग है दर विधान सभा क्षत्र में काप्रेस 
के टिकट क ड खुक अनेक हैं, किन्तु टिकट 
पक दी को प्राप्त द्वोगा | चो० चरण सिंदजी 
की यद्दी चुनाव ब्यूद रचना दे अतएव 
भारतीय क्रान्तिदल कामग्रेस के द्वी मतों का 
पयाप्त विभाजन करगा । इससे काभ्रस को 
दी नुकसान दोगा । उसके २० से रेश 
प्रतिशत मत बट जञायगें | यद्ट स्थिति अनसघ 
की विजय के लिय सद्पक दोगी। 


सोौ० चरण सलिंदशी को काप्रेस फे कुछ 
केस्द्रीय मेला भ्रों का अखरूनी समर्थल भी 
प्राप्त है। इस कारण भो भी गुप्ताजी की 
काप्रेस को पर्याप्त थकका छगने वाला है। 


श्री सी बी. गुप्ताजी की एवम पड़ित 
कमलापतिजी में एक दोसे की चर्चा चलाई 
गई है। किन्तु टिकट देते समय इर जिले व 
निर्वाचन क्ष॑त्र की गुटवार्जी पूजयत उभरेगी। 
इस पर कायू पाना काग्नस के लिये असमव 
डै।झत काप्रेस की स्थिति मध्यावधि चुनाव 
में १६६७ के चुनाव से बहुत खगाव रहेगी। 
अर्थात्‌ १६६७ में उसे ३२.२ प्रतिशत मत प्राप्त 
हुए थे, वे कम्त से कम दस प्रतिशत तो भ्रवश्य 
घडेगें। 


२० 
रद 
डे 











१६६७ के चुनाव के बाद्‌ भी जनसघ अपने 
सघठन के विस्तार में सतत जुटा रहा | इस 
काल में डसने कार्य भी बहुत किये हैं। माध्य 
मिक एवम्‌ प्राथमिक अध्यापक घर्ग का समर्थन 
डसे अधिकाधिक प्राप्त होता ज्ञा रहा दे। 
किसानों में वदद अधिक लोकप्रिय हुआ दे । 
अत उसके मतों में फम से कम दख से 
पन्‍्द्रद प्रतिशत बृद्धि होगी | यद बृद्धि उसे 
बहुमत प्राप्त करने में सद्दायक होगी । 


१६६७ के चुनाव के बाद ससोपा, 
काम्युनिए पार्टी एवम्‌ प्रसोपा आदि ने छोक- 
प्रियता खोई दे । आपस में उनक गुट घने हैं। 
प्रभावी छ्लोोग दल छोड़कर अन्य दलों में 
प्रविष्ट हुए हैं। अतः उनकी स्थिति विगढ़ती 
द्टीजा रही है। 


डदू' को प्रदेश की द्वितीय भाषा बनाने 
के उनके आन्दोलन से सर्वेलाधारण की 
नऊ॒र में उनका स्थान गिरता जा रद्दा है। 
काभ्मस द्वारा रिपन्लिकन पार्टों के साथ 
चुनाय समकोता करने का प्रयास डसकी 
आत्मविश्वासदीनता का परिचायक दे 
जनता उसे समझ रही है। काभ्रस ने उत्तर 
प्रदेश के भ्रत्पसल्यकों के नाम से लखनऊ में 
झो मुस्लिम सम्मेलन किया था घद विफल 
रहा । उसमें केवल ३० ३५ मुसलमान दी 
सम्मिलित हुए। उससे भी डस में निराशा आई 
है। संयुक्त विधान दुख की सरकार टूट गई थी 
तब काप्रेस ने बड़ी खुशी मनाई थी। उसे 
अपेक्षा थी कि यह अब जनमानस में फ़िर 
से स्थान प्राप्त कर सकेगी, किन्तु वह उत्साइ 
एवम्‌ विश्वाल छ्िक सिद हुआ दे। 
टिकटों के बटवारे का सम्रय निकट आने के 
कारण उमकी आपसी कठुता भयकर रूप 
धारण कर रही है। देसी स्थिति में जनसंघ 
अपने ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ताओं के अथक 
परिश्रम व व्यापक सेंगठन के आधार पर 
स्वभ के बल्बूते पर बहुमत भाप्त करने के 
प्रयास में सतखस्भ है। आवश्यक साधन 
जुटाने को कार्य इसके लिये कठिन अवश्य 
है। फारण वह राष्ट्रवादी भ्येयतिष्ठ न 
का आद्शवादी संघरदन है। विधेदियों के 


१ जनवरी १९६९ 


सदावता पाना वह राष्ट्रदोद मानता है। अतः 
बद्द देशवालियों से सहायता पाने के लिये दी 
अयरनशीद् दे । उसे विश्वाल है कि परि- 
स्थिति को पहचान कर समाज उसकी तन, 
मन, घत से सहायता करेगा तथा देश में 
बढ़ती हुई अराजकता और अनुशासन दीवता 
पर काबू पाकर शाति व व्यवस्था बगत* 
शुखकर राष्ट्र को शक्तिशाली एवम्‌ दच्षत 
बताने में पूरा योगदान करेगा। 


श्री गगानगर में वेद प्रचार-- 


आये समाज श्री गगानगर में दिनाक 
१३ द्सिम्बर १६६८ से २० दिसम्बर १६६८ 
सक वेद प्रचार का कार्यक्रम आये समाज के 
छु प्रसिद्ध वीतराग संस्यासी भरी १०८ थी 
खामी शिवानन्दज्जी मद्दाराज आयुर्वेदालकार 
( गुभरात वाले ) द्वार सम्पन्न किया गया। 
जिसे नगर की अनत/ ने बढ़े प्रेम से खुना 
ब लाभ उठाया । इसके साथ साथ स्वामीजी 
के उच्च कोट के अनुभवी वैद्य होने के नाते 
से जनता को रोग मुक्त करने के लिए मुफ्त 
मशवरा भी दिया, जिस से स्थानीय नागरिकों 
जे पूरा पूरा जाम उठाया। 

किशनर्तिद 


मन्जी आर्य समाज भीगगामगर 
( राजस्थान ) 


भरी रामगोपाल शाल्याले संसद सदस्य 
मनन्‍्त्री सावेदेशक आये प्रतिनिधि सभा ने 
एक विहप्लि द्वारा द्रिली की सभी समाओं, 
आर्य सस्याप्रों एवं आर्य नर तारियों खतरे 
अपोीक्ष की थी कि वे २५ दिसम्बर को अमर 
हुतात्मा भ्द्धानन्द बलिदान व्विस के अवसर 
पर मिकल्लने वाक्षे जुलुस में अपने सदस्यों 
ओर कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ी से बढ़ी 
संख्या में भंग लें ओर इस जुलूस को पूर्ण 
झूपेय सफल बनाये। इस कार्यक्रम में सभी 
सम्राओं ने साथ भाग लिया। इसी दिक 
खादनी थोक में घण्टाधर के सामने बनके 
वाल्ले स्वामी के स्मारक के 
खबूतरे का भी शिक्षल्यास किया मया। 


अद्भानस्द बाजार स्थित बल्षिदाक 
कक को १२ बजे शुरू हुआ। 


जुलुस में आये बेताओं के अतिरिक्त 
अनेक राष्ट्रवादी मेता एवं गरयप्रन्‍्य व्यक्तिरों 
मे भाग लिया 


१ जनवरी १९६५९ 


आयमातेए्ड पाधिक 


आर्य मार्तरड 


सनम >++ 3-८८ रन न न+प पर प नल ननन 3 फल नससमनन-+! 
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सम्पादकीय--- 


अमर ह॒तात्मा स्वामी श्रद्धानन्द्जी ! 


समत्व आये जगत ने दि० २३ दिखस्थर 
इ८ को राष्ट्र वंदनीय अमर हुतात्मा स्वामी 
अद्धासन्दओ का बलिदान दिवस मनाकर 
डछनकी पावन स्सृति में अपनी भ्रद्धाअलि 
समर्पित की है ओर उनके जीवन से नवीन 
प्रेरणा, उत्लाइ और स्फूर्ति प्राप्त करने का 
भी प्रयास किया है, किन्तु क्या कभी इमने 
अन्तरंग होकर यह भी सोचने का प्रयास 
किया है कि स्वामीजी ने कोनसा महान 
काये किया ! ओर उन्होंने अपने प्रा्यों की 
आइुति किस उद्देश्य हेतु क्‍यों दी ! 


आज सामाजिक तथा राजनेतिक सभी 
चोत्रों में यद्दध एक परम्परा सी स्थापित दो 
गई है कि हम जयन्ती; उत्सव वर्ष में एक 
बार मनाकर अपने करोव्य को इति भी 
मान छेते है ओर उस कर्तव्य को भूल जाते 
है, जिसके ल्षिए यद समस्त कार्य क्रम आयो- 
जित करते हैं। यदी कारण दें कि इमारा 
सावेजनिक, सामाजिक जीवन शिथित्र, निराश 
ध॒व॑ निष्किय, होता जा रहा है। 


स्वामी भ्रद्धामस्दज्जी ने आये जाति के 
संरक्षत्न ओर उदार का जो मद्दान बत लिया 
था, सत्युपर्यन्त डल्के पूर्ण करने में सदेष 
सबन्नद रहे । यददी नहों, उन्होंने 


44(374: 8 
भा । डर । 
. ह 
तर 
| 
तर 
445 


भारत के स्व॒तन्त्र होने से पू्वे जो ओ बज, 
शक्ति, उत्साइ और आदशे आये जाति में 
था; वइ अब शनेः शने: क्षीण दोता जा रहा 
है । स्वामीजी ने शुद्धि की संजीवनी से आये 
जाति को ओ नव जीवन प्रदान किया, वास्तव 
में बद्द अविस्मरणीय ह्वी नदों, समयानुफूल 
ऋर्त्यंत महत्व पूरो दे । 


अतः आय पुरुषों | डठो | स्वामी भ्र्धा- 
नन्दजी के बलिदान ओर औवन से शिक्षा लो । 
आज वैदिक धर्म तथा आये ज्ञाति अशबष्ट्रीय 
आक्रमणों से संस्त्रत दे । आज ग्राम-प्राम, 
घर-घर, नगर-मगर, वन-पवेतों और विश्व के 
कोने-कोने में शुद्धि का शंखनाद गुजञाकर 
देश को उत्साइ, शक्ति ओर आशा प्रदान 
करो | त्याग ओर तप से देश, धर्म तथा 
आये जाति में उत्साह, बल्लन और नय जीवन 
भर दो, ताकि प्रत्येक आयें भ्रद्धानन्द बनकर 
राष्ट्र धर्म की रक्ता में अपने प्राणों की आहुति 
देने के लिये सदेष तत्पर रह्दे | इस बात को 
सदा स्मरण रखो-्याग-तप दी जीवन है 
ओर भोग डी सृत्यु दे। अतः यदि आये ज्ञाति 
को जीवित जागृत, समुन्नत देखने के 
अभिलाषी हैं, तो अराष्ट्रीय तत्वों के 
बड़यन्त्रों एवं आधघातों से भारत राष्ट्‌ एवं 
वैदिक धर्म की रक्षा में प्रा्ों की 
आहुति भी देनी पड़े, तो हमें सदेव 
सइषे तेयार रइना चाहिए | तभी श्रद्धा 
लन्‍्दजी का बलिदान दिवस मनाना ओर 
डनके प्रति भ्रद्धाप्अलि अर्पित करना सार्थक 
एवं द्वित कर होगा। 


कोटा राज्य में वैदिक धर्म प्रचार 


मैने ता० १७.६,६८ को अजमेर से बूस्दी 
के छिये प्रस्थात किया ओर छागभग ४ बे 
वहां पहुँच ओर मदन मोइन जो जावजिया एम. 
प. के शुद्ध पर पहुंचा | आपके ओर रतन 
शालजी पुरोदित ओर भीप॑बिद्याधरजी आदि 
सजउ्जनों के प्रयर्न से यहां कुछ मास से अये 
समाज की स्थापना ह्वो मई है पुरोद्ितजी के 
वहां व होने सप्रणार की ब्यवस्था न हो पाई। 
शृप्ताःकोरमेने कोडे के सिये प्रस्थान किया और 
ता € को आतः समाज मन्दिर में गित्य के यह 


डरे 


के परचात्‌ वेदोपरेश किया ओर २१ तारीख 
को थारयं पहुँचा ओर “२२ तारीख को 
समाज के साप्ताइिक अधिवेशन वेदो परेशकिया 
और राज्ि को समाज मन्दिर में मेरा साथेजनिक 
व्यख्यान हुआ, ओर सोमवार को भ्रीमतीमाता 
बज्ञावती जी की खुब्यवस्था से यहां की 
मदिल्ला आयेसमाज में,मेरा नारी केकसंब्य पर 
उपदेश हुआ यहां से प्रस्थान कर आटोन 
पहुंचाया झोर यहां तीन दिन तक प्रात: 
श्रीमान्‌ राजवे रघुनाथदास जी खे० राधा 
किशन जी विज्ञय की खुब्यवस्था में विशेष 
यज्ञ किया। जिसमें वर्षा के लिये भी आहु- 
तियां दी गई ओर दूसरे दी दिन वर्षा हुई + 
मेरे उपदेश से पूर्व यहां के लड़के लड़कियों के 
भजन हुए और यहां के प्रसिद्ध कवि श्री 
जगदीश जी के उपदेश हुये । यद्दां से प्रस्थान 
कर अठुरू. द्ोता हुआ छीपा बढ़ौद पहुचा 
ओर भ्री सेठ ननन्‍्द्लालजी अग्रवाल की सुब्य- 
बस्था से साजनिक सभा का आयोजन किया 
गया | व्याख्यान के पूर्ष दी वर्षा दो जाने के 
कारण यहां के ्द्मीनाथ जी के मन्दिर में 
उपदेश हुआ ओर दूसरे दिन यद्ां की दोली 
केनुकड के मेदान में सावंजनिक सभा हुई 
उपस्थिति बहुत अच्छी थी। प्रचार का प्रभाव 
जनता पर उत्तम रहा | समाज की ओर से 
४०) सभा को प्रदान किये यहां से चलकर 
कोटे भागया 

कोटे में दशहरे के मैले में प्रचार 

कोटे का दशइरा का मेला राजस्थान में 
बहुत प्रसिद्ध दे । यहां आये लमाज की ओर से 
ता:-१-१०-६८ से ४ ता; तक बड़े ही समारोह 
पूर्षक वैदिक धर्म के प्रचार की व्यवस्था की 
गई समाज के भ्रचार मंत्री भी गोपीवल्लभ जी 
की ख़ुब्यवस्था ले चार दिन तक सदस्तो 
शर नारियों के कान पर वेद्कि धसे का शुभ 
सन्देश पहुंचर चार दिन मेंतीन बार प्रधार 
इोता था | जिसमें यद्वां स्थानीक भ्री सुखदेव 
जी बानप्रत्य ओर भ्री खामी परमानन्द जी के 
अजञ्जन व्याख्यान दोते थे | और मथुराके 
प्रसिद्ध मज्ञनो पदेशक भरी प॑ं० किशोरीजाल जी 
के ओर सुप्रसिद्ध सज्नोपवेशक पं० ओम 
प्रकाश जी वर्मा के बढ़े डी मनोंदर भजन ओर 
भेरे व्यायाम प्रामीण भाषा में दोते रहे। 
प्रचार का प्रभाव जनता पर बहुत ही अख्दा 
रहा ओर प्रामीण जनता जान सकी कि 
आरयंसमाज वास्तव में सश्या वेंदिक धर्म है 
और मानव आति का कल्याण करने वाला है 
आर्यप्राम अजु नपुरा के आयेभाई मुझे भोर 
ओऔ सुखदेव भी को अपने प्रामता.५-१०-ई८का 
श्े गये ओर राज्ि को इम दोनोंने प्रसार किया 
स्त्री पुरुषों की संक्या बहुत अश्विक थी 
पहदों के आये बड़े दी डत्सादी है। 

ओम भक्त ब(मप्रकढ 


आये मार्तएड पाथिक 


आर्य-समाज की 'भारी-भृल् 


( श्री पं० रणवीर चन्द्र कदोश्न सिकन्दराबाद आ० प्र० ) 


देश को स्वतन्त्र हुए आज रे१ वर्ष से 
अधिक बीत चुक, परतु स्थतन्त्रता के फल 
खुल-समृद्धि तथा शान्ति आदि की किंचित्‌ 
भऔ;ी लग्धि, लिदि यहां नहों दीक्षती, इसके 
विपरीत, महान झशाम्ति तथा अवनति सर्वत्र 
शष्ठिगोचर दोती दे। झोदइ ! कितना उत्तम 
इससे तो पराधीयता का वह काल था, जबकि 
येशवासियों के हृदय में देश-भक्ति तथा गो 
अक्ति आदि अनेक शुभ विचारों एवं भाव- 
जाओझों की धारायें बद रद्दी थों ओर जिनकी 
सिद्धि के लिये व्याकुल हुये वे अपना स्वेस्व, 
अपने जीवन, अपनी जवानियाँ ओर अपने 
आयणों तक की बल्षियां, उस खुल-रूपा स्वत॑- 
अता देवी के निमिस भेंट करने को सदा तत्पर 
ओे। अम्ततः अनेक वेदनाओं बलिदानों आदि के 
यश्चात्‌ स्त्॒तन्‍्ञता देवी के दशेन तो हुए, परन्तु 
हुए खगिडत, अपूण, भयकर-रुप में | ऐसी 
खशा में भी यह भारत यदि दयागन्‍्द के सपनों 
का भारत म भी बन पाता तो कमर से कम 
शक स्वतन्त्र, स्वाभिमानित राष्ट्र तो बन ही 
जाता | परस्तु देश का दुर्भाग्य था कि इस 
आप्त शासनीय सक्ता पर एक राषण के समान 
बलवान) अभिमानी, अर्नाय पुरुष का प्रभुत्य 
छाया हुआ था और जिसके कारण देश कुमार्ग 
पर चल्नकर स्वतन्त्रता के वास्तविक खुख से 
यन्चित दो गया झोर फिर भी उसी आधार 
रहित धारा पर बदता हुआ दुलख-सागर में 
गोते खाता जा रहा दे | किसी को स्वप्न में 
भी यइ भान नही था कि इस प्रकार का 
कुराज्य यहां कभी आयेगा। 

देशभक्ति, गो-भक्ति तथा खुराज्य- 
सुख के भ्त॒ विचारों, भावों से 
प्रेरित तथा प्रभावित आये: समाज पव॑ 
आये-जनों ने कांप्रेल को सब प्रकार 
का सदयोग, सर्मथन तथा सद्दाय प्रदान 
कर, करा कर स्व॒तन्ञ्ता-संग्राम को सफल 
कराया था। यद्द सब कुछ तो टीक हुआ 
परस्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति की घोषणा के साथ 
डी इन असहा गोवध बन्दी तथा राष्ट्रभाषा 
सम्बन्धी अत्यावश्यक घोषणाओं को न खुन 
कर शिरोमणी आर्य-प्रतिनिधि स भरा को अपना 
असम्तोष तथा रोष प्रकट करना चाहिये था 
आर इसका अनुकूल पएवं उचित डत्तर 
अथवा प्रतिकार न पाकर इस पर तत्काल ही 
विचार करना चाहिये था। यदि स्वतन्त्रता 
आप्ति के पृथे किसी कारण बश आर्यसमाज 
द्वारा “राजार्य-सभा” की स्थापना नहों 
सकती थी । तो अब इस समय अवश्य कर देनी 
चाहिये थी, जब “घमायं-सभा ' को स्थापना 
आवश्यक थी ।तो “राजा सभा” की स्थापना 
भी कुछ कम आवश्यक नहीं थी। बाह्यशक्ति 
तथा ज्ञात्र शक्ति फा मिलाप इं सदा खुख- 
कारी इदोता दे। शासकीय शक्ति फा बहुत 


बढ़ा मइत्व होता है। पदों (नॉकरियों) आदि 
के सोम तथा पुल्दीस भोर सेन्‍्च आदि शक्ति 
के सय से दी प्रायः जनसाधारण प्रश्नोमित, 
प्रभावित हुआ अजुकूज दोकर यतता दे। 
कोरे धाम के झाक्लाप को कभी कोई नही 
झुनता मानता | आज इस “मारी सूल” के 
कारण आयंसमाज की विमल्-कीर्ति पर घुख्ध 
सी छा गईं है ओर जनसाधारण का आकपसण 
आपंसमाज की ओर से घटतासा आ रहा दे। 
आयेसमाज से में प्रगत्म-वक्‍ताओं, सूछेन्य: 
विद्वानों, सम्यासियों, शास्त्रार्थ-मद्ारथियों 
ओर कर्मेठ तपर्वीज्ञनों के स्थान पर स्वार्थी 
“गंगा-यमुना दासी', जनों की प्रजागता सर्वत्र 
दष्टिगोचर दो रही है। आये-राज्य एवं राष्ट्र 
की झुम्दर रुप-रेखा, नियम तथा विधि: 
विधान आदि को केवल पुस्तकों में पढ़कर 
ही बेखारे आयंजन सम्तोष कर रहे हैं। 
ओर ये सब इस भूल के दी शूद्ष ओर जिशुल 
हैं। “राजाये सभा” की स्थापना अथात 
चुनाव आदि द्वार आयवंजनों के शासन प्॒व॑ 
विधान-समा आदि में न आने के कारण आअ 
इस अनाय॑ कांग्रेसी शासन द्वारा इन निमुम 
प्रकार की घावक घटनाओं झोर योजनाओं 
आदि की कृतियों द्वारा राष्ट्रीय पतन एवं 
विनाश हो रद्दा देः-- 


(१) खारे पू्षो-देशों से बाइर धकेल्ले गये 
घातक ईलाई मिशनरियों को इस अभागे देश 
में, काले अप्रेजों (कांग्रसियों) के कुशासन 
काल में यहां स्थान ही नही मित्रा वरन्‌ 
स्वागत तथा सन्प्रान भी मित्रा | ल्ला्ड में काले 
का ओ स्थप्न अंग्रेज़ी शासन काल में यहां 
पूरा न द्वो सका, उसे इन काडे अंग्रेंझों 
(कांग्रेसियों) ने ईलायत तथा अ्रंप्रेजियत का 
भरपूर प्रचार तथा प्रसार कर कराकर पूर्ण 
ही नही अपितु परिपूर्ण कर दिखिकाया। 
आर वीर प्रदृता भारत माता की गोद को 
विषयी, त्लम्पट, दास भावना युक्त, उद्दे श्यदीय 
भारत में ही अभारतीय सदृश्य, देशभक्ति 

था गोभक्ति आदि से नितान्त थूत्य, नपुं 
सकों से भर दिया। नागों जैले भोले माले 
यदाड़ी देशभक्तों की घातक देशद्रोदी बनवा 
दिया। औरंगजेब की तेड-तलवार द्विखुओों 
( यों ) की जिस अज्जु-योटी को न काट 
सकी, डसे अंग्रज अथवा भंग्र जियत की क्रूर- 
िं द्वारा खुगमता से आम कटवाकर रख 

| 


(२) देश की घुद्दद अलणिडित सीमाओं 
तथा राष्ट्रीय एकता की सावनाओं को इन 
स्वार्थी कांग्रंसियों ने विभाजन और फिर 
प्रान्त तथा भाषा सस्दस्धी बजेड़ों में उलका- 
कर स्वयं खन्डित, संकुचित पवं दिन्नमिन्न 
कर दिया । 
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(३) भोरे अंग्रेजों की जिस गोबण 
श्ोजना फो कहां मामणारी सिखों आदि 
आरवीरों ने अपने अद्धा-मरे बलिदानों द्वारा 
असफल बना दिया था, दस योजना से सहरतों 
गुल छुदद गोवध योजना को आज यहां यछू 
काले अंग्रेज (कांग्रेसी) बढ़ी मिर्भयता से 
खत्म रहे हैं। सारे ययन तथा अंग्रेजी 


अध्न ने आज सब को वुश्धिज्नषए, मीद तथा 
मपुसक बना दिया दे । 


ये अमः 


(१) कुछ लोग कहते हैं कि आयों का 
थदि यज्य द्वो तो वे सिन्न ट तथा शराब ऋषि 
के पान को वबन्द्‌ कर देंगे ओर इस दिशा में 
से कितने बोट आरयेसप्राजियों को मिल्षेंगे है 
बाद ! यदद भी क्या बुद्धि की बात कद्दी । अरे 
भाई ! आयेसप्ताज सब से यथायोग्य समया- 
खुसार सबसे बरतना आनता दे | इस विषय 
में बद ऐसी युक्तितयां तथा सावनायें पैदा कर 
देगा कि वे अपने दोषों तथा उुर्ब्यलनों से 
स्वयं घृणा करने लग आयेंगे झोर उनका स्वाग 
कर देंगे । 

(५) एक अ'२ स्रम् यह पाया जता हे 
कि कांग्रेस ने आयेसमाज की बहुत सी बातों 
को झपना लिया है ओर आयेसमाज की 
विशेष आवश्यकता अब नहों रही । इसका 
उत्तर यद्द दे कि यदि कांग्रेस ने आवेसमाओ 
के “अछूतोदार” आदि किसी कार्य को 
अपनाया भी है, तो उसके विकृत, मद्दो तेथः 
इअखुन्दर रूप में दी। चादे आज कांग्रेस 
आदि संस्थाओं की आवश्यकता यहां गमी 
रही दो परन्तु आर्यलमात् की आवश्यकता 
ठथा अनिवार्यता वो जिकालिक तथा सार्बमोम 
है। आयेसमाज की स्थापना बड़े प्रवापी दायों 
द्वारा हुईं है। अजब तक से यन्‍्द् जमकते 
रहेंगे तब तक आर्यसमाज की विमल्ष कीठि 
भी चमकती रहेगी, ओर आशधयेसमाज सदह 
अमर रहेगी। 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 
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“आय॑ मार्तफ्ड पाणिक! 


हु 





बैदिक-छत्र-- 


( सत्संग-प्रसंगों के खिये ) 


नर-नारायण 


खेलक--ओी पं० जगत कुमार शाक्रों “ साधु सोमतीर्थ ? देइल्वी 


'क पृन्‍नर | 


ज्ञ० १० ॥ १०१। १२ 


ओ सुख की दृद्धि करता है, वद्दी नगर दे । 
प्रवचन 


जो स्वयं खुली है; ओर अपने कार्यों के 
आरा संसार के सुल-समुदाय में वृद्धि करता 
है, बेद्‌ की भाषा में उल् क्रेष्ठ मजुष्य को नर 
कइते हैं | |मलुष्य पुरुष, मानव, मत्थे, गर 
आंदि मजुष्य बाथक सभी शब्द 'प्रपने-अपने 
थोगिक ( धातज ) अथों को रखते हुए भी 


की प्राप्ति एवं दुद्धि प्रत्येक मल॒ष्य का एक 
आवश्यक कर्तेब्य है| मनुष्य का स्वयं खुली 
डो जागा हो पयोष्त नहीं है। संसार में सुख 
की इृद्धि करना, अर्थात्‌ दूसरे प्रालियों को 
खुली बनाना भो आवश्यक है। दूसरों को 
जुःल्ली बनाकर स्वर्य छुख्ी होना तो भारी 
-पाप, अपराध और निन्दित कर्म है। कोई 
सज्चा नर तो संखार में दुख की गृद्धि कमी 
करता दी नहीं । ओर जो दुख की वृद्धि करे 
सवर्थ भी दुली बना रहे, वद चाहे ओर कुछ 
सी द्वो, नर नहीं । 


खुल-क्या है, ओर ठुख क्‍या ! अपने- 
अनुभव के आधार पर इम सप्ली इस विषय 
में कुछ न कुछ तो ज्ञानते दी हें ।ठुल से 
सभी बचना याहते हैं। सुख की कामना भी 
सभी किया करते हैं| एक बड़ी विचित्र बात 
अह दे कि कामना करने पर भी खुल सब 
किसी को नहीं मिलता । संसार में पूर्णा खुली 
प्राख्ी तो कोई कोई दी द्वोंगे। दूसरी ओर न 
जाइने पर भी दुख तो सभी को भोगने पढ़ते 
हैं नाना प्रकार के दुःखों की संसार में भर- 
आर दो रही है । किसी का खास्थ्य बिगड़ गया। 
किसी को सृत्यु ने सताया, किसी को अभाव 
मे खाया । गिमती बढ़ाने से क्‍या जाम ? इम 
सब प्रति दिव अपने अपने दुल्थों के साथ 
संघर्ष किया दी करते हैं। शाद्री भाषा में 
स्वतन्जता खुल है, परतन्त्रता ठुल्ल | झनुकूल 
वेदमा खुख है, प्रतिकूल पेद्ना दुल, एयमेव 
इन्द्रियों की बक्तमता खुख हे, अजुक्तमतादुख। 


फिर, छुल की प्राप्ति ओर खुल-समुदाय 
की वृद्धि का उपाय क्‍या दे ? गम्भीरता 
“पूवेक विचार करने से उस उपाय को बोध 
भी यहां ब्राप्त दोता है। “ क ” यद्ट नाम 


अर्थ ब्यंजना होती है कि ओ मलुष्य ईश्वर 
स्तुलि, आर्थना ओर उपासना आदि शुभ कर्मों 
के द्वारा ईश्वर को प्रसन्‍न करता है, ओर 
इंश्वर भाव अर्थात्‌ आस्तिकता का प्रसार 
करता दे, वद्दी सख्या नर दे । इंश्वर परा- 
यसता दी संधार में खुल की वृद्धि का सर्ण 
अ्रेष्ठ उपाय है। 

संसार के सम्पूर्ण सज्ञ पुरुषों! तुम 
खुली बनो ओर संसार के खुख-समुदाय में 
शुद्धि करो | संसार में खुख की वृद्धि करने 
का एक खुनइरी नियम यह्द है कि प्रत्येक 
को अपनी दी उन्नति से सल्तुष्ट नरइना 
लआाहिये, अपितु सबकी उस्तति में अपनी 
डस्नति समभनी चाहिये । संसार के विषय 
भोोगो में भी कुछ खुल मिल्नता तो है, परन्तु 
बह तो क्षण भगुर और विकार-अस्त होता 
है। विषय-भोग अस्य खुश शीघ्र दी नब्ड 
भी हो आता है, ओर अधिक उपभोग करने 
से रुचता भी नहीं है। न मिलने पर विषय- 
समोगजन्य दुख देतादी है, सुलभ दोने पर 
बद्द मीरस भी प्रतीत दोने लगता है। खुल 
का सच्चा साधन तो इंश्वरवाद दी दे । 

चेदिक-यशवाद भी संधार में सुख की 
छुदधि और इंश्वरबाद के प्रसार का दी एक 
मुख्य-साधन है । यज्ञवाद के तीन प्रसिद्ध 


अंग दैं-देवपूजा) सगति-करण और दान | 
देव-पृजा तो खुख प्राप्त का सर्व श्रेष्ठ साधन 
है दी। सपति-करण से मिलकर रहने, 
बांट कर खाने ओर सदयोग पूर्ण ज्ञीवन-यापन 
से मानव-समाज में सद्ृ॒ञ में द्वी खुख का 
प्रसार दो जाता है। दान से दाता ओर 
आदाता दोनों को द्वी खुख मित्रता है। खुल 
की वृद्धि का एक अन्य उपाय “त्यागवाद” 
भी है। उसका विचार भी “यह्षवाद” के 
अन्तर्गत ही करना चाहिये । 


( शेष पृष्ठ ४ का ) 


ऋषियर, मान-अपमान तथा हानि 
लाभ आदि का किंचित्‌ भी विचार न करते 
हुये तुमने वेदकशान रूपी अस्त को उसके 
बिशुद्ध तथा यथार्थ रूप में अन्ततः सुरक्षित 


खुलस्वरूप) प्रजापति परमात्मा का हैं | रखता अखत्य तथा अस्याय से तुमने क भ्षी समकोता 
परमात्मा तो खुल का भगडार ओर सब खुलों नहों किया। दज/रों वर्षों से अन्ध-कारमेंमटकती 
का प्रदाता प्रसिद्ध दी है । झतः यहां सुस्पष्ट मानब॒ता को तूने वेद-झन का प्रकाश दिखाया 


बिरकाश्ष से सोई हुई सतपाय दासभाव युक्त 
दो गई हिन्दू (पार) जाति को तूने उसके 
ग्रोरव-मरे झतीत तथा उजलसे-खवरूप का दर्पण 
दिललाकर उसके आतिव स्वाभिमान को आप्रत 
किया ओर डसमें ख्वतस्ञता तथा स्वराज्य 


के प्राखों को फूक दिया। मइ्॒ये ! आज के 
वीक की चका-चोज से प्रभावित 
हो रहे जन साधारण की भांति आए डससे 
किंखित्‌ भी विचकित एवं प्रभावित न हुए ! 
कारण, कि आप इसकी ययार्थता अर्थात 
निःसतरता आदि को भत्री प्रकार आगते ले । 
जब अभी विमान नहीं बना था, केवल बेखुल 
दी डड़ाये ज रहे थे, उस समय आपने विमान 
के निर्माण की घोषणा ख़ुमाई थी। आपने 
बताया एक समय पेसा था कि दरिद्धों के 
पास भी घर घर में विभान डोते थे। आपके 
अदुभुत ज्ञान विज्ञान तथा राजनीति आदि के 
बलान को खुनकर बड़े बढ़े कांग्रेज़ अधिकारी, 
विद्वान, वेहानिक तथा नीतिह्न दांतों तस्े 
उंगक्ली दबाते थे। पदिडत बर ! “वेद सब 
सत्य विद्याओं का पुस्तक दे” यद्द ऐेस 
निर्श्नान्त निर्याय देन आपकी मइति विद्व्ता, 
अपार पाणिडत्य तथा असीम स्वाध्याय का 
झोतक दै। स्वामिग! आपके अलगणिब्त 
ब्रह्मचर्य-बल, अतुखित आत्मबल्ल पएम्र सिंदद 
खमान निर्भोकता तथा स्पष्वाविता आदि 
गु्यों का प्रदर्शन आपके जीवन में सर्गत्न 
दोता दी दे, परन्तु तत्काल्लीन वायसराय- 
ट्विन्द ला्ड नाथे वक के समझ हुये वार्तालाप 
में तो यद असाधारण ओर अदुभुत डी था। 
मदात्मन्‌ ! एक योग्य वैद्य को भांति आपने 
रोगी दुखी देशक्ी नाडी को जांच लिया था 
ओर “गोधन” के विनाश को रोग का सूल 
कारण ज्ञान, यहा सफल गोवज बन्दी 
आन्दोलन चत्राया था ओर सम्भवतः इली 
कार्ययश आप राजस्थान गये थे, परन्तु 
देशका दुर्भाग्य था कि आपके तत्काल 
वेदाचसान के कारण बद आल्दोल्न अधूरा 
रद्द गया और जिसे इम आज्ञ तक भी पूरा न 
कर सके। भगवन्‌! आयों के खुल्लककारी 
चक्रवर्ती राज्य का वर्यान एवं विवरण बतकर 
आपने “राज़ार्य सभा”? के स्थापना-विषय को 
निर्तिबाद तथा निर्श्नान्त बना दिया था 
परमइंस ! जिस प्रकार अपने, अपने से योग्य 
शिष्य को देखकर गुरुषर इर्षाता है, उस 
प्रकार ब्रह्मा से लेकर जमिनी तहू ऋषियों ने 
आपके आगमन पर पुष्प-धर्षा की, गदु गदु 
वाणी आपकी विचित्र कृति की प्रशंसा की । 
गुरुवर | भावी विश्य-को सस्ताने आपको 
परमद्दंस, परिवाजऊाचार्य, परमोद्धारक आदि 
न आने किन किन सुन्द्र संजाझों से सम्बो- 
घित कर अपना आध्षार प्रकट करेंगी एवं 
छुतझता और प्रेम के आंखु बदायेंगी। एक 
इम हें कि आपके अजु॒यायी “आये! कद्ठा कर 
भ अपने अनुरूप कार्य को नहीं कर रहे हैं। 


शेप पृष्ठ ८ पर 
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माध्यामिक चुनाव ?£६&«& का 


राजनेतिक विलेश्वण 
जिन ११४ स्थानों पर बद्द द्विदीय था 
भी नाना जी देशमुख उनमें से ८४ स्थान ऐसे रहे हैं जद्टां बहुत 
गत २० वर्ष के कांग्रेसी शासन से 
जनता ऊब चुकी थी । यद्द * दवो चाइती थी १६६७ के आम चुनाव के परिशामों का विश्लेषण 
के कांग्रेस फिर से सफ्तारुढ़ हो। जनता के 
सामने विकल्प के रूप में कोई निश्चित दत्न 
नहीं था। सभी गैर कांग्रेसी दलों कान्यूनतम कक का गम उम्मीदवार प्राप्त. प्रतिशत ग्राप्त मत प्रतिशत प्रा 
कार्यक्रम के आधार पर चुनाथ के पूथे कोई स॑य्या स्थान प्राप्ति स्थान मत 
संयुक्त मोर्चा भी नहीं बना था। ज्ञनता की 
यह नकारात्मक भाषना साकार हुईं और २ 
३ कांग्रेल 024 १६६. ४द८ ६६२१४१८ ३२.९ 
अनेक प्रदेशों में १६६७ के आम चुनाव में. इतसंघ ४०१ ६६. २७.२ उच्च७१८४७१ २२.० 
काप्रस का २० वर्षीय शासन समाप्त हुआ। खतन्ञ पाी. २११ १३ २७ १०४२४५३ 8.६ 
जिन प्रदेशों में कांग्रेस अपनी सरकारें. संसोपा श्र घर ध्््द २१२७७३६ ६.३ 
बना पाई थी, उनमें से भी हरियाणा, उत्तर कस्यूनिस्ट ध्द १३ ३.० ६४५१७६७ ड्र्छ 
अदेश तथा मध्यप्रदेश में मुख्य मन्त्री और प्रखोपा श्द्छ श्श्‌ श््ह ८०४७६ ४.१ 
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कांग्रेस को स्थाग दिया। परिणाम खरूप इन निर्देलीय १२३६ ३७ चऊ घ०्७द्ध्ह्द १६.५ 


अदेशों में भी मन्त्रिमडल्लों का पतन हुआ 


हुए थे । ११४ स्थानों पर अनसंध द्वितीय 
स्थान पर रहा था। इसी प्रकार ६० स्थानों 
पर बह दतीय स्थान पर रहा। 














सत्ता के सहारे जीने वाली कांग्रेस को १६६७ के आम चुनाव में जनसंघकी फेम अन्तर से उसने ये स्थान खोये। इन 


इन प्रदेशों में सत्ता के बिना जीना असम्भव 
झा प्रतीत होने लगा | आदर्शहीन दल्ल की यद्दी 
स्वामाधिक अवस्था है। अतः केन्द्रीय शासन 
दवाथ में होने का उसने लाभ उठाया। राज्य- 
याल्षों के विशेष अधिकारों का दुरुपयोग 
किया गया। लोकतांत्रिक परम्परा की 
ऋवद्देलना की ओर बंगाल, बिहार एवम्‌ 
बृंजाब में झल्पमत सरकारों की सृष्टि कर 
डसने अपरोध्ध रुप से सत्ता हस्तगत की | 
किन्तु सक्ता प्राप्ति क भूखे कांग्रेसी 
विधायकों ने डी अपने नेताओं के प्रयासों को 
परूणंरूप से विफल कर डाला। 


इरियाणा में मध्यायधि चुनाव हुए। 
कांभ्रेस ने पूरी शक्ति लगाकर वहां बहुमत 
आप्त किया, किन्तु यहां भी ख्रॉंचतान 
खाल रददी दै। सुख्यमन्त्री भ्री वर्श'ल्लप्त को 
विधान सभा की बैठक बुलाने का साइस 
नहीं दो पा रहा हे । इससे स्पष्ट दो जाता 


स्थिति 


४२५ सदस्यों की विज्ञान सभा में 
( उत्तर प्रदेश ) अनसंघ को ६६ स्थान प्राप्त 





ये सत्तम, अजनडित व राष्ट्रद्ित के लिये 
समपपंण की भाषना से प्रेरित कार्यकर्सा श्रों 
के खुसंगठित दक्ष को विकल्प के रूप में 
समर्थ बनामे की आवश्यकता है, यही समय 
की मांग दे और राष्ट्र की आवश्यकता। 
वर्तमान स्थिति में प्रत्येक नागरिक का यद्द 
कर्राव्य दे कि वह इसके लिए प्रयत्नशील 
ड्ढो। 

जनमसंघ इसी एकमेव पुनीत जदय से 
प्रेरित होकर गत २७ थर्ष से कार्यरत है । 
अपने लघु जीवन में उसने अनेक आधात 


$ै कि बहुमत पाने पर भी काप्रेस अ4 स्थाई सह्दे ! उसक विरुद्ध आम श्रचार होता रहा। 


शयम्‌ अनद्दितेषी सरकार नहों दे सक्ती । 


जोधे आम चुनाव के बाद अनेक प्रदेशों 
में संयुक्त दक्कों की मित्री जुछ्ी सरकारें 
बनी | यद असाधारण प्रयोग संतोषज्ञनक 
सिद्ध नहीं हुआ | वे अत्पजीबी रहीं । अनेक 
शुटों में विभक्त एक दल या अनेक दल्षों 
का संयुक्त मोर्सा स्थाई व लोक कल्याल- 
कारी सरकार नहीं दे सकता । 


देसी स्थिति में देश का भविष्य बकाने 


के लिये आवश्यकता है शासन सूभ संभालने 
के लिये आउशंवादी व अनुशासित, बोन्य 


उपेक्षा का वह शिकार बना। किस्तु का्ये- 
कर्साशों की ध्येय, निष्ठा, कक्तंद्य-तत्परता 
और परिश्रम की परणकाघप्ठा संगठन को 
व्यापक, प्रभावशाजी व सफल बनाती गई | सन्‌ 
१६४२ में २ विधायकों से प्रारम्भ कर उसने 
१६६७ में उत्तर प्रदेश विधान सभा में ६६ 
स्थान प्राप्त किये। इस मध्यावकि चुनाव 
मे वह बहुमत प्राप्ति की आंकांक्षा किये 
अग्रसर हो रहा है। अनसंघ का व्यापक 
संमरन, अनता के मन में उसके प्रति विश्वास 
एवम्‌ अन्‍य राजनैतिक दल्खों की अरतव्यस्तता 
उसे अपने खक््य सिद्धि में सहायक है। 


ज्षत्रों में संगठन अच्छा है. किन्तु साधन 
एवम्‌ धन के अभाव मात्र से दीये स्थान 
प्राप्त नहीं द्वो पाये थे । 


जिन ६० स्थानों पर जनसंघ दुतीय रहा- 
उनमें से २० स्थान ऐसे हैं जद्दां प्रथम) द्वितीय 
एवम्‌ तृतीय उम्मीदवारों में मतों का अन्तर 
बहुत कम रहा है। इन दोन्रों में अनसंध का 
कार्य अच्छा दे। केषज्ष धन व साथन को 
की कमी डी विजय में बाधक रही। साधन 
जुदाने से स्थान सद्दञ्ञ में इस्तगत किये जा 
खकते हैं । 


इनके अतिरिक्त २८ दोज्न ऐसे हैं, जिनमें 
१६६७ के चुनाव में प्रथम तीन में जनसंध्र 
नहीं रद्दा किन्तु बाद में इन क्षेत्रों में स्थिति क 
अलुकूलता देखकर व्यापक रूप से संगठन 
शढ़ा किया गया दे। साथ्रनों की दी 
केवज व्यवस्था होनी शेष दे। इसमें विजय 
प्राप्त द्वो खकती है । 


इसके अतिरिक्त र७ निर्याचन चोच जो 
हरिजनों के लिए सुरक्षित हैं।सब दृष्टि 
से अलुकूज हैं। उनमें साधनों की व्यवस्था 
आवश्यक दे। इनमें विजय पाना सहझ 
संभव दो सकती है । 


( शेष पृष्ठ 3 पर) 
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एक उलकन 


केश-लंंचन वे ओर हम 


श्री पं० जगत्कुमारजी शास्त्री “साधु सोमतीर्थ!” देहली 


भ्री जिनद्सखूरी के शलोकों के आधार 
चर ह्पामी दयानन्द्‌ सरस्थती जी सत्यार्थ 
आकाश के बारइवें समुल्लास में जेन साधुओं 
के विषय में लिलते हैं.-- 

“खमरी रखना और भिक्ता मांग के 
आना, शिर के बाल लु'चित कर देना, श्येत 
बस्त्र धारण करना, क्ञमायुक्त रहना. किसी 
का संग न करना, ऐसे लक्षययुक्त जैनियों 
के श्वेताम्बर (हैं जिनको यति कहते हैं ॥९१॥ 
दूसरे दिगम्पर अर्थात्‌ यस्त्र धारण न करना 
शिर के बाल उखाड़ डालना, पिडिछुका (एक 
ऊल के खूतों का भाड्टू लगाने का साधन) 
बगल में रखना, जो कोई भिक्तादे तो दाथ 
में लेके खा लेना, ये दिगम्बर दूखरे प्रकार 
के साधु होते हैं ॥२॥ और भिक्ता देने वाला 
शुहस्थ जब भोजन कर चुके डसके पश्चात्‌ 
भोजन मरें । वे जिनबि अर्थात्‌ तीसरे प्रकार 
के खाधु दोते हैं| दिगम्परों का श्वेताम्बरों 
के साथ इतना दी भेद दे कि दिगरुबर जोंग 
स्त्री का अपयर्ग नहों फट्ठते और श्वेताम्बर 
कहते हैं। इत्यादि बातों से मोद्च को प्राप्त 
इोते हैं ।॥३। यह इनके साधुओं का भेद 
है। इससे जैन लोगों का केश-लुझ्त सर्वत्र 
प्सिद दे । और पांच सुष्टि लुख़्त करना 
इत्यादि सी लिखा दे । विवेक खार भा० 
य्रूछ्ठ २१६ में लिख! दे कि पांच सुष्टि लुअन 
कर चारित्र प्रदण किया अर्थात्‌ पांच 
शिर के बाल उखाड़ के साथु हुआ | (कल्प 
सत्र भाष्य पूछ रै०्प) फेश-लुखन को गो के 
बालों के तुल्य रखे ।” 

केश-लुअन के विषय में खामीजी फी 
विशेष समीक्षा इस प्रकार है;-- 

“खमी०--अइ किये, जैन लोगों ! 
तुम्दारा दया धर्म कद्दां रद्दा ! क्या यद दिसा 
अर्थात्‌ चाहे अपने द्वाथ से लुखन करे, 
आाहदे दसका गुरू करे, या अन्य कोई परन्तु 
कितना बड़ा कष्ट उस जोय को दोता दोगा ! 
जीव को कष्ट देना ही इसा कद्दाती है ९? 

निसम्देदह थद्द केश-लुआन एक मद्दा ऋर 
और घोर असम्यता पूर्य कर्म दे। इसके 
विषय में सस्यार्थ प्रकाश के बारइवें समुन्नास 
में दी स्वामी दयागन्दज्जी जेनियों के सामने 
अश्न प्रस्तुत करते हैं... 

“जब तुम चेजा:च्ेजी करते दो, तब केश- 
खुलन और बहुत दिवस भूले रहने में पराये 
था झपने आरमा को पीड़ा दे और पीड़ा को 
आप हो के दूसरों को दुःख देने ओर आत्म- 
झ्त्या आम को -दुःस देने वाले होकर 
दिसक क्यों बनते दो ?” 


स्वामी दयानन्द्शी का मस्तः्य सुस्पष्ट 
है। वे केशलुखन को द्विंध्ा पूर्ण झोर 
निन्दित-कर्म समझते हैं | ऐसी अजस्था में 
एक उल्रभन वा असंगति हमारे सामने है, 
जिसका समाधान होना चाहिये। संस्कार- 
विधि के संस्यास प्रकरण में खामीजी 
किखते हें:-- 


“+तदनन्तर ज्ञो संन्यास खने वात्रा दे बढ 
पांच वा छुः केशों को छोड़कर, पृष्ठ ६७-६६ 
में लिले डाढ़ी मूछ क्श ख्ोनों का छेदन 
अर्थात्‌ क्तौर कराके, यथावत्‌ स्नान करे ।”? 

फिर आगे चलकर लिखते हैं:-- 

“इसके पश्चात्‌ मोन फरके शिल के 
लिय्रे ज्ञो पांच वा सात केश रकत्े थे, उनको 
एक-एक उलाहड़ु और यज्ञोपरीत उतार कर 
हाथ में ले जज की अज्जलि भर:--ओरमापो 
बै सर्चा देवता: खाद्दा:॥ ओ भू: स्वद्दा ॥ 
इल मन्‍्त्रों स शिखा के बाल भोर यद्भोपवीत 
सद्दित जन्नांजलि को ज्ञल में होम कर देवे ।” 

ऊपर से लेख में “पांच वा छुः” अथवा 
“पांच था सात” बालों को उस्राढ़ने ओर 
यज्ञोपबीत के साथ जल में होमने का उल्लेख 
है। मेरी उलकन यदद दे कि संस्कार-विषि 
में यद्द डल्लेश् क्‍यों दो ? क्‍या यद्द श्री स्वामी 
दयानन्दजी का दी लेख दे? कया यद् दिसा 
पूर्ण ऋर कर्स नहीं दै? इसका ओचित्व 
क्या दे? क्‍या यद्द लेख किसी ने स॑धकार- 
विधि में मित्रा दिया दे ? आये विद्वान इस 
डलभत को खुलभाने की छूपा करें। 


उलभन और बढ़ गई 
एक महाश्रष्ट चष्टा 


सत्य--भप्रकाशन मथुरा की ओर से अमि- 
नव संस्‍्कार-चन्द्रिका नामक एक बड़ा प्रस्थ 
अभी इाल में दी छुपा है। यद्द पुरानी 
संस्कार-चन्द्रिका फा दी किंचित बदला 
हुआ.सया रूप दे । इमें यद देखकर अत्यन्त 
आश्चर्य द्वो रद्दा दे कि इस में सम्पादकजी 
मे या अनुवादकजी ने संस्कार-विधि के केश- 
उसाड़ने विषयक केक्ष की जढ़ ही उनश्नाढ़ दी 
है.। कितना बढ़ा दुस्साइप दे ! इसमें 
झंस्कार-विधि के लेख को यू" वदज़ा दैः-- 

८दूसके पश्चात्‌ मोन फरके शिखा के 
लिये हो पांच वा सात केश रकले थे, उनको 
एक-एक करके काटे और ......... .” 

यहां “उखाड़” शबद्‌ को निकाला ओर 
“करके काढ़े” इस शब्दों को जोड़ा गया दे। 
क्यों इसका कोई कारण सहां लिखा। संपा- 


हुक था अलुवादक को उल्ताढ़ने को बाठ 
बुरी क्षगी होगी। अतः यद देर-फेर कर 
दिया सया | ऐसा ज्ञान-बूक कर दी किया 


गया दै। अभिनव संस्कार खन्द्रिकत के ४४झे 
चृष्ठ पर सम्पाद॒क जी लिखते 


'पकर विधान दे कि मौन दोकर पांच 
सात जो ब्न शिखा क रखे थे, वद भी काट 
डाले... ....--और यज्ञोपवीत सद्दित जल में 
डाल देवे |” 

जिन ब्वोगों ने बालों के उद्ाड़ने का लेख 
डी संस्कार-विधि में से लिकाल दिया ओर 
डसके स्थान पर नया लेख रख दिया उनले 
समाधान की आशा क्‍या दो सकती दे? न 
जाने “संस्कार-चन्द्रिका! और “अभिनव 
संस्कार-चन्द्रिका!' के सम्पादकों ने कितने 
खेख संस्कार-विधि में से निकाले हैं और 
कितने नये लेल उसमें डाले हैं। स्प्रामी 
दयानन्द सरस्त्रती ओ के ग्रन्थों में देर-फेर 
ओर मिल्लावट की यद् प्रवृत्ति अत्यन्त निन्‍दू- 
नीय है। ऐसे श्रष्टाचारों की रोक-धाम कौम 


करगा ! 
शोक महाशोक 


आर्य ज्ञगत को यद्द दुःख दावी सम्राचार 

देते हुये हमें मद।न बेदना दोती दे कि भारत 
माता के सच्चे सपूत, पवित्र वैदिक धर्म 
ओर आये इतिदास के मर्मझ वेदिक विद्वान, 
श्री पं० भगवद्त्तज्ी रिसर्च स्कातर का दुखद 
देद्दान्त २३ न उम्बर ८ को देहत्यी में दो गया। 
आप गत एक भाल से रुग्ण चने आ रहे के 
अन्ततोगत्वा निष्ठुर फराल्र काल ने आप को 
सदेच के लिए दमस छीन लिया । ऐसे वेदिऋ 
विद्वान के डठ जाने से केवल आये समाहझ 
की दी ज्ञति नही हुईं किन्तु भारत के सच्चे 
इतिहास का एक महान्‌ विद्वान हमारे बीच 
में स चल्न बसा । अंग्रेजों द्वारा मनमाने ढूंग सटे 
लिखे गये इतिदाास की भूल भरी बातों का 
यदि किखी ने परदा फ़ाश किया दे, तो के 
श्री पणिडतज्ञी थे । भारत के विकृत इतिदास 
की यदि किसी ने वास्तविकता बताई दे तो 
बद आप दी ने। आप ने भारत का सदा 
इतिद्वास लिखकर परिचम के पद चिन्दों 
पर चलने वाले अंग्रेजों के क्रीव दाखों को 
आँखे ख,त्न दीं। वेदों पर पश्चिमी विद्वानों 
ने जो श्रान्त पूर्ण भाव संसार के सामने 
रखे थे, उनका परिद्वार भी आपने अपनी 
खेखनी से भले प्रकार किया। देश विदेशी बेद 
आाष्यकारों में आपने सबसे मइि थ्री स्वामी 
दयानन्दडी मद्दाराज के वेद्भाष्य को बढ़े दी 
मदबस्यपूर्ण शब्दों में प्रतिपादन किया ओर 
डनके बिखरे हुये मन्त्रों का संकलन कर 
डनको पुस्तकाकार छुपा दिया। आप जा 
उच्च कोटि के लेखक थे, वहां श्रेष्ठ वक्ता भी 
णे। ऐले वेदिक विद्वान के उठ ज्ञाने से देश 
की भारी क्षति हुई दे उसकी पूर्ति दोना 
कठिन द्वे । ईश्वर आपकी आत्मा को सदु 
गति दे ओर परिवार को शानित | आतंहृदक 
ओम्‌ भक्त वानप्रस्थ सम्पादक 


श्री अधिष्ठायाओ 
गुरुकुश-कांचरड़ी 
सहारनपुर 


: आर्य मातेफ्ड” पायिक 
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उन ज+++८++-+++ न न नप न >> 
आर्य मात॑ण्ड को स्वावलम्बी बनाने में १०१) के आजीवन 
सदस्य बनकर तन-मन-घन से सहायता कीजिये !! 


निम्यांकित महानुभावों मे मर्र्ड को 
१०१) अदास कर आजीवम सदस्यता स्वीकार 
करने की कृपा की है, एतदर्थ दार्िक 
अन्‍्यवाद । आशा है, सभी झ्याये बन्चुओं एवं 
आयंलमाओं का इस कार्य में सक्रिय सहयोग 
श्राप्त होगा । जिस महानु भावों ने १०१) अभी 
छक नद्दों भेजे हें, कृपया शीघ्र भिजबाने का 
कहछ् करें, ताकि आगामी अंक में उन 
मडाजुभावों के माम सघन्यवाद प्रकाशित 
किये ज सकें ! >+व्यवस्थापक 
आजीवन सदस्य 


(आप्त राशि) 
२०१) रु० श्रीमान्‌ प॑* भगवानस्थरूपजी 


? घासीरामजी बेदी 
ओशंगानगर 
# स्वतोषसिदञज्ी कछुवादा 
जोधपुर 
» रामसन्द्रजी मूखजी जआमनगर 
# देवरामजी शिवरंज 
सत्यवती वेबी कम्हैयाल्लालजी 
क्ल्वयंत्री जोधपुर 
#» श्री अतनचन्दजी पृश्थोक्ट 
अजमेर 
४१) रु० श्री क्शिम सिंहओ गंगानगर 
वचन प्राप्त 
१०१) र० श्रीमान्‌ गोपीबल्खभजी कोटा 


१०१) » 
२०) 


१०१) » 
०१) ? 
२४) ७. »# 


३१) 








९०१) ७ # मदनमोइनओ शर्मा बीकानेर 
७0० « बन ताण प0८ : अकाल 
गंगानगर 
अलवर 
० मम औ शारदा अजञमेर 
१०१) ७ » भौमसिंडज्ी माउन्ट हायू १०१) »| » रमेशचन्द 
१०२) # # रामस्वरूपजी वेल्ा शाहपुरा ७०) ”_? अतनलन्दजी 2 
१०१) # » श्रीकरणजञी शारदा अशमर > | बढ़ 
२०१) ७» # जेठमत्जी आये आबूरोड १०१) ७ ” जड़ा (डिजानगढ़ 
१०१) >> » माधोसिहजी शाह पुरा १०१) # 
१०१) » # डा० राज रहादुरजी कोटा गे 
३१०१) » » वैद्य घर्मलिदजी कोठारी २0 » ४३ 
ञः ५ हर 
१०१) » » ओम्मक्तत्री वानप्रस्थ . ०) * » किरशयसिशस्क: 
औओधपुर १००) * खुधी मोहनी देवीज्ी अलवर 
२०)» +» चुम्नीलाल जीगयूनलजी ७६)? ? श्री सत्यवदी कम्हैयालालओी 
शिवरगंज कल्नयंत्री जोधपुर 
इसे भी पढ़ये इल्डास के पृष्ठों में इतमा पतन कभी 


१--क्या विड़ला भवन को अधिप्रद्दणु करने 
का कर्पुनिए स्टए्ट मात्र है 

२--रोमन रूश्लाट कास्टंटांइन तथा समस्त 
रोम सूर्पादि दवताओं की पूजा करत थे 
ख्गभग इपेंसूरी शताब्दी में रोम ने ईसाई 
छर्मे स्वीकार किया । 

३--- ४ दिखग्बर ईसा का ऊम्म दिम शहों। 
यह खूर्य क अयन परिवतन के सं+ति 
दर्व का रुपास्तर है ।जिस ईसाइयों ने 
ईसा अम्मोत्सव दिवस घोषित कर 


या 
४इ--एरिवादर नियोजन हिन्दुओं के क्षिए भय॑- 
कर इसिशाप दै। इससे मुसल्लमाग 
इंछाइयों को सच्या निरन्तर बढ़ गहां दे 
आर हिन्दू ऋहण्मत में इोते आ रहे हैं । 
ई--सारत मे सरकारी क्मंखाग्यों को 
सया अगमग ८७ जाल दे । 
६--<० 4्ष में भारत का चरित्र और शिक्षा 
का स्तर जितना गिरा है। :सम्भवतः 


भी नहों हुभा । 

७--शमिल्ला दैगोर वेगम आयशा खुल्ताना 
बन गई । उन्होंने नवाब पटौदी से विवाद 
कर लछिया। 


लू 

शाक ! 
आये माक्षणड के आजीवन सदस्य पथ 
आर्य समाअ शाहइपुरा के मन्जी भी राम- 
स्परूपओी देखी जो कि दानी पथ॑ कार्य परि- 
यार के हैं। उनकी, माताओं का देदावसाम 
दिनांक ११ दिसस्वर ध्८ को ७८ बर्ष को 
आयु में हुआ। अस्त्यष्टि संस्कार वेदिक 
परुति के अजुसार कराया गया। आर्य 
संस्थाओं की ओर से शोक प्रस्ताव भेजे 
शाये । शोक लियुत्यर्थ एवं वैदिक छर्म के 
प्रयार देतु राजे के समय आखाष॑ ओऔी 
हरिश्यस्दकी प्रडायक द्वारा वेद कथा व 
झम्स्येष्टि संस्कार के मन्‍्जों को व्यास 

आदि का कार्यक्रम रखा गया। 


शेष इृष्ठ * का 

आज हम व्रायश्विशपूर्थक जागृत ढो डठे हैं, 
और आपको प्रेरला से परस्ते-्पार पहुंच 
सायगे। अर्थात्‌ राजाय समा को स्थापना 
झविल्ंव कर। देंगे । 

परमात्मन्‌ ! आपकी क्णा का कोई 
बारापार महों है। आपकी न्याय ध्यवस्था 
से इमें मनुष्य जन्म मिल्ला ओर वद्द भी ऐले 
डक्तम आर्यावते दशर्मे कि जिले ऋषि-मुनियों 
ते ग्रोरबास्वित किया, राम ओर कुष्ख के 
अद्धुकृुत किया ओर जिसे देव द्यानम्द मे 
विषक प्याक्ष पी पी कर सदा थधांब्छित 
किया। जगवीश्वर ! इस आयेवशत' देश के 
प्रति हमारा शुभ चिन्तन, अगराघ प्रेम अद्धा 
तथा भक्ति आदि सम्बन्ध सदा बयाय रखना 
ओर पुनः पुन यहां जन्म देना । दे परमेश्वर? 
हेरा क्रोध भा तेरी दया ही तो है, मां की 
मार ओर प्यार दानों में ह) बच्चे का द्वित- 
साधन द्वोता है, हे सोम्य खकूय ! आप इस 
संसार को खर्ग समान सुन्दर एवं सुली 
बनादें ओर इस किये इम आपस आपकी 
वेदबाणी में ई पर्धुना करत हैं :-- 
॥ सर्वेअवस्तु सुल्षिनः सर्वे सन्‍्तु निरामय. सर्वे 
अद्वाणि पश्यस्तु, माकश्यदुदुल सारनवेत ॥ 

( भाशा दे 


“झध्ये-गस/” इस घोर राष्ट्रीय-पतन की बेला 
में सावधान होकर, इस आवश्यक, मौलिक एवं 
निविवाद “राजाये-सभा”” क म्राम्रिक विषय 
का उचित रुप में निखय एवं निराकर दा, कर 
कराकर श्लोक तथा परजोक का दित साबन 
करते हुये आज़ के इस “पशम-कक्तब्य” कह 
आवश्य पात्नन करें करायेगे ) 


आय जनता को सुखद छचना 
शी डा० भवानी ल्ातजी भारतीय एम० 
ए० का जिस झअनुसन्धाव पूर्ण भ्रन्ध पर पी० 
एच० डी० की उपाधि राजस्थान विश्ववि- 
दात्य ने दी दे, वह महत्यपूर्ण प्रस्थ छुप रहा 


है। यद्द २८३८ २२ अठपेजा आकार मे 
खगभयग ४०० पृष्ठ का होगा। कागज छुपाई 


जिहदू शमी भ्रमोइर होंगे। भूल्य जयभग 
मात्र ६-०० रखा गया है। जो आय जन या 
समाज अग्रिम आइक बनेंगे उन्हें डाक ध्यय 
सांइत ६) र० में दिया जयेगा। प्रयारार्थ १० 


प्रतियाँ मगवाबे पर रे* प्रतिशत कमीशन 
पदया। आयगा । 


अप्रिम आइक बनने के दिये निम्न पके 
पर रुपया भेजे- 
२३२. राम ल्ञाल्ष माइल टाइन सोनी 
पत इरियाला 


भी प० भगवानस्वकृपअं। 'म्यायभूषण”' क प्र८न्‍७ से बे।(क यरज/श्ाय $अमेर मे मुंद्रत और ऊउ्मक्क बानपरस्य, सम्फपद्‌क प्रकाशक 
डारा दुकागप्द्‌ आभ्रम, केसरमंज अजमेर से प्रकाशित | अधिकता | औमान, डा० भवानीशाललजी सारतीय एम, २. पी. पल. डी. पक्षी । 


का ला 


2.0. 





पइलीसिंकि सूसर राजस्थान का सुख-पत्र 


हऋा7डी विधयवि साखक 


जि० न० १४ ज० 





डा 
३२ 
्ः 
ड 

|; 


दुयानन्द आदित्य से पाकर ज्योत्ति प्रचएड | ध्वंस दम्म पाखएड का करे जआय्यमातंपड ॥ 


वार्षिक सूल्य 
कब | हर सु 


सम्पादक--ओी ओस्मक्त वासप्रस्थ ( रामसद्ाय शर्मा)... 
अजमेर माघ कृष्णा १२ स॑, २०२४वि., दि. १५ जनवरी ६६ दयानन्दाब्द १४४ 


। अड्डकू २२ 


एक प्रति का 


२० पै० 
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इश्वर माथना 
ओ रेस उट्यं तमसरपरि स्पः पश्यतउत्तरम्‌ । 
देव॑ देवता सर्ममगम्न ज्योतिरुत्तमम्र ॥ 
दे प्रभो | हर उत्कृष्ट 
डस्कृष्ट परम्त ज्योति हल कब 


शवि रकम औजलमैया ! पावन प्रंभा दिखादो | 
अशान की तमिस्नों, भूलोक खिमिटर दो । 
देषों के देंब | दिम-द्न हो दिव्यःदृष्टि प्यारी। 


.आति-गात को न भूले, रसना कमी हकरी | 


ख्० दाषान बहादुर हरविलाप्तनी शारदा 





आप आये जगत के मद्दान वैदिक इतिहास 
बेस, विद्वान तथा ऋषि के अनल्‍्ध मक्त ले। 
शलाका बकट क द्वार। आशने वाज़ विवाद की. 
शीलि का सीकक्ररप्रक्र शिश्थि के 


जोधपुर में महर्षि स्रति भवन की 
स्थापना का निश्चय 


मियां फेज्जुल्ला खां के जिस बाग में ऋषि 
ने निवास किया तथा जहाँ उन्हें विष दिया 
अन्य; रख ड़च्चानु एवं मष्न को आयेसमाज़ 
की दिये अधनें का सरकार का संकरप । 
की विशाल सभा में राज्य के 
विक्तमन्त्री श्री मथुरादास माथुर की घोषणा । 
जोधपुर दिनांक ४-!-९९ झाये जगत में 
यद समाचार सतेत्र इर्ष ओर उल्लास के 
साथ खुना ज्ञायगा, कि राअस्थान सरकार 
उस भवन्त को आयेसमाज के सुपुर्द करने 
पर क्त संकल्प है, जिसमें ऋषि दयानन्द 
ने अपने जोधपुर प्रवाल काल में लगभग 
चार मास तक निवास किया था तथा जदाँ 
उन्हें विष दिया गया था । यहाँ उनकी 
रुग्यता प्रारम्भ हुई थी। सरकार के इस 
विखयर की धूचना देते हुये राज्य के वित्तमंत्री 
श्री माथुर भे घोषणा की कि एक महर्षि 
स्मारक ट्ूस्ट का शीघ्र दी गठन किया जाना 
चादिद ओर खरकार उपयुक्त ट्रस्ट को 
किशिवत्‌ यद् भवब हस्तान्तरित कर देगी । 
उम्दोंगे ऋशा व्यक्त की कि इस भवन में 
वैधिक अलुर्संघत्व, तथा महर्षि के जीवन 
ओर व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण शीघ्र कार्य 
संबयक्षित झोेया ओर भवन की पेतिदासिक 
तथा पवित्रता की पूरे रक्षा की 
जननी । साथ दी इसमें ऋषि कृत प्रस्थों 
तथा आमस्य मदस्वपूरे पुस्तकों का विशाल 
पुखाकालप #ीं चलाया आयगा । 


स्वक्षकिक 
सिखारया किया अंडरेजी में रुकामी बे के अ़्ोकित थक सभी आयेसमाजों द्वारा 


का बुददूं जीएन चरित्र लिखकर 


आओ के ग्रक कड़े अभाव की पूर्ति की । 
मातैण्क के आप याबद्भीयवभ संरतक्तक 


विशाल सभा फी अध्यक्षता 
के प्रधान पे० अगवान स्थरूप 
जी ब्यायभूषद ने की। सभा प्रशान, सभा 
उपप्रथान भरी संतोष सिंदद जी सभा डपमस्त्री 


तथा आये मातंगड के अधिष्ठाता डा० भवानी 
खालजी भारतीय द्वारा पुष्व द्वार अर्पित किये 
जाने के पश्चातू ओपुर की विभिन्न समाजों 
तथा आये संस्थाओं से 
ज्ञी का स्थागत किया गया। 
वित्तमन्त्रीज्ञी की घोषणा ले पूर्व डा०भवानी 
लाल भारतीय ने अपने ओजस्वी भाषण में 
ऋषि दयाननद की राष्ट्रभावना का मारमिक 
विवेचन कर ते हुये बताया कि ऋषि द्वी स््र- 
राज्य की घोषणा करने वाले प्रथम मद्दापुरुष 
थे। स्वामी ज्ञी से प्रेरणा पाकर लाला लाज- 
पतराय और स्वामी अ्रद्धानन्द जैसे राष्ट्र 
नेताओं ने काग्रेस के ढारा देश सेवा का कार्ये 
किया । सरदार भगत सिंदद और रामप्रसाद 
बिस्मिल जैसे क्रान्तिकारी शहद्दीदों ने फांसी 
के तखते का स्वागत किया। यहाँ तक कि 
महात्मा गाँधी को भी स्वीकार करना पड़ा कि 
अर्दा जदां आर्य सनाजें हैं, बरद्दां उन्हें अपने 
आन्दोलन का क्षेत्र तेयार मिम्रा। ऋषि की 
प्रेरणा ने दी जोधपुर के अद्वितीय प्रशासक 
सर प्रतापसिंद को ओधपुर की राजमाषा 
इिन्दी घोषित करने के ्विय उद्यत किया तथा 
उन्हीं की प्रेरणा से मारवाड़ राज्य की सेना की 
वर्दी अनिवायंत: खादी से तेयार की जाती थी। 
विक्तमन्त्री जी की आकांक्षा के अनुसार 
दी ऋषि दयानन्द स्घृति भवन ट्रस्ट का 
गठन कियाजा रदा है। डा० भारतीय ने 
इस स्थान पर स्तोले आने वाले भनुर्सघान 
काये के लिये अपना निओी पुस्तकालय प्रदान 
किये जाने तथा शोध कार्यों का अवेतनिक 
रूप से लिर्वेशन करने का संकटप व्यक्त किया 
है। विस्तृत समाखार आगामी झंक में । 
“संवाददाता 


२ 


“आयंमातेएढ” परादिक 


१५ जनवरी १९६९ 





आर्यसमाज के साहित्य महारथी-- 


स्व० पं० काठीचरण शर्मा, अरबी फाजिल मुंशी फाजिल। 


( लेखक--भी डा० भवानील्वालजी भारतीय, एम. ए. पी, एथ. डो. ) 


(३ सितम्यर १८६८ को आयेसमाज के 
सुप्रसिद्ध साहित्य मद्दार थी, इस्लाम के मर्मझ 
समात्नोचक), अरबी फारसी के अप्रतिम 
विद्वान्‌ शाह्मार्थ मद्दारथी पं० कालीच रणजी 
शर्मा का ६० वर्ष की परिप्त आयु में देहाब- 
खान हो गया। जनका कार्यक्षेत्र तथा अन्म- 
स्थान यद्यपि मुख्यतः उत्तर प्रदेश था, तथापि 
अपने जीवन के अन्तिम्त भाग को उन्होंने 
राजस्थान में व्यतीत किया। यद्द हमार लिये 
अत्यन्त गौरव का विषय दै। उनके खुपुअ 
पश्चिमी रेलवे के एक उच्च पदाधिकारी हैं। 
पं० कालीचरण जन्‍मना ब्राह्मण, कमेणा आये 
अचारक तथा विद्या की दृष्टि से मोलाना या 
मौलवी थे। थे आयंसमाज्ञी दुनियाँ में मोलबी 
कालीचरण के नाप स ही विख्यात थ । आज्ञ 
अब हम खतंत्र भारत के तथाकथित विचार 
खातन्ज्य एवं धर्म निरपत्ष बातावरण में 
रद्द कर भा अन्‍य मतों की युक्ति सिद्ध 
समालोचना और समीक्षा नहीं कर सकते 
स्व० पं० कालीच रणजी ने परतन्त्र भाग्त में 
अपनी फारसी अरबी की योग्वता तथा ईंसाईं- 
यत एव इस्लाम के विशेषज्ञन के बल पर इन 
सेमेटिक मतों का जो विशद्‌ आल्ोचनात्मक 
अध्ययन और समीक्षण किया, बद हमारे 
लिये गौरव की वस्तु ६ । 

इन पंक्तियों क लेखक ने लगभग २६ वर्ष 
यूवे आर्येसमराज्ञ समदारपुरा, ज्ञोधपुर के 
चार्बविकोत्सव पर मौलाना कालोचरण का 
मांताइर त्याग विषयक प्रलिद्ध भाषण खुना 
था। पं० कालीचरणजञी फी व्याख्यान शेत्री 
अल्यन्त रोचक, प्रभावोत्पादक तथा तकंपूर्ण 
द्वाती थी . वे अपने व्याख्यानों में युक्तियों का 
ऐसा सखनां बांध ऐेसे ७, कि थ्रोता मनत्र मुस्धष 
हुए बिना नहीं रहते | पुनः २६४३ और डसक 
पश्चात्‌ राजस्थान का अपना स्थायी नियास 
स्थान यना सेने पर मुझे पगिडतज्ञी क संपर्क 
में आते का अनेक आर अचसर मिला। थे 
डं।डबाने के उस प्रसिद्ध शास्रार्थ में भी लम्मि- 
लित थे, जो पं० बुद्धदेव विद्यालक्तार, पं० 
लोकनाथ तके बावस्वति थरादि आये बिद्वानों 
ओर खनातनी पर साधवाचाथे तथा अखिला- 
ननन्‍्द्‌ के बीच दुआ था। प० कालीच रणन्नी 
ने इस्लाम और ईसाइईयत के अतिगिक्त जैन 
और बौद्ध मतो की सन्नीक्षा में थी पर्याप्त काम 
किया था। अजगर जिले के फ्तिपय नव 
बौद्धों (जो दुलित थ्ग के हिन्दू दा थे, परन्तु 
जिन्होंने स्मधरसे का त्याग कर डा अम्बेडकर 
की भांति बोद्ध घर्स अपना लिया था ) ने उन 
पर एक भाषण के कारण मुकदमा भी 
चलाया था; ज्ञिमम थे ससस्मान बरी दो गये 
थे। आर्य प्रतिनिधि समा राजस्थान के तत्ता- 
वधान में उन्होंने प्रांत ब्यापरी प्रचार किया 


था। इन पंक्तियों के लेखक ने तेरापंथी जैन 
सम्प्रदाय के सम्बन्ध में एक आद्बोचनात्मक 
पुस्तक की पाणड लिपि तैयार कर पं» काल्ली- 
चरणज्ञी को प्रकाशनार्थ समर्फ्ति की थीः 
परन्तु इल आशका के कारण कि कहदों उक्त 
सम्प्रदाय के अनुयायी राज्याशव से इस 
खराडनात्मक पुस्तक को जब्त न करा दें, वह 
पुस्तक भ्रकाश में नहीं भाई सकी । 


सम्भवतः नई पीढ़ी के आयेसमाञी 
मौलाना कालीचरण की घादित्य खेवा से 
परिचित न हों, यहाँ उनके द्वारा रखित प्रंधों 
का खल्प परिचय दिया ज्ञा रद्दा है। पं० 
कालीचरण की शिक्षा दीक्षा आगरे के डस 
सुप्रसिद्ध आये मुसफिर विद्यालय में हुई थी 
जिसकी स्थापना श्रसिद्ध आये मिश्नरी पं० 
भोजदत्त आये मुसाफिर ने की थी।- इसी 
विद्यालय में स्व० पं० महेशप्रसादजी, मौलवी 
कुंबर खुखलालञ्ी आये मुसाफिर, ठाकुर 
अमरसिंहज्ञी (चरतंम्रान में खामी अमर भारती) 
पं०राम्नचन्द्र शर्मा आये मुसाफिर, अजमेर तथा 
पं० रामसहायज्ञी शर्मा (पं० झोमभक्त वानप्रस्य) 
आदि ने शिक्षा पाई थी | यद्द भी बहुत कम 
लोगों की जञानकारी में दोगा कि स्तर. महा- 
पसिडत राहुल सांकृत्यायन भी इसी विद्याक्लय 
में रह कर विद्यास्यास करते रहे थे। मुसाफिर 
विद्यालय के द्वारा “आर्य मुसाफिर' नामक 
खुप्सिद्ध पत्र उर्दू में प्रकाशित दोता था तथा 
आये मुसाफिर बुकडिपो के झन्‍्तर्गत 
मतमतान्तरों के खराडन में महत्त्वपूर्ण प्रन्थों का 
प्रकाशन होता था | पं०काल्नीचरणज्ी ने ट्िन्दी 
ड्दु' अरबी तथा संस्कृत-इन चारों भाषओं में 
साहित्य रचना की है। उनके निम्न ग्रन्थों की 
सूची मैं अपनी आनकारी के आधारपर 
प्रस्तुत कर रहा हूँ। 


इस्लाम के ख्तणडन में पं०जी ने निम्न 
ट्रेंक्ट लिखे | ये उदू. और हिन्दी दोनों 
भाषाओं मे प्रकाशित दोते थे। (१) अल्खा- 
मियाँ का हुलिया (२) अल्लामियाँ की खुस्नत 
(ठततीय संस्‍्क रण ११८२ वि०) (३) अत्लामियाँ 
का फोटो (अर्थात्‌ इस्काम ओर सूर्तिपूजा) 


(४) इस्त्रामी गप्पें (श्र्थात्‌ मुहस्मदी दृदीलों' 


की बेतुकी बात) (५४) काठ का उब्लु (६) घुस- 
लम्मानी बुक (७9) कुरान ओर उसकी शिक्ता 
(५) अल्ल्लामियाँ की चाल्ों का नमूना | इन 
मूलतः डदू' में छिखे ट्रकों का हिन्दी अनु: 
बाद्‌ मुखाफिर विद्याशय आगरा के विद्यार्थी 
कुंवर रामप्रनोदर सिद्र जल्तीसपुरी ने 
किया था। 


आगरा के याद य॑० काल्लीचरण जी का 
कार्ये क्षेत्र फानपुर रद्दा। यहाँ सम्भबतः 
डी० ५० बी० काल्लेज, कानपुर में उन्दोंने 


कुछु काल तक अध्यापन कार्य भ्री किया। 
आये मुलाफिर बुकडिपो, नारियत्र बाजार, 
कानपुर के तत्वावधान में उन्होंने तिमिर 
नाशक प्रन्थमाल्रा प्रकाशित की । इसके 
अन्तर्गत निम्न पुस्तक छूपों इंसाई मत दर्पण, 
बाइविल मत परीक्षा, जैन बोद एक दी है। 

लेक्षकों (पं० ही के शिष्पों) की जो 
पुस्तकें भी इस ग्रन्थमाला के अन्तर्गत छुपी 
वे हैं--मौज्षवी साहब ओर पादरी की बहस 
पर दरिजनों का दो ट्रक निर्णय | लेखक ब्र० 
बेदरटंत विद्यार्थी खुपुञ ५० भद्रसन जी 
आयाये अश्ममेर)) जैन मत्र दिग्दशन (स्ेखक- 
बीरेग्द्र /म्द्वादुर सिद्) मैं इंसाई क्यों नहीं ! 
(जेखक राम॑स्ंवक आय) इसी दोरान पं० 
जीने अन्य विषयों पर भी रोचक पुस्तकें 
लिखों यथा द्वास्य रत्न मात्रा (सथे मतों की 
आलोचना रष्टान्त पद्धति से) ईश्वर धर्म छान 
(नास्तिकों का खण्डन) वेदिक रूसी सास्य- 
बाद (अर्थात्‌ कम्युनिज्म मत दर्पण) वेद, 
खाध्याय (वेद मन्त्रों की व्याख्या), पशु बघ 
निषेध (मांस खाना पाप है) 


उपयुक्त ' लघु पुस्तकों के अतिरिक्त 
मोद्याना साइव की कतिपय पुस्तकें तो 0]8387 
-०७) 800:5 (कालजयी ग्रन्थ) की अ्ेणी में 
आती हैं। ये सम्प्रति अनुपत्ग्ध हैं तथापि 
उनके विशाल खाध्याय एवं विद्वता की परि- 
चायक हैं। उन्होंने कुरान शरीफ का हिन्दी 
झलुवाद किया था। इसका प्रथम भाग मेरे 
व्यक्तिगत पुस्तकालय में दे । दजरत मुद्दस्मद 
का औओषन चरित भरी उन्दोंने लिखा था, ओ 
विचित्र जीवन के नाम स विख्यात दै। उन्होंने 
सत्यार्थप्रकाश का अरबी में अनुघाद किया ॥ 
ईशोपनिषद्‌ का भी उर्दू] ओर अरबी भाषा 
में अनुवाद किया। महर्षि दयानन्द की ख- 
कथित ओर खलिश्षित जीवनी (थियोसो- 
फिस्ट में घारा वाह्ी रूर से प्रकाशित तथा 
पूना के एक व्याक्यान में कथित) का उन्होंने 
'सवानद ऊपरी आरिफ दयानन्द सरस्वती! 
शीषक से फारसी में अनुवाद किया था | पूँ० 
काल्नीचरण जी के ये प्रन्थ चर्षो से अनुपत्रब्ध 
हैं, इन्हें पुनः प्रकाशित किया जागा चाहियें। 
आगामी अंक में आववेसमाज के अन्य स्थद्ित्व 
मद्दारथी जी दमारे द्वारा भुल्लाये जा रहे दै:- 
मास्टर लद्मण (आर्योपदेशक) के विषयर्णशण 
लिखूगा । हि 

सभा की कायझा रेणी 

विदित हो कि आये प्रतिनिधि समा 
राजस्थाब की अस्तरंग समा की वैठक दि. २- 
फरवरी ६५६ आये समप्राज भवन -ाल्ी में 
समय मध्याद्वोसर २ बजे आमन्त्रित की _ 
गई दै। समस्त सभा के अधिकारियों 
तथ्य कार्यकारिणी के सदस्य मदाज्ञुभावों 
की उप्रस्थति इस अवसर पर सादर 
आशेगीय है। 

श्री करण शारदा 
मंत्री-सभा 
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आये मार्देणड पाविक 


. आरय॑ मार्तण्ड 
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सम्पादकीय-- 


स्व॒० डा० सम्पूर्णानन्‍्द जी ! 


#व० इ।० सम्पूणोवन्द जी भारत माता के 
उन खुपुत्रों में से थे, जिन्होने साहित्य, समाञ्ञ 
ओर राष्ट्र की यावज्जीबन सेवा की | वेदों में 
उनकी अगाच भ्रद्धा थी ओर उसी उद्देश्य 
को वृति के निम्ित्त उन्होने वंद-संखद की 
€थापना कर वंदिक साहित्य एवं वेदों के 
ब्रचार के एक बड़े अ्माव की पूर्ति की । 


मन, वचन ओर कर्म से वद सूततमान 
आरत थे | संस्कृत भाषा के विकास के लिये 
डब्होने सफल प्रयास किया । राष्ट्र भाषा 
डिग्दी की उन्नति में यड आओीवन तत्पर रहे । 


पर्याप्त समय तक वद उसर प्ररेश के 
मुख्य मंत्री रहे । राजस्थान के राज्य पाल पद 
पर रद कर उन्होने राजस्थान की भी सेवा 
की | यानव जीवन गुर दोषों का स्वरूप है । 
भूल स्वभावज है । इसी आधार पर राज- 
स्थान में अब कांग्रेस मंत्रि मणडख नहों बन 
काया था, उस समय उनसे गजमैतिक मूल 
अवश्य हुईै। इसका पश्थाताप : उन्हें खत्यु 
पयेन्त रहा) पि 


ऋषि दयानन्द के महान उपझरों के प्रति 
डन्दोने पक बार अपने द्वा्दिक उदगार प्रकट 
करते हुए कहा था | भारत का यदि कोई 
सच्चा संर क्षक,आये संस्कृति का पुनरुद्धारक 
और वेदों के क्वान का प्रकाशक था तो बह 
शुग पुरुषोशसम महर्षि दयानन्द था, | उनके 
निधन से एक सच्चा राष्ट्र भक्त हमारे मध्य 
से उड़ गया दि० २० अनयरी ६६ को 
अत: १०-५० बजे वाराणारी में उनका देदाव- 
सान उनके निवास स्यान पर दो गया। खूत्यु 
के समय ड्सके परिवार के समहत सदस्य 
यहां उपस्थित थे । 


इस चुल्ष के ऋछसर पर आये प्रतिनिधि 
खा राजस्थान, राजस्थान की समस्त आये 
खगराइ तथा आये संस्थाओं की ओर से दवार्दिक 
शोक संवेदबा प्रगट करते हुए परम पिता 
परमार से स्‍्राथेना करती है कि वद्द दिवंगत 
ऋत्मा को सदुगति तथा डनके परिवार पव॑ 
चरिजञनों को जैव एवं शांति प्रदान करें | 





अजमेर आर्य प्रतिनिधि सभा «यान दे 


राजस्थान का आदिवासी क्षेत्र जिला 
बांसवाडा जिसमें ८० प्रतिशत आदिवासियों 
की आदी है। ये लोग वर्षों से डिन्दू समाज 
द्वारा उपेक्षित होकर भयंकर गरीबी एवं 
दीन ट्टीन दशा में अपना जीवन निर्वाह करते 
है | हमारी सामाअिक अच्यत्रस्थाओं एवं 
शासत्र की उपेक्षा के कारण इस अित्मे में १० 
प्रतिशत गरीब आदिवासियों को ईसाई मिश- 
बरियों द्वारा धर्म भ्रष्ट किया गया दै। आज 
भरी डसी गति से इंसाई मिशनरी (बांसवाडा 
जिल्या अन्तर्गत कुशलगढ़ तहसील के पंचास 
इजार आबादी वाले क्षेत्र में) इन्होने आमली- 
पाडा, मसका मरड़ी भीलकुआ, मोकमपुरा, 
इन चार अगद् इनके बड़े २ चर्च हैं ओर 
२४५० प्रयारक है | जिनके पास जीपकार, 
साईकब्ापोटर, ओर उसी मोटर में लाउड- 
स्पीकर कसा हुआ, ओ रात दिन प्रचार कार्य 
में लगे रहते हैं। शोर इस भोजे भाले आदि- 
वासियों को ल्लाब्च देकर यामे दूधपाडडर, 
अनाज, कपडा, पेसा ओर भी कई प्रकार 
का ल्लालच भय दिखा कर उनके धामिक 
स्वतन्त्रता का खुले आम अपहरण किया ज्ञा 
रहा है। इन मिशनरीयों को कुलशगढ़ में 
१४०००) रू० माहवार पोस्ट आफिस द्वारा 
आता डेै। बाकी का अलग, जिसका कोई द्िसाव 
नहीं यह रुपया इंसाई मिशनरी द्वारा आदि- 
शासखियोंको ईसाई बनाने में सर्च किया जा रहा 
है। कुशलगढ़ तइसीक्ष में १० पाठशात्रायें है 
जिममें १००० बच्यों को उनके कोमल दिमाग 
पर ईंसाइईमत की मोइर छगा कर और राष्ट्र 
विरोधी बनाकर उन्हे मंचपर लाकर खडा 
कर देगें। इनका सुकाबखा करते के लिये 
स्थानीय आर्य समाज के पास कुछ भी साधन 
बहा है | इन इंसाईयों के अब यद देखा कि 
इमारा पिरोध करने वाली संस्था जंगड़ी दे 
तो डंके की छोट से आदिवासियों को ईसाई 
बयबाया जा रद है। ओर विदेशी धर्स प्रयारकों 
के ग्न्दे पडयन्भ पव॑ भर्म परिवतेन के कुकर 
का छिकार होना पड रहा दे ।। ज्म॑ निरपे- 
क्षता की आड़ में ईसाई मिशतरियां हिन्दू 
धर्म पर कीचबू उछालकर उस धर्म के मद्दा- 


दे 


पुरुषों को देत्य । शैतान आदि २ बताकर 
खुले झाम ब्वोगों के धर्म को खरीद रहे हैं। 
आये प्रतिनिधि समा ध्यान नदों शीघ्र दे 
शासक की तो उपेक्षा वृति रहती ही दे 
जिसका पादरी ज्योग फायदा उठाते हैं। 
प्रिशनरीयों द्वारा आदिवासियों के घरों में लगे 
राम; एवं कृष्ण के चित्रों को उतारा ज्ञाकर 
उनके स्थान पर जबरन ईसा व मरीयम की 
तस्वीरे क्गाने की द्वीत हरकतें आय दिन 
डोती रहती दै । इतना द्वी नहीं उन्हे भयभीत 
करके धर्म परिवतंत के लिये बाध्य किया 
जाता है। स्थानीय झाये सम'ज्ञ को अगर 
बढ़ती हुई ईसाईइंयत की ज्वाला को रोकने 
में सहयोग नहों दिया, तो यद्द नागालंड बनकर 
रहेगा फिर इसे कोई भी समाज बचा नहीं 
सकेगा। इसलिय मैं प्रतिनिधि सपा को 
सावधान कर देना फर्ज समझता हूँ । 
में (द्यानन्द साल्वेशन मिशन) होशियार- 
पुर तफें प० देचप्रक/श जी के श्रन्तगंत कुशल- 
गढ़ क्षेत्र में तीन महीने से काय्ये कर रहदा हूँ 
मुझे निरीक्षण करने के बाद यह अनुभव होने 
लगा कि क्या आये प्रतिनिधि सभा की लिस्ट 
में (बांसवाडा की कुशलगढ़ तदसील जिसमें 
४० इज़ार की आयादी में ४००० इंसाई घन 
झुके हैं) उसका नाम हैया नहीं है। या 
उपेक्षा की आ रही दहै। हमारा कार्य गांव *े 
प्रचार करना दे । इम पहाडों में दोरा लगाते 
है। क्षेकिन न तो हमारे पास साहित्य है न 
ओर साधन न, द्वान्नाधास न स्कूल। आज़ दर्म 
छात्रावास की बहुत अरूरत है, दम छात्रा- 
घास कायम करके एक यहुत बढ़ा आदिया- 
स्यों में कार्य कर सकते है. दम जहां जाते दे, 
तो आदिवासी कहते हैं कि तुमने क्या किया? 
हमारे बच्चों के लिय जब की तुम्दारं पास एक 
छात्रावाल भी नद्दीं दे। इससे ता इसाई अच्छे 
है जो इमारे बच्चों को पढ़ाते है, मे आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान ज्ञी से अज़े करना 
चादता हूँ कि जल्दी से जल्दी छात्रावास और 
दर प्रकार का सदयोग देकर वेदिक घर्म 
की रक्षा करें । 
भवदीय 
पं० मोहनलाल आर्य 
कुशलगढ़ 
मार्मिक पत्र 
अविकल झूप में आये बंघुभों की सेवा 
में प्रेषित है । आज राजस्थान में अराष्ट्रीय 
ईसाई प्रचार की भयंकर बाढ़ आई हुई है। 
जिसकी रोक थाम के लिये तन मनधन से 
तत्पर इोने की आवश्यकता दे । कुशलगढ़ 
में वेद्कि प्रचार केन्द्र वथा, छात्रावास के 
संस्थापन की अत्यधिक आवश्यकता दै। 
प्रांव की झाये जवता इस सस्बंध में 
सद्दायता सहयोग को सूचना मंत्री आये 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान अजमेर के पास 
शीघ्र भेजकर भनुगुद्दीत करें । 
खम्पादक 





“आये मातंरढ पादिक! 


टंकारा में ऋषि शिक्षण शिविर 


मकर संक्रान्ति ::४ जनवरी से गणतन्त 
दिवस २६ अनवरी तक टंकारा में “ऋषि- 
शिक्तण शिविर? का आयोजन होगा | जिसमें 
परिव्राज्ञकाचार्य थेद स्वामी मेधारथीसरस्वती 
एपम्र० ए० सामबाचस्पति, स्वामी विशुद्धानन्द 
शास्त्री (बम्बई) और स्वामी रामानन्द सरस्वती 
(पटना) विशेषरूप से शिक्षण देंगे। 

शिवरात्रि से पक मासपूर्व टंकारा में 
पधारने वाले ही विशेष रूप से लाभान्वित 
होंगे। टंकारा में ठदरने की ठीक ध्यवस्था 
डोगी। भोजन व्यय का प्रवस्थ सब रूवयं 
करेंगे। लगभग र३०) एक मास में द्ोगा । 
दूध चाय इसमें सम्मिलित नहीं दे | जो 
आये सज्जन सन्ध्या, हथन। स्वस्तिवाचन 
आदि को शुद्धरूप से सीखना चाहते हैं । 


£ साबर में वैदिक विवाह की धूम ”! 


प्राम सावर में पुराने कर्मठ आयेबीर 
श्री भूरालालजी आये की खुपोत्री खुश्री 
प्रेमलता का वियाद्द गत २४ नवस्त्र को श्री 
कमलेशकुमार्जी आये सिद्धान्त शास्त्री 
ने वैदिक शीति से कराया इस अवसर पर 
गत २१ ता. सेही एक यज्ञ का आयोजन 
किया गया ज्ञो सर्देव प्रात ८ से २० बजे तक 
चआल़्ता रद्दा और जिसकी पूर्णाइति 
२५ नवम्बर को हुई । बर पक्ष भी एक आदशें 
आये सरदारपुरा जोधपुर नित्रासी के श्री 
देवेन्द्र प्रकाशली जिनकी आयु *२ बर्ष ओर 
यचचु की आयु १६ वर्ष थी, नित्य प्रति यक् 
ओर सायंकाल घूश्घाम से प्रचार द्ोता रहा 
जिसमें आम के और अभिधि गयों ने वेद्िक 
सिद्धान्त को समझा तथा लोगों पर बहुत 
अच्छा प्रभाव पढ़ा। कन्या पक्त की ओर से 
११ रू आये प्रतिनिधि सभा को भेंट स्वरूप 
दिये गय | इसी अ्रश्वसर पर ता; २४५ को लक्दपणु 
कुमार के खुपुत्र श्री ओम प्रकाश का खड़ा 
कर्म संस्कार भी हुआ लोगों पर बहुत अच्छा 
प्रभाव पडा । और पंडित जी स लोग इतने 
प्रभावित हुये कि अब दुबारा उन्हें बुलाने 
की मांग कर रहे हैं । 
आये समाज अकाल पीड़ित गौ रक्ा समिति 

बंकानेर द्वारा अपी ते 

बीकानेर की आये समाज्ञों द्वारा निर्मित 
डपरोक्त रामिति के तत्वावधान में यहां गौर च्ता 
शिविर चल गहां द्वै। इस शिविर का 
अन्ञमानित मासिक व्यय ३०००) रुपये 
वर्तमान में दे और काह्नान्तर में कमसे 
कम ४००००) हो ज्ञ येगा | अकाल की भीषण 
स्थिति को देखत हुए शिविर में गायों की 
संख्या ओर बढ़ाना एवं अकाल पीड़ित 
व्यक्तितयों की भी सेवा अनिवाये दे) किन्तु 
आर्थिक क टिनई इस पुण्य कार्य की बृद्धि 
में मुख्य बाधा है। आये समाज कवल बीकानेर 


डनको झलम्य्राम दोोगा। गायतीमंत्र के जप 
की विशुद्धविधि और गायत्रीमंत्र द्वारा 
प्राणायाम-पद्धति जानने के पश्चात्‌ दी अभि- 
लषित ज्ञाभ सन्ध्या ओर हवन से दो सकता 
है। अन्यथा सब बेकार होता दे । टंकारा 
का मद्तत्व सच्छे अथों में तभी होगा, जब 
आये ज्ञनता टंकारा में कुछ विन टिक कर 
ऋषि दयानन्द की स्पिरिट को सममेगी। 
विशेष आनने के लिये इस पते पर जवाबी 
पोस्टकाई भेडिये । 


कश्इथी वानप्रस्थ 
०/० पं० सत्यदेष जी विदुयात्रंकार 
9. 0. इंकारा 

(सौराष्ट्र) 


नगर के सहारे यह केम्प चलाने में बड़ी 
कठिनाई अलुभव कर रहा दे। 

अतः हम सम्पूणं आये जगत से सानुरोध 
निवेदन करते हैं कि आप इमें अधिक से 
अधिफ आर्थिक एवं यारा, अक्त, गुरुवार, 
वस्त्नादि के रूप में सहयोग प्रदान कर हमें 
इस अकाल निरोध यह का उत्तम रूप से 
संचालन प॒व॑ विकास करने में इमारा 
उत्साइधर्धन करें | कृपया सद्योग निस्‍्न पते 
पर भेजें. 


पता-- निषेदक -- 
जयकृष्ण रामचन्द्र भंडारी 
कोषाध्यक्ष (एडवोकेट) 
आये समाञ खसयोञ्ञक 
महर्षि दयानन्द मार्ग 
बीकानेर 


आय समाज मुमान पुरा कोटा का द्वितीय 
महोत्सव 


इस घर्ष दि० २७-६-६६ से ता; ३० तक 
यह मद्दोत्सव षड़े ही समारोइ से मनाया गया। 
इस शुभ अवसर पर आचाये भरी पंडित वाय- 
एपतिज्ञी शास्त्री आगरा, श्री प्रो० रस्नसिंद जी 
पम० ए० गाजियाबाद, श्री पं- ओमप्रकाश जी 
शास्त्री मद्दोपदेशक खतोल्ली, श्री ओमप्रकाश 
ञ्ी वर्मा यमुनानगर श्री भजनोपदेशक, श्री 
कमलेश कुमार ज्ञी आये किशनगढ़ इत्यादि । 
उक्त विद्वानों के गम्भीर ओर बिद्धसा पूर्ण 
भाषणों का जनता पर बहुत ही उत्तम प्रभाव 
पढ़ा ओर उक्त भजनोपदेशकों के भजञनों का 
भी, चारों दिन विशेष यज्ञ के ब्रह्मा श्री पं० 
बद्गरीनारायस के तत्यावधान में सम्पन्न हुआ। 
ध्यज्ञा रोइय ड[० श्री राज बहादुर जी 
डपप्राधन आये प्रतिनिध्चि सभा राजस्थान 
द्वारा सम्पन्न हुआ आपने वैदिक ध्वज्ञा के 
महत्व पर अपना सारगसित भाषण भी 

द्या। 
सम्बाददाता 
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आयेसमाज सुजान गढ़ द्वारा 


सुदद्‌ यज्ञ सानन्‍्द सम्पन्ष | दिनांक १३ 
अनवरी ६६ को खुज्ान गढ़ आर्य घमात द्वारा 
आयोजित यज्ञ की पूर्णाहुति सभा प्रधान 
झ्लीमान पंडित भगवान खरूप जी म्याय भूषण 
ली के कर कम्रज़ों द्वारा सानन्‍्द सम्पन्न हुई। 
इस अवसर पर भरी पं० सत्यानरद जी बेद- 
बागीश एम. ए. का वेदों तथा वैदिक धर्म की 
मदत्ता पर प्रभाव शात्री व्याल्यान हुए। 
झरीमान दरवत्त जी क्वाहोटी ने एक प्रीति भोह 
दिया तथा सभा प्रधान जी को »१) सादर 
सेंट किये। 


सरपंच की सराइनीय सतर्कता 


खूचना प्राप्त हुई दे कि प्राम दोलतपुरा 
तदसील डीडबाना ज़िला नागोर में जोधपुर 
राज घराने का एक पुराना किला दे यद 
खाली ओर बन्द दै ।गत २२ दिसम्बर से 
२४ दिसम्बर तक कुछ आस पास के असामा- 
जिक तत्वों ने इस पर अनधिकृत अधिकार 
करने की तेयारी की ओर पीरनी आदि 
स्थापित करना चाहा, जिससे ज्ञनता में बढ़ी 
उस्तेशना फेल गई । सरपंच भ्री वेवारामज्ी 
को अब इसकी छूलना मिलत्री तो उन्होंने 
स्थानीय नागरिकों के साथ एस- डी. ओ. 
डीडवाना तथा ज़ित्राधोश नागौर को वस्तु 
स्थिति से अवगत कराया। प्रसश्नता की बात 
है कि ज़िलाधीश नागौर मे इस सम्पन्ध में 
अविलस्ध खुरक्षात्मक कायेब्राह्ी कर किखें 
की सुरक्तार्थ पुछ्िस तेनात कर दी ओर 
तनाव तथा एक बड़े झगड़े से अनता की 
रक्षा की। आशा है सरकार तथा जतना 
भविष्य में इसी प्रकार की सतकंता और 
सावधानी रखेंगे ताकि किसी प्रकार अनता 
में अशांति, उत्तेजना और विक्तोम न फेल । 


आवश्यकता है प्रचारक की 

उच्च कोटि के विद्वान, वेदविद्या विषय 

शाता शाखा मद्वारथी, मर्यादा पुरुष, स्वस्थ, 

प्रचार के उत्खाद्दी, पंडित की, दद्धिया 

थोग्यतानुसार, अर्जी में उन्न व प्रचार कार्य 
का विवरख खिखें। 

पत्र व्यवद्धारका पता:-आयेलमाज मन्दिर, 

महर्षि दयानन्द मांगे, (कांकरिया रोड) 
अदमदाबाद--र२२ । 

धर्मेन्द्र सिंद 

डपमरीज 
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बैदिक-सत्र-- 


“आये मारततयंड पादिक! 


शान्तिमय शान्तिः 


लेखक--थ्री पं० जगत कुमार शास्त्री “लाधु सोमतीर्थ” वेइत्ली 
शान्तिरेव शान्तिः । 


क्रू० १६। १७ 


१--शान्ति थास्तब में शान्ति द्वी हो । 
२--शान्ति तो बस शान्ति ही है। 


प्रवचन 


प्रगति की सम्तोषज्ञनक, झानन्दवधक 
ओर सनन्‍्तुलित अवस्था को वेद की भाषा 
में शान्ति कहते हैं। शान्ति शब्द का पर्याय- 
याची कोई दूसरा शब्द हमें क्षात नहों दे। 
शिव, भद्र, कल्याण, खस्ति आदि शब्द जिन- 
जिन ₹ था के प्रति घोधक हैं, वे-वे सप अर्थ भी 
इस एक दी “शब्द में विद्यमान हैं, परन्तु 
शान्ति: का ज्ञो अपना स्थतन्त्र अथे दे । बह 
तो बहुत ग-भीर और विस्तृत दै। अंग्रेजी 
आया का एक शब्द “हारमोनी” ऐसा अवश्य 
है, जो शान्ति: शब्द के अर्थ को कुछ-कुछ 
अगट करता डै। “इारमोनी” के आधार पर 
डी “द्वारमोनियम” बना दे । 


वेदिक--धर्म शान्ति का प्रवत्तंक, प्रचा- 
रक एवं संस्यापक दे । शान्ति का विचार 
आर विवेचन जितना अधिक वेदों में किया 
गया दे, उतना तो संसार के सम्पूर्ण साहिस्य 
में भी नईं। शान्ति का बास्तविक शान्ति 
डोना आवश्यक दे | शान्ति को केवल शान्ति 
से ही उपमा दी जा सकती है। सन्तुलित 
ओर सापेक्षिक दृष्टि से समझने-सममभाने 
के लिये कोई दूसरा शब्द हमारे शब्द-भणडार 
में नहीं दे। “अशान्ति” शब्द शान्ति के 
भ्रतिपक्षी बिरोधी अर्थ को प्रगट करता है । 
#क्राम्ति” तो बात ही और दे। “क्रान्ति” 
शब्द शान्ति का विरोधी या प्रति पक्षी 
नहीं है। 

नाम मात्र की शान्ति तो किसी के कुछ 
भी काम की नहीं । मरघट जेसी शान्ति को 
इमारा दूरखे ही प्रणाम | शान्ति के नाम पर 
अव-अब होने वाले पाप, अपराध और उत्पात 
था उपद्रव तो शान्ति ड्ो डी नहों सकते। 
अल्वात्कार या धमकी के आधार, डरा-धमका 
कर, दयाव डालकर या प्रत्मोभनों के आल 
फेल्लाकर जो शान्ति स्थापित की जायेगी, बद्द 
तो शीघ्र ही नष्ट दो जायेगी । और, बद्द तो 
चघोर-अशाम्ति को ही उत्पन्न करेंगी। ऐसी 
स्थिति के लिये शान्ति शब्द का प्रयोग करना 
तो भाषा के साथ बलात्कार ही माना ज्ञायेगा। 


आत्मा में शान्ति हो । मत्र में शान्ति दो | 
सन में शान्ति दो । घर में शान्ति हो। राष्ट्र में 
शान्ति हो | विश्व में शान्ति दो। तभी 
तो शान्ति कुछ चिरस्थायी दो सकेगी 
ओर सल्तप्त मानवता श(न्ति का डपभोग 


भी कर सकेगी। विचार के लिये शास्ति के 
स्थू्ष और खुद एवं श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और 
अ्रष्ठतम भेद किये जा सकते हैं। शान्ति 
का सूधम, बुद्धिमम्य और अनुभूति अन्य 
रूप दी अधिक श्रष्ठ है। 

संसार में तीन प्रकार के दुःख पाये 
जाते हैं। यथा (१) रोगों से उत्पन्न होने 
वाले दुःख । (-) दिसलक पशुओं से दोने 
बाले दुःख, और (३) अति दृष्टि, अनावृष्ठिः 
अति शीत, अति ताप आदि से द्ोने वाले 
खुः्ख । शान्ति की संस्‍्थापना और सुरक्षा 
के लिये इन तीन प्रकार के दुःख्रों का निवारण 
और पूर्णतया प्रशमन अत्यन्त आवश्यक दै । 
बुःखों की इस अति-निशक्ति को ही मुक्ति वा 
मोक्ष कदतते हैं। 

शान्ति के डपासकों, प्रचारकों, संस्या- 
पकों, और संरक्षकों को कभी-कभी शान्ति 
के बाधक कारणों को दूर करने के लिये 
बड़े-बड़े संघर्ष भी करने पढ़ जाते हैं। एसा 
दोने पर वातावरण में दूर-दूर तक आशांति, 
विक्षोम और हा-द्ाकार व्याप जाते हैं। ऐसे 
धर्मे-संकट के अवसर संखार में जद्दां-तहां 
प्रायः आते दी रददते हैं। कभी एक कारण से। 
कभी दूसरे कारण खे, कभी काम; क्रोध, मद, 
मोद्द, लोभ या अद्दंकार वश शानित भंग दो 
जाती दै। कभी किसी को कायरता, दुर्बलता 
या हेष-बुद्धि वश अशान्ति के बादल उमड़े 
लगते हैं। अतः शान्ति के उपासकों श्र 
संरक्षकों को सदेव ज्ञागरुफ बने रहना 
चाहिये । अन्यथा कोई एक छोटी-सी भूल भी 
घड़ी भयानक होगी | कभी-कभी तो छोटी-सी 
भूल-चूक के परिणाम भी घोरतम अशान्ति के 
रूप में दी प्रगट होते हैं। 


कभी-कभी एंसा भी द्वोता दै-- दुष्ट, 
अनाचारी और ढोंगी-दल् शान्ति के साज् 
सज्ञाकर उठ खड़े द्वोते हें । वे नाम तो लेते 
हैं शान्ति का, ओर काम करते हैं। अशान्ति 
बर्धक। अपने व्यक्तिगत या दल-गत खार्थ 
ही उनको अभिव्राय दोते हैं । अपने खार्थों 
की सिद्धि के लिये वे संसार में निरस्तर 
अशान्ति फेलाया करते हैं। खार्थ सिद्धि के 
त्िय दी वे शान्ति के ढोंग रखाया करते हैं। 
मानव-जाति ठो खमाव से दी शान्ति प्रिय 
है। अतः बहुत-से लोग सरलता से दी, सदइज 


र 


विश्वासबश उन तथाकथित शान्ठिबादियों के 


"माया-जाल में फंस जाते है। 


संसार में शान्ति क संवर्धत के लिये 
प्रत्येक मजुष्य को अपने-अपने कत्त व्य का 
पालन करना चाहिये । दूसरों के अ्रधिकार- 
छोत्र में अनुचित हस्तक्तेप नहीं करना 
चाहिये। इस विश्रय में एक अच्छी नीति 
यह भी द्ै कि अपनी शान्ति की रघ्ता के 
लिये कोई किसी दूसरे की शान्ति को नछ 
न करे, दूसरों के द्वितों की इत्या न करे ओर 
शुभकर्मी जनों के उत्थान में बाधक भी न बने । 
सबको पारस्परिक सहयोग के साथ ही 
संखार में उत्तम नियमों का प्रचक्लनन करना 
चाहिये। आपदुकाल की बात दूसरी दे । 
इर बकत धम्रकी ओर डण्डे की नीति से 
काप्त लिकालना टीक नहीं, क्योंकि पेसा 
करने से तो कभी न कभी सेर को सवासेर 
भी मिल् द्वी ज्ञात, दै। शांति का प्रत्येक काम 
शांति से किया ज्ञाये। शांति का आन्दोखन 
भी शांति से दी चलाया जाये। शांति स्थापना 
के सभी उपाय भौर साधन भी उच्चत, उत्तम, 
अनुभूत और शिए्ट-समाज द्वारा अनु पोदित दो। 


नागौर में अराष्ट्रीय ईसाई प्रचार 
निरो५ सप्ताह 

सावेदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा 
प्रकाशित सूथचनानुसार आयेसभाज नागौर 
(राजस्थान) फी ओर से “अराष्ट्रीय ईसाई 
प्रचार निरोध सप्ताइ एवं खामी भ्रद्धानम्द 
बलिदान दिवस दि० रे३-१२-८६८ खे २६-१२- 
छप तक मनाया गया । 

इस अवसर पर दिल्ल्री ले पूज्य खामी 
श्री ब्रह्मानन्द्‌ जी सरखती एवं आये प्र० नि* 
सभा अजमेर के भजनोपदेशक श्रीमान प० 
भगवती प्रसादज्ञी अभय पधारे थे। नगर 
के भिन्न भिन्न मोहल्लों एवं नगर से दो-दो 
मील दूर चेनार बढ़त्ली ग्राम की रेगर 
(चर्मकार) बस्तियों में सांयकाल सबेजनिक 
समारोह दोपहर श्राथ॑ रूमाज में सभा हुई। 
जिनमें भिन्न २ विषयों पर पूज्य खामी जी 
महाराज़ का प्रवचन एवं अमयज्ञी के भजनो- 
प्रदेश हुये । सप्ताह भर नगर में प्रभात 
फेरी का भी सफल कार्येक्रम रद्दा। 

सप्ताद समाप्ति समारोह हरिज्ञन बस्ती 
में मनाया गय[ | सर्दी की इस भंयकर समय 
में भी पूज्य खामीज्नी के प्रवचन एवं अभयज्ञी 
के भजन खुनने के लिये बहुत संख्या में नर- 
नारी उपस्थित होती थों। 

इस प्रच्नार काये के लिये श्री जगदीश 
सिंद्द ज्ञी मैनेजर काला टेबाद्दा कम्पनी नागौर 
श्री चरण सिंहजी मास्टर ने मोटर बस का 
प्रबन्ध किय! और माहेश्वरी भवन के प्रबन्धक 
श्री बलदेव जी अद्वता उन्कृष्ट आदि माहेश्वरी 
महाजुभाव, माद्देश्वरी भवन एवं न्याय की पोल 
में प्रबचन का प्रबन्ध कराया। इल्ल सदयोग 
के लिये आर्यसमाज्ञ इनके प्रति आभार प्रकट 
करते हुय धन्यवाद देती दे । 


धर 


“आये मार्तग्ड” पाछिक 





उपाध्याय स्मारक निधि 


सर्य साधारण को सूचित किया जाता दै 
कि उपाध्याय स्मारक निधि में अब्र तक 
निम्नलिखित सज्ञनों से मिम्नाँंकित राशि 
भराष्त होने का वचन प्राप्त हुआ है | यदद 
निधि आये जगत के प्रसिद्ध विद्वान श्री प० 
गंगाप्स्‍रसाद उपाध्याय के देद्दावलान के पश्चात 
उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के देतु 
स्थापित की गई है जिसमें २४०००) रु० एकत्र 
किया ज्ञायगा और किसी बेंक में स्थिर 
निश्चि में जमा कर १२००) प्रतिवर्ष 
खूद प्राप्त करक आये सिद्धान्तों पर ब्िखी 
गयी से भ्रष्ट पुस्तक के लेखक को सम्मा- 
नित करके उपाध्याय पारितोषिक के रूप में 
अ्रद्मान किया ज्ञायगा | इसके लिये निरनांक्ति 
सदस्पों की एक उपसमिति बना दी गई दै। 
से श्री प्रो" सत्यप्रकाश, दयास्व रूप, सदस्य 
सा्बदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली. अ्रमय 
ऋृष्णु जौददरी, प्रणान आये समाज चौक, 
अयाग, पं० मूलचन्द अवस्थी, प्रबन्धक आये 
कन्या इन्टर काखेज्, प्रयाग, राधेमोहन मत्री, 
आये समाज चोक, प्रयाग 


छ्ची 


१, थ्री प्रो० सत्यप्रकाश, प्रयाग. २४००) 
२, ,, महात्मा आनन्द गिरी जी 
लुधियाना ५०१) 
के, » गंगाप्रसाद ज्ञी उपाशंकर आयल 
मित्र, प्रयाग २४५१) 
४. , प्रो० राजेन्द्र शिज्ञास, अबोदर, 
पञ्ञाब १०१) 


3. » डा० :ओमप्रकाश जी, सिवित्व 


अस्पताज्न, लुधियाना १०१) 
६. » महात्मा आतन्द भिक्षु जी, 

दिद्ली १०१) 
७. »> मद्दाशय शिवशरण लाल आये 

प्रयाग १०१) 


८. » इरिशचन्द्र जी साहु, प्रधान आये 
समाज कृष्णानगर, प्रयाग १०१) 
६. , प्रेम नारायण वाबिनी, प्रधान, 


आये समाज, रानी मडी . १०१) 
१०, , छष्णप्रसाद जी, प्रयाग १०१) 
११. » श्यामकिशोर सिद्धाम्तशारत्ती, अयाग 
१०१) 
१२. ,, विनय कुमार जी, कल्ला प्रेल प्रयाग 
१०१) 
१३. , पं० इन्द्र दक्ष शर्मा, प्रयाग १०१) 
१७४. ,, दुलारी देवी (घमंपत्नी १०१) 
श्री सर्ज्ू प्रसाद जी गुप्त, प्रयाग) 
१४. » बिद्दारी खाल बंसल, इलाहाबाद 
दैंक, प्रयाग 5!) 
१६. ,, वैजनाथप्रलाद गुप्त, प्रयाग २५) 
१७. » बालकुष्छ शर्मा, भजनोषरेशक, 
प्रयाग २५) 
श८, » मदन मोहय विदृयासागर, 


डैद्राबाद ११२२४ 


१६. ॥, स्वामी परमइंल जी भमद्दाराज, 





प्रयाग श) 
२०, » वैजनाथ प्रसाद आये, 
प्रयाग १३२५-४० 
२१, ,, राधेमोहन, मन्त्री, आये समाज, 
चौक, प्रयाग १०१) 
२२. ,» मूलचन्द अवस्थी, औंकार प्र स 
प्रयाग १०१) 
२३, ,, गजाराम गुप्त, भूतपूश्र प्रधान, 
जिला आये सभा प्रयाग १०१) 
२७, ,, पं० घर्मदेव विद्या मार्तेरड 
ज्वालापुर २५४) 
२५. , विश्यस्मर दयालु वर्मा झार्य 
समाज खुभाष नगर प्रयाग १०१) 
२६, ,, पं० बुद्धरेव जी शार्र्री प्रयाग ४२) 
2४१६२॥) 
अवदीय 
राधे मोहन (संयोजक) 
गड़बड़ रामायण 


( ब्यंग्य पूणं परिद्ास ) 
आसु राज्ञ प्रिय प्रज्ञा दुल्लारी। 
यह है भारत का अधिकारी | 
अस कद्दि चरण परे अकुलाई । 
नाथ निकासहु दियासत्ताई। 
परदहित लागि तजे ज्ञो देददी। 
स्वर्ग जाय यह चार ष्जे ही। 
खब की निंदा जै नर करही। 
कबहूँ तड़ातक़ू निश्चय पड़हीं। 
कद्द भुशुरड खुनहु खग-नायऋ । 
सौ मेंद अब नब्बे नालायक। 
आगम निगम पुरान बखाना। 
सभा द्ोय तेंद शोर मचाना। 
विधि कांड भांति घरहुँ दर घीरा । 
एक खाट  अगणित खटकीरा । 
सकल सभा की मति भइ भोरी । 
जूता गये अनेकन चोरी। 
नर सइस्त्र मंद खुनहु पुरारी। 
कोड इक सद्या खट्टर धारी। 
ज्ञामवन्‍्त मैं. पूछहुँ. तोढी | 
का काजुद्ध मंद गधा न होई। 


शीघ्र आवश्यकता है। 

विद्वान प्रभावशाल्ली उफेशकों तथा 

खदुभावी, संगीतक्ष भजनोपदेशकों की, हो 

राजस्थान प्रांत के नमरों तथा प्रामों में वैदिक 

धर्म के प्रचार की योग्यता तथा क्मता रखते 

हों। वेतन योग्यतानुसार दिया जायगा। 

ऋतेदन पत्र ग्रोम्यता, तथा अलुभव के 

प्रमाण पत्रों के सद्चित शीक्ष आमंत्रित किये 
जाते हैं । 

भरी करण शारदा 

मंत्री 
आये प्रतिविश्चि समा राजस्थान अजमेर 


१८जनवरी १९६९ 


राजस्थान आन्त में आय वीर दल की 
आवश्यकता।-- 


यद्द तो प्रत्येक भ्रान्त घासी ज्ञानता है कि 
राजस्थान प्रान्‍्त का बहुत बढ़ा भाग 
पाकिस्तान की सीमओं से लगा हुआ है। 
ऐसी अवस्था में प्रत्यक आये समाज व आर्य 
शिक्षण संध्याओं का कप्तंव्य है कि वे अपने 
यहां भनुशालित आये बीर दल भर आर्य 
बीरागंना दल की स्थापता करें और उन्हें 
पूर्ण सहयोग देकर बलशाली बनायथें। अब 
तक प्रत्यक संस्था में प्रत्येक नगर में व 
प्रत्येक देश में चरिश्रवान नवयुवक संगठित 
नहीं होते, तब तक उन संस्थाक्षों का काम 
व्यवस्थित नद्दीं चलता । 


आये समाज का मुख्य उद्देश्य दे 
कि शरीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक 
उन्नति करना । देश में दुराचार, कुमार्म 
ब्रह्मचय द्वीनता, मादक वस्तुओं का सबनः 
अकर्म एयता आदि अनेक बुगाईयों को देश 
के नवयुवकों में से निकाल फेंकना दे। 
आज़ पत्येक युवक पश्चिमी सभ्यता की 
ओर बढ़ता जा रद्दा है। इसलिए इमारा 
कर्क्षव्य दे कि नवयुककों को संगठित करके 
डनमें से बढ़ती हुई बुराइईयों को निकालें। 
अतः प्रत्येक आये सम्राज्ञ के अन्तेंगत नगर 
समिति क लिए झन्तरंग सभा में से एक 
अधिष्टाता ओर नगर संचालक निमुक्त करें 
ओर उन्हें यड काये सौंपे कि बद्ध अपने 
सप्राज के अन्तेंगत आये घीर दल का 
संचालन करें ओर युथकों में भक्ति, धर्म 
प्रेम ओर शारीरिक, आत्मिक तथा सामाजिक 
शक्ति बढ़ाने की भावना आगृत दो सके | 


कृपया प्रत्यक आये समाज व आये 
शिक्षण संख्या अपने यहाँ बाय बीर दल 
की स्थापना करके खुखित करने का कछ 
करें | आये बीर दल्ल के संगठन द्वेतु नगर 
सामति का संशोधित नियम निम्न प्रकार 


सालैदेशिक आये वीर वृल्ल नियम 
१६६३ नियम संख्या ७ नगर समिति :-- 
नगर समिति गगर मे आये वीर दल्ल की: 
व्यवस्था करेंगी । इसका प्रधान नगर संचालक 
होगा तथा इस समिति में नगर संरक्षक, 
डप नगर संचाक्षक, मन्त्री, शारीरिक शिक्तक 
बोझिक शिक्षक, अर्थ नायक आये समाज 
अथवा आये समाजों द्वारा नियुक्त अधिष्ठ/ता 
तथा ४ प्रतिष्ठित सवदस्थ दोोगें। आये 
थीरांगना दल्म की स्थापना की समिति इली- 
प्रकार से अलग होगी। 


जैठमत्र आर्य सिद्धान्त शाख्री 
झाधिष्ठाता 


गाजस्थान प्रदेश आये दीर दछ 
आवूरोद 


१५ जन.) १९६५ .. 


आयेभ्रातेए्ड” पाविक 


हि 
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अन्तर्जातीय विवाह कर देश से जात पाँव 
समाप्त करो । सावदेशिक आय वीर दल 
की आय युवकों से श्रपोल-- 

खार्वदेशिक आये दीर दल्न ने एक विश्वप्ति 
में कद्दा है कि जो युवक अन्तंजातीय बिवाद्द 
कर देश में एकता स्थायित करने में योग दान 
देना चाहते हें, वह अपने नाम तथा पते 
सा्ववेशिक आये वीर दल. मद्दष्रि दयानन्द 
अचन, राम लीला मैदान, नयी दिल्‍ली-? के 
पत्ते पर शीघ्र भेजने का कष्ट करें। 

विश्प्ति में आगे कट्दा गया है इस समय 
विदेशी शन्नुओं का तो देश में निरन्तर खतरा 
बना ही हुआ है, इलस भी अधिक खतरा 
आन्तरिक शन्चुओं का है. ज्ञो इस समय 
देश के विधटन में बड़े जोर शोर 
से सक्रिय दो गये हैं। विशेष रूप से 
यह सब शक्तियां ज्ञात पात के नाथ पर ही 
देश को विर्धाटत करने में संलग्न हैं। कार्य 
के लिप सार्यदेशिक आर्थ बीर दल ने 
यह कार्य अपने हाथ में छिया डे कि देश में 
ज्ञात पाँत को सप्राप्त करने के लिए एक 
आन्दालनात्मक पग उठाया ज्ञाए | इसके लिए 
सार्वदेशिक आर्य ब्वीर दल का आयय॑ युवकों को 
छाह्यान दे कि बद्द अपने आपको अन्तंज(तीय 
तथा अन्‍्तर्प्रान्तीय बिवाद्द के लिए प्रस्तुत कर 
जनता का मार्ग प्रशस्त करे। 

इमे अपने व्यक्तिगत स्वायो में फल कर 
देश को नहीं भूलना चाहिए । ऐसा कोई कार्य 
ज्ञिप्तस देश,का हित होता हो) आर्य खुबकों 
को उसमें अश्नसर होना चाहिए ज्ञिसस कि 
देश के अन्य नवयुवकों में इशभक्ति की पररणा 
ज्ञागुत हो और यह देश के विघटन को गोकने 
में अपना योग देखकें। 

देश से इस छूतड्ात तथा जात पांत के 
अभिशाप को मिटा कर दी श्रत्य बीरों को 
दम लेना चाहिए, जिससे कि देश में मदृ्वि 
स्वामी द्यानन्द के बताए मार्ग का प्रचार 
तथा प्रखार दो | फाज्ञ भी महतरि दयातनद के 
डस समय के विद्यार उत्में ही प्रभावशाबी 
तथा देशहित में हें, जितन कि उस समय थे । 
इस लिए मदषि स्वामी दयातन्‍न्द के विचारों 
का प्रचार तथा प्रसार करना प्रत्यक आये 
के लिए बहुत आवश्यक कार्य है । 
अराष्ट्रीय प्रचार निरोध सप्ताह की राष्ट 
व्यापी धूम 

सार्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा के 
कार्यात्षय में प्राप्त सैकड़ों पत्रों द्वरा यद्द ज्ञात 
छुआ दै कि सभा के निर्देश पर सम्पूर्ण देश 
के ३००० से अधिक आये समाज उत्साह 
पूर्वक अराष्ट्रीय प्रचार निरोध के सप्ताद 
मना रदे हैं। 

इस सप्ताद में आये समाजें प्रचार के 
सभी संभव साधनों का प्रयोग कर देश के 
नागरिकों तक अराष्ट्रीय तम्त्ों के पड़यन्त्र 
की विभीषका से परिचित करा रही हैं। 


आर्य समाज का अराष्ट्रीय प्रचार निरोध 
आन्दोलन समस्त अराष्ट्रीय तत्व, विदेशों 
इलाई पादरी, चीनी एजेन्ट पाकिस्तानीव 
राष्ट्‌ विरोधी तत्वों के विरुद्ध चुनोती है। 
समा के मन्त्री लाला श्री रामगोपाल संसद 
सदस्य ने अपने एक वक्तव्य में राष्ट्र भक्त 
जनता सर एक होकर इस पविचन्न कार्य में आये 
समाज को सद्दयोग देने की श्रपील की है। 
आपने बताया कि आये समाज देश को विदेशी 
पड़यन्त्रों से मुक्त कराने में पुरी शक्ति लगा 
देगा । अतः सभी को चाद्विए कि देश की 
स्पतन्ज्रता को बचाने के लिए इस मद्दान 
काये में आय समाज्ञ के हाथ खुद॒ढ़ करें | 
स्टेट बेक द्वार ईन्‍्दी में हस्ताक्षर स्त्रीकार 
ने करने की उप-प्रधान मन्त्री श्रो में रारजी 
देसाई द्वारा भत्‌ सना ! 

मारत के उप-प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी 
देखाई ने संसद-सदस्य श्रीराम गोपाल जी 
शालचाले को एक पन्न द्वारा सूचित किया 
है कि भत्रिष्य में स्टेट बैंक के कर्मचारियों 
द्वारा किसी भी व्यक्ति को हिन्दी में हस्ताक्षर 
होने के कारण परशान नहीं होना पड़ेगा। 

बिदित दो कि पिछले दिनों दिल्‍ली के 
बयोबूद्ध विद्वान और वेद्य श्री रामगोपाल 
शास्त्री को हिन्दी में हस्ताक्षर करने के कारण 
स्टेंट बेक के एक कर्मचारी ने उन्हें हिन्दी 
इस्ताच्तर प्रमाणित कराने क लिए कद्दा था 
ओर दो घण्टे तक उन्हें परेशान किया था। 
जिस पर श्री राप्रमोपाल जी शालवाले संसद 
सदस्य ने उप प्रधान ये थित मन्‍्त्री श्री 
मोगर जी देखाई को पत्र लिख कर शिकायत 
की थी कि हिन्दी के दस्ताक्षर करने पर 
आपत्ति करना किसी भी दृष्टि से डचित नहीं 
है। उन्होंने अपने पत्र में यह भी मांग की 
थी कि भविष्य में दििन्दी क इस्ताक्षरों का 
भी बद्दी मान होना चादिए जला कि श्र भ्रेज्ञ 
हस्ताक्षगों का है । 

प्रसन्नता की वात है कि उप प्रधान मनत्री 
ने श्री रामगोपाल जी संसद सदस्य को प्र 
लिख कर यह आश्वासन विया दे कि 
भविष्य में हिन्दी ऋ हस्ताक्षर करने के कारण 
किसी को मी कोई कष्ट न होगा । इसके 
साथ ही उक्त अप्रिय घटना के लिए बेक के 
अधिकारियों ने श्री रमगोपात्न ज्ञी वेच्च से 
शमा मांगी दे । 
आदिवासी, वनवासी तथा पिछड़े बन्धुओं 
के उत्पान के लिए किये गये कार्य का 
विवरण-- 

राबेरेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के 
अन्तर्गत अ्रगष्ट्रिय प्रचार निरोध समिति 
द्वारा चालहित कनन्‍्द्रों पर सुचार रूप से 
बनवासी, आदिवासी तथा पिछड़े चर्ग के 
बन्धघुओं के लिए उत्थान के काये काफी दिनों 
से चल रहे हैं ! यद्द केन्द्र कई प्रास्तों में चल 
रहे हैं । इस समय समिति द्वारा राजस्थान, 


मध्यवरेश, आखाप्त अजिपुर त्वथा उड़ीसा 
आदि प्राल्तों में यह केन्द्र चल रहे हैं। 


अश्ी सम्रिति कुछ नये केन्द्र ग्रासाम 
तथा अगशडम्नान निकोबार आदि स्थानों पर 
खोल्नने का विचार कर रही है, जिससे कि 
सीमाबर्ती पर्वतीय दोनों में श्रराष्ट्रिय गति- 
विधियों में सलग्न विदेशी मिशनों की गति- 
विधियों को समाप्त किया जा सके । इन 
केन्द्रों पर विदेशी ईसाई मिशनों की भाँति 
निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा तथा छात्रावाल 
आदि चल रहे हैं | अब तक के चल रहे 
केन्द्र के कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्न 
प्रकार दे । 

डड़ोसा-पातपोपष खरिह्वारी--आदिवासी 
मुण्डा बच्चों के लिए स्कूल व छात्रावास, 
पीड़ित बन्धुओं के लिए ४ ओषधालय जिन 
में लगभग १४००१ हजारों रोगी प्रति वर्ष 
निःशुल्क लथिकित्सा प्राप्त करते हैं तथा # 
पाठशालाएं चलन रही हैं जिनमें १० अध्यापक 
निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं । 

मध्यप्रदेश-धादला (क्राचुआ) रायपुरा 
(इज्जन)-थादला के केन्द्र पर वनवासी 
छात्रों क्र लिए निःशुल्क शिक्षा, वसख्र तथा 
भोजन की व्यवस्था की गयी है जिनमें निर्धन 
धनवासी परिवारों के बच्चों को शिक्षा दी 
ज्ञाती है । इस समय छात्रावास में लगभग रे५ 
बच्चे निःशुल्क बम्र तथा भोजनादि की 
खुविधाये प्राप्व कर रहे हैं। रायपुर के कन्द्र 
पर वनवासी बच्चों के लिए निःशुल्क एक 
पाठशाला चल्न रही दै जिसमें ४० छात्र शिक्षा 
प्राप्त कर रहे है। 

राज़स्थान बांसवाड़ा: २ पाठशात्वायें चल 
रही हैं, छात्रावास भी दे जहां १५ स ४० तक 
छात्रों को निशुल्क शिक्षा तथा भोजनादि 
दिया ज्ञाता है । 

जियुरः विलो लिया निःशुल्क दवाई देने 
के लिए एक डिम्पेंलरत अल रही दे का 
प्रति वर्ष दज्ञारों की दवाई दी ज्ञानी दे। 


ऋलाम-डीफ तथा शिक्षांसः एऋ, सेबा 
भ्रम की व्यवस्था फर दी गयी है ओर 
छात्रावास तथा स्कूव को चलाने की योजना 
है जिस पर लग उस २० ल्ाग्य झुएय ब्यय 
करने का ययगुत्तत ; । शिक्वांस में भी दयातन्द 
सेव्राधम की रथ; /ना कर दी गयी है. जिसक 
भवन का निर्माट कर्य आरस्त हो गया है 
यहां पर भी लिफित्सलय, पाठशाला आदि 
चल्लाने की ब्यत्रस्था द्वांगी । 








आधवश्यक्रता 


एक आये परियार की १८ वर्षान्र खुशील 
शिक्षित स्त्रस्थ कन्या के लिये आर्य चर की 
शीघ्र आवश्यकता दे। ज्ञानकारी के लिये 
निम्ताकित परत एर पत्र ब्यवद्ध/र करें । 


श्री हरि दवर। श्री पं० प्रकाश चन्द्रज्ी 
कविरत्त पहाड़ गंज अजमेर 


अल्कजनलज बडे 





जाये मारतण्ड को स्वावलम्मी बनाने में १०१) के आजीषण 
सदस्य बनकर तन अन-घन से सहायता कीजिये !! 


निम्नांकित मद्ानुभाषों ने मार्तए्ड को 
१०१) अदान कर आजीवन सदस्यता स्वीकार 
करने की कृपा की दै, एतदर्थ हार्दिक 
धन्यवाद | आशा दे, समी आगे बन्घुओं एवं 
आयेसमाओं का इस कार्य में सक्रिय सहयोग 
आत्त दोगा | जिन महानुभावों ने १०१) भप्ती 
तक नहीं भेजे हैं, कृपया श'प्र भिजयाने का 
कईछ् करें, ताकि आगामी अंक में उन 
मदाजु भावों के नाप सश्चन्यवाद प्रकाशित 
किये जा सके। +व्यवस्थापक 
आजीबन सदस्य 
(आप्त राशि) 
१०१) रछ० श्रीमार पं" भगवानस्वरूप जी 
श्यायभूषण प्रधान समा 
> बोदलिदजी पडयोकट 
अलवर 
# मोमलिद जी माउस्ट आबू 
» रामस्वरुपञ्ी वेली शाडपुरा 
> अीकर णज्ञी शारदा अजमेर 
> जैटमलजी आये आयूरोड 
# माघोसिंद शाहपुरा 
3 डा० राजबद्दादुर प्री कोटा 
» वैद्य धर्म लिंदझी कोढारी 
अजमेर 
» अम्भक्तजी बानप्रस्थ 
ओथधपुर 
» खुचन्नील्ाल जी नाथूनात शी 
शिवगज 


१०१) ,, 


१०१) » 
१०१) ,» 
१०१) ,, 
१०१) » 
१०१),, 
१०१) + 
१०१) » 


१०१) » 


१०१) ५ 


बैदिक विद्यालय पर्वतपुरा का श्रीमान्‌ 
विद्यालय निरीक्षक अजमेर द्वारा निरीक्षण- 


दि० १३ जनवरी ६६ को अजमेर बूत्त 
के विद्यालय निरीक्षक श्रीमान्‌ नारतमूषणजी 
गुप्त ने पवेतपुरा वेदिक दिद्यालय का 
निरीक्षण किया । अध्ययत, व्यवस्था एवं 
विद्यालय की प्रगति की सराहना करते हुए 
आपने दादिक सहयोग प्रदान करने का 
आश्वासन दिया | ओर अ्र'मीए क्षत्र में चज 
रही इस पाठशल्ला को जो पाठ्य खामप्री 
सद्दित छात्रों को नि: शुल्क शिक्षा देती है। 
उसको प्रगति शील् बनाने में सरकार तथा 
अनता से योग दान की अपील की। विद्यालय 
के उपमंत्री पं० रामघजनजी मिश्र ने विद्याल्लय 
के आर्थिक संकट में अधिक योग दान की 
अपील करते डूपए थीप्रान विद्याल्यय निरीक्षक 
को इर्दिक धस्यवाद ऋषित किया। 


१०१?) ,, » बासतीरामओ॥ बेदी 
आ गयावमर 
४०) ,, » संतोषर्सिद़् जी कछवाडा 
जोधपुर 
१०१) , ५» रामचमन्दशी सूलज आसनगर 
१८१),,. , देवराम जी शिवगंज 
२४५) |». » सत्यकती देवी कम्हैयालाज जी 
कल्लयंत्री ओबपुर 
हे?) »॥ » भरी जतनजन्द जी एड़रोकट 
अजमेर 
४१) ५» ७ किशनसिद शी गरानमर 
वचन प्राप्त 


१०7) रु० ओ्रीमान्‌ गोपीबल्ल मजी कोटा 
१०१),,.. » सदनमोइनजी शर्मा बीकामेर 
१०१),, » चौधरी नारायणराम जी 

गगारुगर 
» सभेशचन्दकी शारदा अजप्रेर 
# जतनचन्दज्जी एडबोकेट 

अजमेर 

» जर्मीचन्दजी शर्मा खुजञानगढ़ 
> कु० सरबह्ाओी 


१००)» 
७०) , 


१०१) $ 
१०१) » 


शरदा अजमेर 
> संतोषसिहजी कछुवादा 


२१) 











में दि० ११ जनवरी ६६ को माननाय डा० 
सम्पूर्यानन्‍्द जी भूतपूर्व राज्यपाल राजस्थान 
के असमाधिक निधन पर श्रीमान प० ज़िल्लोकी 
नाथ जी भागंद की अध्यक्षता में एक्र शोक 
खमा आयोजित कर भाव पूछ दादिक शोका- 
अन्लि अर्पित की गईं। श्रीमास भागेव साइव 
मे उनकी राष्ट्र सेवा की मूरि ५ प्रशंसा की 
क्रम्य बक्ताओं के उनके ओवन के संवस्ध में 
व्याख्यान हुए । 
-अषपकायतामपदाकाएकद 2 कजला/:नधार2 करण पापा ाकरआआाटपाउत 
महाशोक !! 
वेदों के एकाएड पंडिव [| 
आये अबत का मदृश्य विद्वान, ब्का, तके 
शास्त्री एवं तपल्‍बी संत चल्व बसा ! आये जगत 
को यद जानकर मद्ाम दुःख होगा कि वेदिक 
धर्म के मूर्थन्य ब्रिद्वान, आय संस्कृति एवं 
महबि दयानस्द के अनन्य भक्त, पूज्य स्वामी 
समर्पणानन्द्‌ जी दिल्‍खी में दि० १५ जववरी 





आये कि य ज्ञति है | परमात्मा 
दिवंगत आत्मा को परम पद प्रदान करें। 
( बिस्तृत घूसांद आयजाभी अक में ) 


आये समान अझ्लाल पीड़ित-गो रक्ता- 
समिति बीकानेर द्वारा आह्वान 
बन्जुओं, ! 

अनावृष्टि के कारण मरुभूमि राजस्‍्थाव 
का बहुत बड़ा भाग अकाल से पीड़ित दे। 
विशेषतया बीकानेर, जेसलामेर, जोर, 
बाड़मेर ओर जोधपुर क्लंत्रों में अकाज की 
स्थिति अति अयंकर दे | भारत के केक्‍्लय 
दी क्ंत्र ऐस हैं, जहा लाखों की संस्या दरें 
अति डसतम नसलत्न कौ गोबें पाई जाती हैं । 
अकात् के कारण चारा पाना न मिल्ञने से 
काफी संलया में गोयें मर छुको हैं। यदि 
समुखित सद्दायता न की गई, तो इस गोधन 
की बहुत बड़ी संख्या समाप्त हो जायगी | इस 
के अतिरिक्त अकात् पीड़ित मनुष्पों को भी 
इर प्रकार को सद्दायता की अति इवश्यकता 
है। अज्न जल ओर काम के अभाव कफ कारण 
लोग बचे खुचे पशुओं को लेकर सदायता 
की खोज में भ्रम छोड़ युरू हैं । सश्थि त अति 
जुखूद्‌ ओर दयनीय है| 

स्थिति की ग्रस्मीर्ता को देखते हुये 
खभी सज्जमों ओर समाज सेवी संस्थाओं ने 
अकाल्व पीड़ित गोवों और मलुष्यों की 
सटायतार्थ अभिनन्‍्दनीय कार्य आरम्भ कर 
दिये हैं। किन्तु यद समस्या इतनी विशाल 
है, जिस का सामना राष्ट्रीय स्तर पर करने 
की आयश्यकता है| क्‍योंकि अगज्ते वर्ष वर्षा 
होने तक दम अकाल रूपी दानव से 
मूफना दै। 

गौमाता की रक्ता और सानवता के दुख 
निवारण में आये समाज ने सदा ही अपना 
डसरदायित्व निमाया दें। अपने योग दान 
के रूप में आये समाज बीकानेर द्वारा अकाल 
पीड़ित गो रक्ता समिति का गठन कर आये 
समाज्ञ गौ रक्षा शित्रिर आरम्म किया जा चुका 
है ज्ञित को सभी का सरादनीय सहयोग 
ब्राप्त डै। शिबिर में गोयों के लिये प्रयाप्त 
जवारा, पामी, छुप्पर बीमार गोबों के लिये 
बधाई झादि की पूरी व्यवस्था है। 

देश के सभी आये मद्दानुभाषों से साभद 
प्रार्थना दे कि यथा शक्ति घन, यारा, कपड़े, 
दुवाईयां झांद्‌ भेज कर अकाक् पीड़ित लायों 
तथा गो माता की रक्षा में पूरे खड़योग दे 
पुयय के भागी बे । अकाज्न की गंभीरता को 
दृष्टि में रख कर इस दिशा में तुरूत पग 
डठार्थे । 

प्रार्थी- आये समाज मवय 

परमाम्य बस्ती 

बीकानेर 


श्री प० सग्वानस्वरूपलञ्ञी 'न्यायभूषण” क प्रवन्ध से वेद्क यसत्राअय अजमेर में मुद्रित ओर ओम्मक्क वानप्रस्थ, सम्पादक प्रकाशक 
द्वारा दयानन्द आभ्रम, केसरगंज अजमेर से प्रकाशित | अधिष्ठाता--अमान, ड(० सवानीकाल्रजी भारतीय एम. ए. पी. एल. डो परालो' 
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डुयानन्द आदित्य से पाकर ज्योति प्रचएड | ध्वंस दुम्म पाखपएड का करे आय्यमातंपड ॥ 








बच ए६ | बाषिक मूल्य 


सम्पादक--आी ओस्मभक्त वामप्रस्थ ( रामसड्ाय शर्मा ) 
अजमेर माघ शुकलल १४ सं. २०२५वि., दि. ९ फरतरी ३६ दयानन्दाब्द १४४ 
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2) रुपया 
९ श्‌ 
इंश्वर प्रार्थना ? 
०4 2 6 
हम दाधांयु दा । 
ओ रस त्व॑ विश्वेषां वरुणासि राजा ये च देवा 
- असुर ये च मत्तिः। श॒तं नो गर्र शरदो 
विचर्य॑ अश्यामायू पि सुधित्ननि पूरी ॥ 
ह ॥ ऋजेदा॥। 
। पदार्थ:-छे (वरुण) सर्वोलम (हि (अखुर) 
आखदाता: (त्य॑ विश्वेषाम) अह्य सब्र के 
शाशा (असि) हो (ये च देवाः) जो देवता हैं 
(ये जल) और जो (पर्ता:) मनुष्य है (न) इसमे 
(हत सर दः) सो वर्ष आयु (जिनके) देखने के 
किये (रास्व) हो (खुधितानि) अच्छी स्थापन 
की हुई (पूर्या' मुल्य “आयूषि) आयुम्नो को 
(अरयाम प्राप्त होवें । 
आवाथ।--- (१) 
है प्रभु ! जचन के सुक्ष - दायक, 
सावन ऐक तुम्हीं रखयाले । 
है जग में जितने अड़ दिव्य हु, 
यायु, यनी रवि घन्‍्द प्रमाले । 
सवेतन देव रू विज्ष अना जिन, 
“के पितु भेरक ! तू प्रतिपाले । 
माथ सदा तुम से बर भांगत, 
दो इस को सद ज्ञान उज़ाक्े ॥ 


शक्ति बढ़ें शत वर्ष रहें इम, 
प्रेम भरे नित ही गुर गर्ले । 
आयु पवित्र बनें सुख पाकर, 
बैदिक ईश्वर क्वाम बताने ॥ 
है अगमायक | हे अग पालक । 
हे खुल दायक | देव ऋढावें । 
आरस्कर पुकार करें हन, 
द्वार खड़े बनसार युझायें ॥ 
कस्तूरजन्दू “बनसार” 


भील चेत्र में अराष्ट्रीय ईसाइयों 
का मयंक्र जाल । 

कुशल्गढ़ स्वास (7707०) की स्थिति 
यह दे कि यहाँ की ७ दआर की बन संख्या 
में एक सी ईसाई नहीं दोने के उपरांत भी 
नगंरपात्रिका की सीमा से लगता हुआ 
अडारीया गांव में पादरी द्वार जमीन 
काश्तकारी हेतु खरीदी गईं व यहां पर एक 
खर्च की इमारत लगभग ६० इजार रुपये 
की खागत से बनाई गई। जितकी मंजूरी 
पादरी ने तदसील से पशुशात्रा व खेता के 
स्टोर कीली । इल कांचदार व जालियों 
थाली दो मंजिला इमारत को देक्ष कर 
कोई भी फद्द सकता दे कि यद पशुशाला 
नही | इसकी खूचनता यहाँ ले पत्र ऋ ०६० 
दि. २३-८-६८ द्वाग दी गई, लेकिनत इस्तोल 
दार मद्दोदय द्वारा मोके की काई जांच नडी 
की गई। 

कुशलगढ़ से ठीक ४-६ माइल्र की दूरी 
पर जञालह्ममपुग नामक गांव में एक सप्ताह 
हुआ है, एक २४०) रु. में पादरी द्वारा जमीन 
इंडीया बारिया कामक आदिवासी की झमीन 
चर्च थ स्कूल के निमिस खरीदी गई है और 
शुरन्त डस पर निर्माण कार्य शुद भी कर 
दिया दै। शीघ्र दी भविष्य में डस क्षेत्र के 
क्षोगों को ईसाई बनाने में एक मोर्चा फिर 
उम्डोंने कायम किया है।इस तरद इस 
छोत्र में मोइकमपुरा, भडारीया, मसका, 
आंबापाड़ा जक्षमपुरा आदि में चल इमारतों 
का जाल बिछ्ाया शायुका दे। 

अभी कुछ समय हुआ गत नवस्घर में 
पक आदिवासी “पौस्कल! पादरी की दीक्षा 
में गया। शिख सम्गरोड की अध्यक्षता दी- 
शज्जी भाई दम पी. द्वारा की गई। इस तरद 


स्व्यं के कितमे महत्वपूर् पद पर 
का करने बारे छोग दी इसके सइयोंग मे 


है, तो फ्या इनकी मुश्किलो से, ये ईसा की 
सूती गत्ों में नही फसाबें , संबन्धित विषयों 
में शीघ्र मार्ग दर्शन एवं सद्दायता की 

आवश्यकता हे । प्रंश्री 


दिवंगत जिद्ध च्द्िरोमणि सा० समपणानन्द 


जी (पं०बुद्धदेव नी) को श्रद्धानलि ! 
विद्या, के मातंगइ मनस्त्री, 
बुद्ध देव जी अस्त हुए। 
ञअग को आल्लोकित करके यद, 
दिव्य दिवाकर अ्रस्त हुए॥ 
ओजञस्री वक्ता वे कविवर, 
प्रतिभाशाति शिरोमणि थे। 
अश्लानात्याचार मिठाते, 
हाय भा ये अम्त हुए ॥ 
नहीं दिखाई देता डनसा, 
प्रतिभान्वित वैदिक विद्वान । 
दुग दूर यात्राओं में कर) 
शक्ति अपब्यय अस्त हुए 
शतपथ ब्राह्मण » ति आथबंण 
साष्य अछघूरा छोड़ गये। 
जनता का यह दोष अश्चूर, 
कार्य छोड़ जो शअम्त हुए ॥ 
थे शास्त्रार्थ मद्वारथि अनु प्म, 
लिंद समान गरजते थे। 
तम अज्ञान मिटाते अब का, 
जिद्या भास्कर अ्रस्त हुप॥ 
कैसरि समउनका जब गर्जन, 
महों खुनाई देवेगा । 
गह्नन में “ज् शक्ति सतरो गये, 
कभी नज़ो कि परास्त हुए ॥ 
बैद धर्म निष्ठा बिद्धत्ता, 
निर्मयता का अनुकरणीय। 


कर्क भ्रध्य मिवृंशन, 

बुददेब रवि अस्त 2 | 
सरस्वती के पुत्र जाड़जे, 
बनकर वे समपपंखानन्द । 

अद्धापूर्वक कर इरि कौर्तव, 

इसमें दी थे मस्त हुए ।॥| 


विनीत 
(अर्सदेव विद्यामातेगड) 


र्‌ 


“आयपंमातंदढ! पराथिक 


डा० सम्पूर्णानन्‍द की साहित्य-साधना 


(श्री भवानीलालजी भारतीय, एम. ए. पी. एच. दो.) 


खुप्रसिस वेशनक्त और विद्वान डा० 
सम्पूर्ानन्द्‌ के निधन स देश के एक विक्यात 
मेता, प्रशालक और स्वाघीनता सप्राम के 
सेनानी की दी ज्ञात नहीं हुईं, अपितु एक 
प्रख्यात साहित्यकार एवं गाष्ट्रमाषा फे महान 
सखेखक से भी देश वंचित हुआ दे। डा० 
सम्पूर्णोननद ने अन्मभूमि भोर सरस्वती का 
समाराधन साथ ही साथ किया। डल्ली 
कालेश इन्दोर तथा ड्ूगर कालेश, बीकानेर 
में उन्होंने अपने ओवन का प्रारम्भ एक 
कुशल शिद्धक के रूप में किया। ये विह्वाल के 
स्नातक द्वोने $ साथ साथ प्रशिकद्धित अध्या- 
पक भी थे | सम्पूर्णानन्द जी की ख्याति खोक 
मेता की अपेद्ता उनके एक प्रभ्ययन शील 
जिंतक ५थं कुशल ल्लेखक होने के कारण 
हुईं। यदों इस उनके साहित्यिक कृतित्व का 
किचित विवेचन करेंगे। 


सम्पूर्यानस्‍्द जी संस्कृत एवं वेदिक 
सादित्य *% अद्वितीय पथ॑ तबसपर्शी विद्वान 
थे। उन्होंने पोटस्त्य भारतीय बाड'मय का 
विशद्‌ अध्ययन जिया था। साथ ही पश्चिमी 
दर्शन, राजनीति, अर्थतीति एवं समाजशाश्र 
का भी उन्होने गहन ओर अधिकृत हानाऊंग 
किया था। समाजवाद शीषेक उनका प्रस्थ 
अपने विषय का भद्वितीय प्रन्य है, जिलमें 
चाश्चात्य सखार में उत्पन्न समाजवाद की 
विविध घाराओों का आलोचनात्मक किन्तु 
सद्दाजुभूतिपूण विश्लेषण किया गया है | इस 
पुस्तक पर उन्हें ड्िन्दी साहित्य सम्मेत्रन से 
अंगलाप्रसाद पारितोषिक प्राप्त दुआ था। 
दयक्ति ओर राज! उनका अन्य महत्वपूर्ण 
अन्थ दे, जिसमें मोलिक दृष्टि से ब्यक्ति ओर 
समाञ्ञ के पारस्परिक सम्बन्धों तथा अधि- 
कारों एवं कर्तव्यों का विवेचन हुआ दे । 
इन ग्रन्थों को लिखकर उन्दोंत हिन्दी में इस 
विषय के मौलिक भ्रस्थों की परमरुपरा को जरप 
दिया। 
राजनीति एवं अथंशाठ्र के साथ साथ 
सस्पूर्णानस्द जी ने घम, दशन एवं अध्यात्म 
विषयक श्रन्थ भी किखे। उनका 'चिद्विलास! 
शाह्वर ऋद्देत का विवेखजत करने धाला एक 
उत्कएट अ्न्‍न्थ है, जिसमें अह्म की ए+, अद्वि- 
शीय, कूटस्थ सत्ता का विश्क्षषण करते हुए 
विश्व प्रपंच की वेदास्तानुसारिणी ब्याल्या 
की गई है। गणेश” शी्ंक रखना में उन्होंने 
यैदिक साहिस्य में विद्यमान गणपति ठस्व का 
विषेशन करते हुये डसे पोराणिक गणेश से 
मिन्न सिद्ध किया है। विद्वान खेलक के अनु: 
सार यजुर्वेद में 'गणानात्वा गशपति इयामहे' 
आदि मंत्रों द्वारा जिस गणपति की बन्दगा 
की गई है, डसका देवता अ्रह्मणस्पति है। जो 


पीराणिक गरेश से भिन्न है। खेलक ने 
वार्षती पुत्र, छम्बोदर, बकतुण्ड गखपति की 
कहपता को पर्याप्त अर्था्चीन सिद्ध करते हुये 
बताया दे कि 'विनायऋ” तत्व वास्तव में एक 
झनाये देवता को विश्लकर्सा के रूप में प्रसद 
थे, परम्तु काल्षान्तर में उन्हें वैदिक देव परि- 
बार में प्रतिष्ठित कर दिया गया । डबकी पूजा 
के बिये यजुवेद के अश्वमेधाध्याय का डप- 
युक्त मंत्र निश्वय किया गया तथा डनको 
दिन्दू देवमाला में प्रमुख स्थान देने देतु उनके 
नाम पर एक्र उप्रबिषद्‌ तथा शक पुराण की 
इपेरेजना नहीं हुई अपितु उनकी उपासभा के 
लिये एक पृथक गणेश गायज्री-'वक्रतुरढाय 
विदुमदे लग्बोदराय धघीर्मादे, तन्नो दुन्ति प्रणोव- 
याद्‌' भी फल्पित की गई । 

कइना नहीं होगा कि सम्पूर्णानम्द ज्ञी के 
इन क्राम्तिकारी निष्कर्यों से धार्मिक जगत्‌ में 
एक भूकम्प सा आ गया । पौराणिक विद्वानों 
मे उनकी स्थापनाओं का खण्डन किया, 
डाक्टर साइब द्वारा श्रस्तुत निष्कर्ष झुखिः 
म्तिंत तथा ठोल आधार पर उपस्थित किये 
गये थे। गणेश के देवत्व को हिन्दू धर्मके 
अतिरिक्त जेन तथा दोद धर्म में भी स्थीकार 
किया गया दे तथा एक समय उनकी डपा- 
खना वाम मार्गी पद्वति से भी की ज्ञाती थी, 
यह भी उक्त पुस्तक का विषेखनीय विषय था। 
बुदहक्तर मारत में गणेश की जो पुरानी प्रति- 
मायें उपलब्ध होती हैं, उनके आधार पर 
विद्वान लेखक ने बताया कि मंगोलिया जैले 
बोद् देशों में सलवार पहने जो गणेश प्रतिमायें 
मिल्लती हैं, वे इस देवता, की सावेजनीनता 
तथा लोकप्रियता दी सूचित करती हैं। 
सम्मवतः गणेश तत्व पर यद्द प्रन्थ अपने 
आपमें शोध एवं अलुर्सघान का गया आयाम 
डपस्थित करता दै । 

डा० सम्पूर्यानम्द का लेखन विवादास्पद्‌ 
भरी बना जबकि उन्होंने 'आराह्मल सावधानों 
जिस कर ज्राह्मओथों के शोथनीय पतन की ओर 
डनका ध्यान आहष्ट किया। यह बात बड्ों कि 
इस बघु किंतु क्राम्तिकारी निड़स्घ में लेखक 
से बैदिक ओर परव्ती सारतीय समाज .में 

पं की महत्ता एवं उसके ब्चस्व को 


, अस्थीकार किया दो | इसके प्रिप्रीत उनकी 


स्थापना तो ग्रह थी कि स्रध्यकाशीन ड्ल्दि 
धर्म एवं सभ्यता के पतन का 


इोकर अवेदिक तथा पोराणिक आचार ब्यव- 
हार पड दर्शाव खिंतन को स्वीकार- कर झेना 
था उन्होंने अरपन्‍्त विदृग्णतापू्वक यह तथ्य 

डदृघाटित किया कि मंत्र संद्विता: काक का 
डदाश और जीवन के प्रति अज्ुराग पर्व 


मूल कारण - 
, अप्रजन्मा, प्राझाों का अपसे कंन्य से ध्युत 


१ फरवरी 8९६९० 
आशापूर जीवन दुर्शव मध्यकाल में छोड़ दिया 
गया ओर उसके स्थान पर जिस बिराशावादी 
दर्शन का प्रतिपादन किया गया, वद देश को 
अश्मिताको दी आधात पईयाने वाजा नहों का 
अपितुडससे जीवन को देय, त्याज्य ओर तिर- 
झकार के योग्य समझने की अस्वस्थ एवं रुब्क 
भावना की ही वद्धि हुईं | हिंदू ध्म के इस 
अथः फ्तन तथा अवर्तूल्‍््यन को डस्होंगे साम 
शान के स्थान पर शिव मन्दिर जैसे स्तोत्रों 
के पाठ, वेद प्रामाएय के स्थान पर मौता पं 
इलजुमानचासत्रीसा की प्रमासिकता तथा इन्द्र, 
वरूण, अग्नि, सोम आदि दोदिक देवताओं 
के स्थान पर शीतल, मैरव तथा इलुमान 
जैले ग्राम्य अथवा पोरणिक देवताभों को 
पा जैसे प्रतीकों से स्पष्ट. किया 

॥ 
सम्पूर्यावन्‍्द जी का यद लघु भप्रस्थ भी 
विवादास्पद बना दिया गया। काशी- की 
विद्वस्मदडली ने उन पर यंद आरोप कमाया 
हि वर्य झ्माह्मण, (कायस्थ) झोनें के कारण 
पर आशेष अंक्षिनों की वर्षा 
कर अपने त्राह्मणद्धेष का परियव दिया है। 
इस पुस्तक के उक्तरदाता अनेक पदिढत मस्यों 
मे उन्हें बायू (अव्राह्मण) सम्पूर्लासत्द कद 
कर संबोधित किया, परम्तु इन कट्टर पंथी 
आहझयणों के निराधार आदोपों का संरसतत मॉक 
से प्रत्याश्यान करते हुये भो ञी 
से स्व यंकड्ी सी संक्री्शता का परिचय नहां 
दिया। उन्होंने व्यक्तितत आक्षेपों और 
कट्ूक्तियों की उपेच्षा करते हुये अपने मत 
को ही सुदृढ़ रूप से पुनः स्थापित किया। 


वैदिक वाड़मय के प्रति स्वर्गीव डाक्टर 
साइब की अटटूट अरद्धा रद्दी। उनकी कद 
निश्चित धारणा थी कि वेंदिक साहित्य में 
प्राल्यापित लेतिक तथा सामाजिक सूल्पों को 
स्वीकार किये बिना इम अपनी बत्तमाय 
अवस्था को खुधार नद्ों सकभे। फलतः 
उन्होंने गीता ओर उपनियद्‌ु से भी अधिक 
ओर वेदों के संदिता भाग के रष्ययन पर 
दिया ओर यह बताया कि आरतीय $हर्थ 
आति के दशंग खिंतन ओर विजारणारा का 
सूख उत्स बेदिक संद्ितायें हें जिनमें बिर्तत 
मरदनीय एवं उदाक्त जीवन की व्याण्या की गई 
है। इस संबंध में उनके. दारा विये सये 
'हिंदू दे परिवार का विकास! शीर्सक 
खिख्थित साथख माज्ञा का उर्खेल आवश्यक 


' है। इस प्रस्थ में उन्होंने वेदिक देवतावाद 


का विवेखन करते हुये यद्ध भी बताया है कि 
ह्म्द्र अग्नि; धरुख आदि वैदिक 


हो गया है। अथर्ववेद के सुप्रसिद्ध अर्य- 
काएड की उन्‍होंने संस्क्षत क्या दिंदी में 
अ्याल्या सौ. लिखी है। 

शेष पृष्ठ ४ पर 
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सःपादकीप-- 


पूज्य स्व० स्वामी समपंणानंद जी !! 


प्रकार इ धेदिक विद्वान पूज्य स्वामी सम- 
दसजामंद जी का दि० १४ अनबरी ६ को 
सरगंगाराम अस्पताल दिल्ली में देहांत हो 
गया । इरनीया के आपरेशन के लिये उन्हें 
झस्पताल में भग्ती किया गया था। उनके 
निधन से थेदों का एक प्रकाण्ड पणिडत, 
मद्दान वैदिक विद्वान, अद्धितीय तकंशास्त्री 
झार्य सिद्धान्तों का खुदढ अनुयायी एवं 
अआऋुषि दयानन्द का अनन्य भक्त इस वखुधा तल 
से सदा के लिये हमस विदा हो गया । जिसने 
भी उनके निधन का दुख समाचार खुना, 
डनकी पुरुय स्खति में अभ्र पूरित भावाख॒लि 
अपित किये ब्रिना न रहा | आय जगत के तो 
थद् महान प्रकाश स्तस्म थे । भारत माता 
को अपने इस सपूत पर महान गये था। आयें- 
शर जमता ने भी उनकी इस क्षति को अपूर- 
अनुभव कर मद्वात दुख प्रकट 


ड्टै। 





द्वो भी क्यों .<ी, जिसने वैदिक शर्म तथा 


आंय॑ संस्कृति के भ्रचार प्रसार पथ संग्दयाय 
में अपने जीवम के खुस्लैशवये को समर्पित 
कर दिया हो। जिसने अपने उत्साह तक 
और विद्व्ा के आलोक से समस्त आयें 
अगत को आल्बोकित कर बड़े रे धुरधर तक 
शाम्त्रियों एवं विपक्षियों का शास्त्राथे रणां- 

हे 522 गी कर वैदिक धर्म तथा मढपि 

र्मेंदे जी की ऊँथे को साकार रूप दिया दो। 


उस ऐसी दिव्य एवं महान आत्मा के वियोग 
से किसे बुख नहीं द्ोगा 

गत थर्ष वह ऋषि मेला पर अजमेर 
पधारे थे। उनकी झोज, प्रसाद, माधुये एवं 
गुण पूर्णा बक्‍तृता आज भी रद २ कर हृदय 


को आंदोजित कर रद्दी दे। ७४ वर्ष की इस 


धृद्धावस्था में भी जब बद्द मंच पर अपनी 
ओज़स्वी बाणी से झम्गत वर्षा करते, तो 
जनता मन्त्र मुग्ध दोफर उस शब्द-खुधा का 
पान कर न क्वल्ल फड़क उठती थी, अपितु 
पक नया ज्ञीथन, प्रेरणा और नवीन उत्साह 
लेकर जाती थी, लगातार श्री पं. रामचन्द्र जी 
देहलबी श्री पं. भगवद्‌,त्त ही, भ्री पं. काली- 
चरण जी, श्री पं. गगा प्रसाद जी उपाध्याय 
तथा श्रत्र पूज्य स्वामी समपंणानंद जी के 
खिर वियोग की अपूरणीय रिक्तता आये 
जगत को बहुत खटक रही है। और सहसा 
प्रश्न उठता है | अब आये समाज की शास्त्रार् 
रख स्थल्ली में कोन जगदुगुरू शंकराचार्य 
अथवा अन्य विपक्षियों को इतप्रभ करेंगा ९ 
स्वामी समर्पणानंद जी का जन्‍म सन्‌ 
१८६४ में हुआ। अमर हुतात्मा स्वामी भ्रद्धानद्‌ 
ज्ञी कु आप परम सद्दयोगी थ। लगभग ७ 
बर्ष पूर्व ऋषि की निर्याण स्थली अजमर के 
ऋषि उद्यान में पूज्य स्वामी गब्तानंद 
ज्ञ) महागाज़ स आपने सनन्‍्यास की दीक्ता 
ग्रहण की थी। इससे पू आप पं० बुद्धेव 
विद्य'लकार थे । आप गुरूकुल कागड़ी विश्व 
विद्यालय के कुलपति भी रहे | लगभग रे० 
थर्ष तक आपने गुरुकुल की बढ़ी निष्ठा, श्रम 
तथा लगन से सवा की । हैदराबाद सत्याग्रह 
तथा पंजाब हिन्दी आंदोलन में आपने खुलकर 
भाग लिया । ऋषि की उत्तराधिकारिणी 
परोपकारिणी सभा की हार्दिक इच्छा स्वामी 
समर्णणानंद जी के व्याख्यानो को 'टेप रेकार्ड' 
कराने तथा उनके द्वारा वैदिक इतिद्दास की 
पूति की योजना थी। सभा के निमन्त्रण को 
उन्होने सद्दबे स्वीकार कर अज्षमेर ऋषि 
उद्यान में स्थायी रूप से नियास कर वैदिक 
धर्म प॒वं वैदिक साहित्य सेवा की पूर्ति की 
योजना बना छी थी। किन्तु प्रभु को यदद 
स्वीकार भहीं था ओर परोपकारिणी सभा 
की वह योजना यों ही रद्द गई तथा स्वामी 
समर्पखनंद ओ ने अपने आपको प्रभु खरों में 
संदा के लिये सामंद समर्पित कर दिया। 


उनके निधन से आज़ समस्त आर्य ज्गत 
शोक-बिहल दे । इसलिए नहीं कि पक आये 


- सन्‍्यासी बिंदा हो गया, अपितु एक महान 


वेबिक़ प्रकाश स्तम्भ के ढह जाने से आर्य 
ज्ञगत तमाचचछादित दृष्टि गोचर हो रहा है। 
ओर उस अद्वित य बिव्य धिभूति के युगोत्तर 
ह्ान प्रकाश से इम सदा के लिये वचित 
हो गये । 


परम पिता परमात्मा उस दिव्य दिवंगत 
आत्मा को निर्वाण पद तथा शोकाकुल आर्य 
जगत को घोर्य एवं शांति प्रदान करे । धर्मों । 
आर्यावर्त में पुनः ऐली दिव्य ज्योति प्रादुभूत 
हों, जिससे विश्व का अन्जानांधकार नष्ट हो 
झोर परम पविश्ञ थेदों के प्रकाश और 
वैदिक श्ञान ज्योति से विश्व का घर-घर प्राप्- 
आराम और जन-झन आलज्ोकित हो । 





वाषिक उत्तव 


आर्य समाज जवाहर सागर बाँघ ने बड़ी 
घूम धाम के साथ वार्षिक उत्सब दिनांक २०- 
१२-६८ से २२-१२-६८ तक मनाया । जिसमे 
आये जगत के प्रसिद्ध धमोप॑देशक श्रीमान्‌ 
पं+ विदारीलाल जी पथ पूज्य विशुद्धानन्द 
जी पवं श्रीमान वानप्रस्थी सुखदेव जी का 
धर्म, आदि मार्मिक विषयों पर सरल एवं 
हृदयग्रादी प्रबच्चन हुये । इसमें धर्म लाभलेने 
देतु जवाहर सागर की सभी जनता उत्सुकता 
से सम्मिलित द्वोती डी | 


शुभ सूचना 


आपको यह जान कर बड़ा हष होगा 
कि स्थानीय आये रूमाज्ञ मन्दिर में हमेशा 
की भांति सकर संक्राति पत्र दिनाक १८ 
जनव?ी मात्र रूप्ण १९ सगतल्नयार को बड़े ही 
उत्साद् के साथ सम्पन्न हुआ। 

दितकि ६०-६६ बुघदार प्रात्र 
शुक्ला ४ को महान पर्थ बपत्त पच्मपी 
मददोत्सव बड़े घुम-धाम के साथ मनाया गया, 
इस शुभ अवसर पर विशाल पमाने पर यजुर्वेद 
महापारायण को पवित्र वेदी पर उपरोक्त 
दोनों ही महापर्थोँ पर विशेष यज्ञोंका 
आयोजन हुआ ओर सन्‍्सहू के आयोजन 
के साथ-साथ इन मद्दापर्ओणा के महत्व पर 
काफी अच्छा प्रकाश डाला गया, जिससे 
काफी ल्ाभ-प्राप्त हुआ। आये ज्ञगत में प्वों का 
बढ़। दी भारी मदत्व-द्शोया गया। ज्ञिसका 
समस्त आर्यों को इस पर्व के द्वारा तथा 
इसको माध्यम बना कर आज के युग में आये 
समाऊ का तथा उसके उद्देश्यों का काफी 
अच्छा लाभ प्रद प्रचार व प्रसार किया जाना 
आवश्यक बताया । 


४ 


वैदिक बत--- 


सच्चाई की शक्ति 


“आर्य भार्तय्ड वादिका 


र 


खेखक-भरी परिडत अगरत्कुमार शास्त्री “साधु सोमतीर्थ” 


ऋतस्य श्लोको बधिरा ततर्द 
- चा० ४रश८ 
सश्ाई की पुकार बद्दरों के भी कान खोद देती है । 
प्रवचन 
साई को छिपाने ओर दबाने के निन्दित ेठ अपने-अपने असल्ली रूप में प्रगट हो 


अ्रयत्त भी समय-समय पर संसार में होते दी 
रहते हैं | स्वरार्यी लोग स्थारयें-सिद्धि के लिये 
मिथ्याबादों को पद्चारित करते हैं । ढोंगी 
अपना ढोंग बनाये रखने के लिये असखत्य का 
आश्रय लेते हैं । अपराधी अपना अपराध 
छिपाने एवं न्याय का मुह चिह्ाने के लिये 
सत्य को छिपाते ओर दबाते हैं। दम्भी भूड 
बोलने हैं | ठग, चोर, शिकार और नाना 
अ्रकार के प्रायात्री लोग अपनी वास्तविकता 
को छिपाकर, अपना अपना शिकारी फांलते 
हैं। व्यक्ति पाप करते हैं | ज्ञातियां पाप 
करती हैं| समाज और राष्ट्र भी पाप करते 
हैं। कोई व्यक्ति हो या ज्ञाति) पापायार का 
व्यवद्दार जो करते हैं, वे सब तो असत्य का 
आश्रय श्रवश्य ही लेसे हैं । श्रपराध-पर- 
मपरा के साथ ही साथ उन की अखत्य 
परम्परा का भी आरम्भ्न द्वोता है | फिर 
थअ दोनों परम्पराय साथ-साथ दी चलती हैं। 
अपराधी और मिथ्यावादी लोग अपनी 
दुष्तताओं पर पर्श डालने सभ्य संघार की 
आंखों में घुल फ्ोंकन ओर आलाता से अपना 
इलवा-मांडा उड़ाने क लिये भकूडी-घार्मिकता 
के चोले भी पहिन लेते दैं। 


गीता पुस्तक हाथ, साथ विधवा, 
भाला बैशाला गले । 
गोपी चन्दन चचित सुललितं, 
भाले च वतन स्‍थले । 
वैरागी नट, वा कलाल, 
पटवा, घोड़ी, धुना, धघीषरा/ । 
हा, बैशग्ग ! कुतो गता ? 


कलियुगे गुण्डाः परम वेष्णवा। ॥ 

ज्ञान-बूककर या अनजान में मनुष्य एक 
भूल करता है | उस भूल को छिपाने के लिये 
दूसरी भूल की जाती द्वे । फिर डसे भरी 
छिपाने क |लप तीसरी भूल की जाती है । 
फिर चौथी कर छुटी फिर खातों भूल 
दोती है | मध्यावा३ का एक बड़ा तूकान 
सता खड़ा कर >य[ ज्ञाता है | पक मनुष्य 
दूसरे मनुष्य का अल्यक्षता का अनुचित 
लाभ उठाना है | खाटा सिक्का चत् जाता दै । 
कुछ काल तक वह चलता द्वा रहता दे । 
फिर एक समय आता द्ै'''“““खत्य और 


जाते हैं। मिथ्यावाद की पोल खुल जाती 
है। विजय भ्री अन्त में निश्चित्‌ रूप से सत्य 
को ही प्राप्त होती दे। पोल खुलने पर बड़े 
बड़े पालणिडयों का नशा दर हो जाता दहै। 
सच है -- 
सशथ्ाई छिप नहों सकती, 
बनावट के असूल्यों से । 
कि खुशबू आ नहीं सकती, 
कन्नी कागज के फूलों से ॥ 
साई में बढ़ा बल दे । तथापि अविया 
ओर झन्धकार में फंसे हुए लोग सक्याई ओर 
डख के बल को देखते समभते नहीं । सद्याई 
की ओर देखने ओर उसके प्रस्नरस्तेज को 
सद्दन करने की क्षमता दी उन में नहीं दोती 
देखते हुए भी वे नहीं देखते ! जेले डढलू 
प्रकाश से घबराता है, ऐसे दी वे भी सत्य से 
घब्राते हैं । सत्य दे तो प्रकाश का ही एक 
पुज, तथापि जैसे कभी कभी वादल्व या को 
हरा खूर्य को आचछु दित कर लेते हैं, वेहे डी 
प्रिथ्यात्राम के चम्रकीले-भड़कीले परदे भी 
कभी-कभी सत्य को तिरोद्धित सा कर देते हैं । 
यद्द सूये का आचछाइन ओर सत्य का तिरो- 
भात मनुष्य की व्यावदारिकता के अनुसार 
ही कद्दी-छुनी ज्ञाती दे। यथार्थ में न कोई सूर्य 
को ढांप सकता है, न द्वी सत्य को । अन्द 
में तो मनुष्य का विश्वन समाप्त दो द्वी जात है । 
सत्य का उद्धोष ऐसा अमोध, गम्भीर 
और तुमुल दोता डै कि बइरे भी उसे खुन 
लेते हैं। सत्य का स्वरूर ऐसा प्रचणढ, 
प्रतर और पावक है कि अन्घे सी उले देस्व 
होते हैं। सत्य की प्रभा ऐसी पुनीत ओर 
शुश्र है कि बद्द पापियों, अपराधियों ओर 
मूढ़ता ग्रस्त व्यक्तियों, आतियों, समाजों एवं 
राष्ट्रों को भी सरल स्निग्ध, निष्पाप और 
सत्यशील्न बना देती दे । सआई की पुकार तो 
पश्ठ-पक्षियों को भी उत्तमतया प्रभावित किया 
करती द । धन्य हैं, वे, ज्ञो सत्य के दर्शन 
करते हैं । धन्य हैं, वे, जो सत्य से प्यार, ओर 
सत्य का ही प्रचार करते हैं। धस्य दें, ये 
ज्ञो प्रल/स्॒तों में नहों फ'|खते ओर मिथ्शवादों 
से किसी भी प्रशारका समभकोता नहीं 
करते । सत्य द्वी मानव-जीथन का सर्वोपरि 
लच्॒य द्वै । सत्य को प्राप्त करके न कोई पापी 
पायी रहता है, ओर न कोई अपराधी, 


बेदिक विवाह सानंद सम्पन्न 
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अपराधी । सत्य मानव जीवन की जाल को 





* झुघार देख है, कांदा बहत/ हैंतों है, पतन के 
' ओगे से बरशकर: उसे 


पर चल्ला देता 
है। सत्यशीत्र बनो ये सलत्यवोदी वनो । सब्बाई 
का गल्ला घोटने की व्यर्थ चेष्टा न करो। 


आये समाज आबू पर्वत का चुनाव 

रविवार १६ जनवरी १६५८६ को आबू “ 
आये समाज मन्दिर में धरीत्यागी जिवेखीदास 
थी की अध्य्धता में सर्वेलम्मति से आये- 
समाज आयू पथेत के अम्तरंग सभा का 
निर्वाचन निम्नप्रकार किया गयाः 





(१) थी ओमप्रकाशजी प्रधान 
(९) भरी त्यागी जिवेणीवासजी उप प्रधाय 
(प्रथम) 
(३) श्री रामलुमायाजी दशा. उपप्रधान 
(द्वितीय) 


(४) श्री दुर्गाप्रशादडी सढेलबाल. मन्ती 
(४) भरी कन्हैयात्रालूज आये डप मन्त्र 


(६) भी रखबीर सिदद जी कोषाध्यक्ध 
(७) भ्री मुशीरामञी पुस्तकाध्यक्ष 
(८) भरी मगल्सिंदओी सद्दायक 

पुस्तकाध्यक्ध 
(६) श्री मूलारामजी झन्तरंग सदस्य 


कर 


(१०) भ्री सत्यनारायणुञ्जी 
(१९) श्री मंगललिंदजी 


क्र 








दि. २२ जनवरी ६६ को सांभर निवासी 
श्री तेज सिंद्द जी का विवाद भरी शो भादेवों के 
साथ नगर आये समाज अजमेर के तत्वाघान 
में वैदिक विधि से सानंद्‌ सम्पन्न हुआ | इस 
अवसर पर ११) नगर आये सम्राअ अजमेर 
तथा १९) आय॑ प्रतिनिधि खब्ना धन्नस्थान को 
दान दिये | एतदर्थ धन्यवाद । 


शेष पृष्ठ २ का 

गस्भीर शास्त्रीय सादित्य के साथ साथ 
डनकऊे द्वारा लिखित छलित साहित्य मो 
महत्वपूर्ण है। उनके संस्मरण अपरे आपसे 
अतीब रोचक तथा देश के स्वातन्द्रय संग्राम 
का यात्तविक चित्र उपस्थित करने वाले 
हैं।वे हिंदी में वेहानिक साद्वित्य को 
प्रोत्साहित करने के इचुक थे। उन्होंने 
देज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक उपस्यास 
भी लिछ्ला था। नागरी प्रचारिणी सभा तथा 
काशी विद्यापोठ से डउनहझा आजन्म संबंध 
रहा | निश्चय द्वी उनका निधन पक वैदिक 
मनीषी एबं राष्ट्र भाषा के पुरी का निधत 
है। दिन्दी का सारस्प॒त समाज उनके वियोग 
को झपनी एक अपूृरणीय क्षति मानेगा। 

आये वर की भावश्यकता 

एक आये परिवार की पढ़ी लिशी रैदे 
वर्षोय कल्या के लिये घर की आवश्कता है! 
कम्या ग्रृद्द कार्य में भी दक्त है। जाति पाति 


कं कोई बन्धन नहीं । 
श्री दरि द्वारा प॑ं० प्रकाशचन्द जी 
कब्रिरत पद्घाड़ गंज अजमेर 


थः 


“आये मार्तझ्ढ? पापिक,- 


१ फरवरी १९६९ 





श्री लाहोटीजी द्वारा-- 


नगर झाये समाज अजमेर की ओर से 


' चतुर्वेद पारायण यज्ञ सम्पन्न 


सुज्ञानगढ़ निवासी भो इरिवक्षज़ो क्ाहोटी ने 
खगभग पक यर्ष पू्ं अपने गृूइ पर चतुर्वेद पारायय 
अज्ञ प्रारस्म किया, जिस की पू्योड्रति अ्रभी दि० १२ 
जनवरी को समारोहपूरवक सम्पन्न हुई । उस 
समय नगर के दययमान्य सश्जन नर-भारी 
भारी संक्या में उपस्थित्त हुए । पूर्णोहुति का 
कार्यक्रम देद वागीश प्‌० सत्यामन्दजीव्याकरणाचार्य 
अुम० ए० द्वारा हुप्रा, और झार्य प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान के भ्रधान श्री प॑० भगवानस्वरूप न्‍्याय- 
भूषया से वेद की सइसा पर खारगर्मत डपदेश 
किया | 

ज्वाहोटी परिवार सुजानगढ़ में वैदिक धर्मे 
का प्रेमी और विशुद्ध धार्मिक भावनाओं स नियुक्त 
अद्धालु परिवार है। सुजानगढ़ की आयंेश्ठमाज की 
गतिविधि, मन्दिर निर्माण भादि कार्यों में इनका 
सदा से क्रियास्सक सहयोग रद्दा और उत्तरोत्त 
अृद्धि पर है | परिवार के सब ही सदस्य आवाज जद 
अद्धालु पव॑ विनम्र हैं । 

सहायश्ञ की पूर्याहुति के पश्चात्‌ याज्षिकों को 
समुचित दद्षणा, आगन्तुकों को सिष्टान्न से सप्कार 
किया । इस प्रकार एक बष से रत्न रहा यह यज्ञ 
खमारोद्पूर्वक उत्साह पूर्णा बातावरण में सम्पन्न 
हुभा | श्री सेठ हरिवक्॒जी एवं उनके उप्रेष्ठ पुत्र भ्री 





श्री हरिषक्षजी लाहोटी 

बधाई के पात्र हैं। 

शहर के श्रतिष्ठित भ्रीमान्‌ डा० बी० वी० 
व्यास, चौधरी हशररामजी जिला प्रमुख चुरु, सुभी 
शब्नो देवी प्रधान पंचायत समिति सुजानगढ़, भरी 
कन्हैयास्ाद्जों सेठिया, ढडा० गोपाल कृष्णजी पुजारी, 
डा० शिवप्रसादशी दाधीच, पं० सुखदेवजी वैध, श्री 
आचमी चन्दजी शर्मों प्रधाव आयंसमाज सुजामगढ़, 
सुश्री सत्यवती प्रधान भन््यापिका महात्मा गाँधों 
बाक्षिका विद्यालय सुजानगढ़, श्री प्रहत्ावरायमी 
माथुर प्रधान अध्यापक भी जगन्नाथ तापड़िया हायर 
सैकेयडरी स्कूल जप्वन्तगढ़, व श्री खुरजमत्, एम० 
शु» मन्‍्त्रो आयंससाज सुजामगढ़ एवं अन्यान्य 


गणमान्य ब्यापारी गर ने उपस्थित हो कर यज्ञोस्सव 
की शोभा तद्धि को। इस विशेष आयोजन से 
प्रभावित होकर डपस्थित स्व नागरिक बस्धुप्रों 
मे यज्ञ को भूरिसूरि प्रशंसा करते हुए कह कि वल्तुतः 
कर्तेमान समय में चैेदिक यज्ञों को बढ़ो आवश्यकता 
है। इस शुभ झवसर पर ओमान्‌ इरिबक्षज़ी छादोटी 
ने एक पति भोज भी दिया, तथा सभा प्रधानजी को 
२० १०१) सादर मेंट किये | 


दि. १५ फरवरा को बोध 
दिवस समारोह 


श्री शी करण जी शारवा मंत्री भ्रार्म प्रतिनिधि 
समा राजस्थान को प्रान्त को भ्रार्ण समाओं से ध्रपील! 





प्रांत की समस्त झाये समाजों से सविनय 
निषेदन डे कि वे दि० १५ फरवरी ६६ को 
ऋषि बोध दिवस पूर्ण समारोद्द से मनाने का 
निम्नांकित रूप से आयोजन करें। 


१. नित्य प्रातः प्रभात फेरी, यज्ञ प्रबचचन। 


२, आये समाज भवनों पर आयेध्यजो- 
क्तोलन तथा सामुद्िकध्वञ्ञगान 

३. मध्याह्न रे वेद सम्मेलन 

अराष्ट्रीय इंसाई प्रचार निरोध सम्मेलन, धर्म 

सम्मेलन, राष्ट्र रक्ता सम्मेलन, फवरि 

सम्मेलन, महिला सम्मेलन, आदि आदि 

सम्मेलन, आयोजित करें । 


खेलकूद; निबंध, वाद-बिवाह प्रतियो- 
गितायें आयोजित कर नवयुबकों को 
पुरस्कृत एवं सम्मानित करें। 


्क 


. रात्रि में ऋषि जीवन प्रदशेनी, तथा 
सार्वक्षनिक सभाओं का आयोजन करें। 
सामुद्दिक प्रीति भोज आयोजित हो। 
. ऋषि जीवन की क्लांकी के साथ नगर 
में शोभा यात्रा द्वारा प्रचार-प्रदर्शन 
प्रत्यक्त आये समाज न्यूनतम १०-१० 
नवीन आये सभा सद्‌ बनाये | 

६, बेद प्रचार तथा अराष्ट्रीय ईसाई प्रचार 

निरोध काये हेतु या शक्ति धन एक- 

ज़ित कर सभा को भेजे । 


१०. आय॑ मार्तरड के ४-४ ग्राहक बनायें । 


रु 


छू क् 


हि 


आये जगत्‌ के धुरूधर बिद्वान्‌ माननीय 
श्रीमान्‌ खामी समर्पणानन्द जो के लिये 
शोक प्रस्ताव । 


यदि सन्तिगुणाः पुसां विकसम्त्येवते स्वयम्‌। 
सद्दि कस्तूरिका मोदः शपथेन विभाव्यते # 
विद्ञे घ: फस्यपीयूषे चन्दने कस्पवारुचिः । 
इन्दो मन्दादर: कोवा साधुः कस्य न सस्मतः ॥ 


भारतीय विद्वानों में सूर्थन्य, अद्भुत 
ताकिक, गुरुकुल शिक्षा प्रणात्यी के गोरव- 
स्तम्भ पाश्चात्य शिक्षा प्रणाक्ली ओर उसके 
दोषों पर भीषण बद्ध प्रद्यार करने वाले, प्राचीन 
बर्णाअमव्यव॒स्था के प्रतल्ल पोषक) खुयोग्य 
शिक्षक, वरिष्ठ लेखक ओझोर स्पष्ट) वक्ता, 
प्रस्युत्पन्नमति पव॑ प्रतिमाशात्री व्यार्याता, 
वैदिक बाडगप के प्रकारड पणिड्व, सादित्य, 
संगीत और कला के मर्मज्ष, वेदिक संस्कृति, 
आये समाज और मद्॒र्षि स्वामिद्यानंद सरस्व- 
ती के अनन्यभक्त, भ्रद्धेयस्वासी श्रद्धानन्दजी 
के सच्चे शिष्य, शास्त्रार्थ समर मद्दारथी श्री 
स्वामी समर्पणानन्द्जी (भूतपूर्व भरी पं० 
बुद्धदेवज्ञी विद्यालाह्लार) फे निधन से यद्द 
समाज अत्यन्त वि्ल और मर्माद्त हुआ दे। 
यह विशाल शोक सभा इसे आये ज्गत्‌ ओर 
विश्व के समस्त बुद्धिजीबी वर्ग की अपूरणीय 
चतिसमभती हुई शोक प्रस्ताव पारित करती 
है और परमपिता परमत्मा से दिवंगत आत्मा 
की सद॒ुगति, शाति एवं शोक-संतप्त परियार 
और आर्य जगत्‌ को थेर्थ प्रदान करने के 
लिये पुन: पुन. प्रार्थना करती दै। 





राजस्थान की आर्य समाजों की शुभ खवना 


राजस्थान प्रास्त की आये समाजों को यदद 
जानकर अति हथ होगा कि गुजरात प्रान्त 
के प्रसिद्ध श्री प्ज्य स्वामी शिवानन्द जो 
सरस्वती आयुर्वेदालंकार ने आर्य प्रतिनिधि 
सभा राजस्थान को आगामी शिवरात्रि क शुभ 
अबसर से लगभग दो मास का समय प्रदान 
किया है । ज्ञो समाज श्री खामी जी महाराज 
के घेदोंप'देश से लाभ न्वित होने की इच्छा 
रखें, वे सभा को सूचित करने की कृपा करें । 
आप ज्ञद्ां आत्मकल्पाण का मार्ग बतावेंगे, 
बद्दां शारीरिक उन्नति का मार्ग भी बतावेंगे। 
आप आयुर्वेप के सीममंश्ष विद्वान हैं। आशा 
डै कि प्रान्त की समाजें इस अवसर को 
हाथ से न खोदेंग । 
आओमभक्त बानप्रस्थ 
डपमंत्री सभा 


७४५. 


“आये मार्क, फर्क 


2 8 ४... बरी ९8 के: 





सांख्य दर्रन पर भोतिक अनुसन्धान. 


वैदिक काल की एक लुप्त विद्या को पुनर्द्वार ' 
प्रतिपादक--ओ सूरजमान 
द्वारा श्री श्यामझुन्दर व्यास, ६रे, धूलेश्वर बाग, समोद दाऊस, सी रुकीम, जयपुर-१ 


महा व दाशंनिक सांख्य के शिष्य ुर प्रकार के जटिल असाध्य रोगों का 
इलाज सफलता से करते थे। यद्द बातें आज से १० हजार धर्ष पूर्व की हैं। कुल-परम्परानुसार 
यह अल्िखित विद्या सांश्य के शिष्यों तक दी सीमित रही थ अन्य भारतीय विद्याओं की 
आंति इसका भी खोप हुआ | सौभाग्यनश स्ट गी ऋषि के द्वारा इसकी जानकारी १६६० में 
इगल्लेंड के 07. 40५४४ 3920, के अनुसंधान केन्द्र को प्राप्त हुईं।आप इस शिष्य 
कुछ-परमस्परा के आखिरी चिराग थे थ निःसन्तान थे + उक्त ऋषि द्वारा बताए तथ्यों के 
आधार पर आधुनिक विज्ञानवत्‌ परीक्षण किये गये । परीक्षणों से सिद्ध हुआ कि उक्त बिया 
आज भी विज्ञान से आगे दे व इसका पुनुरुद्धार आवश्यक दै। यद्द इमारे लिये गौरघ की भी 
बात है। इससे सनातन विद्याओं की सार्थकता डी सिद्ध द्ोती हैं। 


इस नयी विधि का नाम क्या है? 

चेतन्‍्य अस्छु कछप खिकित्सा विधि 
#&077८ ७065:॥९४6 है इस विधिका 
आविष्कार मैंने स्वयं किया है। इस विधिको 
खंत्तेप में मान्यताझों सहित निस्न प्रकार से 
कट्दा जा सकता है । 

(म) जब कोई रोग चाहे बढ साध्य हो 
या असाघ्य शरीर में रदसा है तर तक शरीर 
स्वनियन्त्रित माडी तनन्‍्त्र, (#प्0॥070008 
ग्रा०"ए०प्र5 5980९0.. 7९६]९2९8) साधारण 
ट्थिति में नहीं रहते । जब यद्द सामान्य 
श्थिति में रहते हैं तब शरीर में फोई रोग नहीं 
ड्वोता । बद्द स्वस्थ दोता दे । 

(आ) भारतीय स्टृष्टि प्रकिया के अनुसार 
अत्येक पदार्थ मूलतः तन्मात्राके आधार पर 
निर्मित है । प्रत्येक्त शरीर और शरीर के 
बाहर के पदार्थों से तन्म्रात्रा स्पन्‍-दन (कम (न) 
के रूप के निकलती रद्दती दे। तन्मान्रा उर्क 
(67६५) को लघुतम इकाई का नाम्त 
द्डै। 

(क) व्यक्त पदार्थों ल लहरों क रूप में 
(निकलते वाली इस ऊर्जा को मन ज्षानेन्द्रियों 
के माध्यम से परखता है। इल क्रिय( को 
दशेन में (आलोचना! कद्ा गया दे। 

(ड) आलोचना, “व्यक्त व अच्यक्त' का 

मिश्रण यद्द 'पुरुष' के विपय हें | इसलिए 
इस कार्य में कभी भी गल्नतो हो ऐसी 
सम्भावना नहीं होती । 
(इ) तन्मात्रा से द्वी पंच महाभूत अथवा 
तमाम व्यक्त जगत बना है। इसलिये तमाम 
द्ब्य ऊर्जा में व ऊर्जा द्रव्य में परिबर्तित द्ोती 
रहती दे अथवा की जा सकती है । 

यदार्थों में 'तन्मात्रा का ऊर्जा झूपमें 
निकलना थे आलोचना द्वार मन एवं 
हानेन्द्रियों के माध्यम से इस तन्माजाका 
विश्लेषण अचूक ठग से करना, ये दो तथ्य 
भरे अनुसम्धान के मुख्य आधार बने। मेरा 
विषय था “असाध्य रो। व उसगहों सफल 


खचिकित्सा”'] इन रोगों में प्रसुल रूप से ये थे, 
कैन्सर, टी. बी. ब्लडप्रेशर हृदय रोग, दमा, 
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असामयिक वृद्धावस्था | 

ऐसे रोगों के निदान तो प्रायः सभी 
प्रकार के चिकित्सा शास्त्री कर लेते हैं परन्तु 
इन रोगों का नाश किसी से भी सम्भव न 
छुआ । मेरे दृष्टि कोण से इस व्यापक 
असफलता का एक मात्र कारण यदद रद्द दे 
कि रोग निदान में दक्षताके बावजूद भी 
आओषधी तो केवल मात्र अनुभव के आधार 
पर द्वी दी जाती है व मात्र अनुभव के आधार 
पर दी जाने थाली औषधीकी सफलताकी 
कोई गारंटी नहीं द्ोती। इसी लिये कई 
खातों से मैं यद्ध आनने की कोंशिश में था 
“कि यदि किसी प्रकार से प्रत्येक रोगी के 
व्याधि निदान की भांति औषध निदान भी 
ओऔदषध सघन से पू्वे डी अच्चूक विधि से दो 
सके तो मानव समाज का मढहान्‌ कल्याण 
हो सकगा। 

खांख्य दर्शन के तन्मातरा व आलोचना ने 
मुझे यह दिशा दी जिस पर मैने इस भाति 
प्रयोग क्रिया । तक 

१. यदि तम्मातओ रूवे ब्यक्तः पदार्थों के 
कम्पन के रूप में निकलतों हैं, तो तमाम 
अषधियों से मी निकलनी ही चाहिये, क्‍यों 
कि सधें प्रकार की ओषधियाँ तीन 
मदाभण्डारों से भ्राप्त दोती हैं, (जीव भणडार, 
बनस्पति व धातु वर्ग) जो कि “व्यक्त! श्रेणी 
में आते हैं । 

२. यदि औषधियों के नमुने एक २ करके 
रोगी के समीप रखे जाप तो तन्ञमात्रा की 
आल्लोचना मन शक्षानेन्द्रियों के माध्यम से अचूक 
रूप से करेगा य जो तम्माजा या ओषधी 
एकदम अचूरू दोगी उसे छांट छ्ेगा। इस 
प्रकार से छांटी हुईं औषधी ही रामवाय 
इोगी जेली कि अनुमवों के आधार पर ते 
की हुई कमी कमी दी दो पाती है। 


“आलोचना! की तीन अडढियां ..., ८. 
मन हाहेन्द्रियों के माध्यम से तीन प्रकार 

* की अिकिय, दिव्णत्त है। 

(१) अछुकूल पदार्थों अथवा तस्मात्राओं पर 
मन य झ्लालेन्द्रियां एकाञ्र रूप से आकर्षित 
होतो हैं । 

(२) प्रतिकूल पदार्थों अथवा तन्मात्राओं खे 
विकषित । हद 
(३) भौर तटस्थ पदार्थों पर कोई प्रतिक्रिया 
नहीं दिखाती। 
इस प्रकार मन व इन्द्रियों की इस प्रवृत्ति 
का बाभ शरीर के एकदम अनुकूल पदार्थों 
(ओषधियों) की जानकारी केने देतु किया ज्ञा 
सकता दे । 


इस तथ्य को प्राचीन व नवीन वैज्ञानिक 
मानते आये हैं-कि-यदि मानव शरीर की 
तमाम आवश्यकताएँ पूर्ण इोंती रहें तो यह 
स्वस्थ रद्दता है व उक्तरोसर प्रगति करता 
रहता है। 


सर्वे प्रकार की सांस्कारिक मानसिक व 
शरीरिक व्याधियां तभी होती हैं जब कि 
अल्ुकूल उर्जा शरीर अथवा उसके रचना में 
लगने वाले अखुझ्रों को किसी भी कारण 
विशेष से प्राप्त न दो सके। 
उपरोक्त तथ्यों का परीक्षण- 


मन व क्ानेन्द्रियां उन्ही पदार्थों की ओर 
प॒काग्न रूप से चल्रायमान द्ोकर आकर्षित 
होती है; जिनसे कम्पन रूप से ऊर्जा की 
तम्पात्रा सम्पूर्ण शरीर क॑ अनुकूल निकलती 
है। इस तथ्य को ध्यान में रख कर कुछ ऐसे 
लोगों पर परीक्षण किये गये ज्ञो पृरं रूप से 
किसी विशेष प्रकार के फल भोजन अथवा 
स्ियों आदि की तरफ पकाश्न रूप से अपने 
आप पूरी _तरद्द से आकर्षित होते थे। इस 
आकरपंण के समय निम्न तथ्य देख गये । 


(१) आ्राकषित आणी की आंखों में विशेष 
चमक पायी गयी । 

(९) आकर्षित -धाएी की आंखों: को 
पुतलियां फैली दी रही । 

(३) रक्तचाप की गति तीब्र हो गयी। 

(४) हृदय का स्पन्दन रेट ये ताल बढ़ 
गयी। 

(५) सभी मांसपरेशियां विशेष कर पेट 
की मांस पेशियां सिकुड़ गयीं। 

(६) बायु से भरे तमाम संस्थानोंपर डल्ल 
आवाञ्ञ मित्री । 

(७) ज्ञीम से अपूर्व स्थादु रल आने की 


अनुभूति य अंग विशेष में तनाव पाया 
गया । 


(८) तमाम स्थनियंत्रित प्रणा्षियां उ्ेजित- 
। 


(६) अर्स का तापक्रप बढ़ा । 
शेष पृष्ठ ८ पर 


_१ फरवरी १९६९ 
चित्तोंड़ ;में जोहर मेला 


समस्त गलमाध्य राष्ट्रमेमी समानों से 
कापीक्ष है कि वीरभूमि चित्तोडगढ़ में भारत 
के समस्त भागरिको के लिये प्रेरणा स्थल्री 
रही है, ओर इसी स्थल्ली पर तीन बार शाके 
और जोइर हुए है। अंतिम औोहर चैत्र बदी १२ 
संबत १६२४ को हुआ। इस अद्दान घटया 
को सओध रखने हेतु कतिपय ब्षों से यहाँ 
जऔओोइर मेला मनाया जा रहा है। 

आज जैसी राष्ट्र फी विषम प रस्थिति में 
सम्रस्त राष्ट्र को शोथ, साइस झोर बलिदान 
की आवश्यकता है, उतनी पहले कसी नहीं 
थी, राष्ट्र में झाज राष्ट्रदोडी और विखणड- 
मकारी प्रयुतिया बढ रही हैं, अममानस त्याग 
की अपेक्षा भोगविज्लात की ओर द्रगगति 
से अग्रसर द्वो रहा है, निकटवर्तीय देश आज 
सैन्य शक्ति बढ़ाकर भारत को पराभूत करने 
की थेष्ठा में है। ऐसी विषम परिस्थिति में 
चिक्तोडगढ़ का जहर राष्ट्र का पद्च प्रदर्शन 
करे, इस आशय से चेश्न बदी १०, १९, १२, 
तदानुसार दिनांक १३, १४, १५ भमाखे सन्‌ 
१६६६ को जोइर मेले का विशाल आयोजन 
करने का निश्यय किया है, अतः प्रत्येक देश 
बब्घु से निवेदन हे कि तन मन घन से 
खइयोग देकर इस पत्र को सफल्न बनायें:-- 

“-बीकाने र में गौ सेवा का महान कार्य 
आये मार्राण्ड के पाठकों को यद्ध जन कर 
अलजन्नता होगी कि अकाल को श्रीषण स्थिति 
में बीकानेर की आर्य समाजों ने गोमाता की 
रक्तार्थ अकाल पीडित गोरजक्षा समिति का 
जनिर्माण कर एक गो सेवा शिविर आरम्भ 
किया दै ! जिसे करीब तीन मास दो गये हैं 
ऋझौर उस पर लगभग तोन हआर रुपया 
माखिक व्यय द्वो रहा दे । कालान्‍्तर में पद्द 
५०००) पांच इज्ञार रुपया या उससे भी 
अधिक दो जाने की संभाषना दे। इस मद्दान 
-शौ सेवा यह में सहयोग देना समस्त आये 
समाओं का परम कर्राब्य है । अतः राजस्थान 
ब्रास्त की आये समाजों से इमारा मद 

हि प्रत्येक समाज इस झुमक 

जि बा आधिक पव॑ चारा था शुवार 
के रूप में सहयोग सेज कर अपने कक्त ब्य 
-का पालन करें । आपका थोड़ा सा सहयोग 
भी ये जाने कितनी शायों के प्राणों की रक्षा 
करेगा | फिर इस पुण्य काये में विलस्व 
क्‍यों 





शोक प्रस्ताव 

वेदों के प्रकारड पंडित 'झार्य जगत के 
अद्दान विद्वान तके शास्त्री पूज्य स्वामी 
समपैयानम्द आ के निर्वाद् पद्‌ प्राप्त करने 
पर प्रांत की समाओं ने द्वार्दिक शोकाष्जलि 
अर्पित कर शोक प्रस्ताव प्रकाशनार्थ भेजे 
है। शोक प्रस्ताव इतले प्राप्त दो मछ हैं, कि 


डन सब को पत्र में स्थान देना सम्भव नहीं |. 


हूपया दमा करें। सम्पादक । 
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धन्य हो मेरे हिन्दोस्‍्तान 


ध्म्य दो मेरे हिम्दोस्तान। 

ज्दों पर पुजटे हैं. पापाण ॥ 
छुट रही माँ बद्िनों की साज। 
बिक रहे साधा हेतु सुख साथ 
डोलती भोली क्रेकर आज 
खोजञती च्ाथा पूर्ति को नाञ॥ 

निरखता, निद्धर, निदयी मोन, 

दुरदेशा दुक्षियों की धनवान।॥ 
धन्य दो मेरे इहिन्दोस्तान ॥ 

बज रहे ऑॉम मजीरे शंज। 

कहीं पर फाखर ओर खुदग। 

बट रहा मोइल भोग निशंक। 

हो रहा ठोर ठोर सत संग ॥ 


द्वार पर भिक्तुक बॉँघे डाथ, 


अल्ाते. जीवन के अरमान ॥ 


कोहरा बना अयंकर बव्यांग। 
राह पर विपदाओों का आल ॥ 
बदलते कई बार परिधान । 
मोर से सन्ध्या तक भगवान ॥ 
धन्य दो मेरे हिग्दोस्तान॥ 


जी रददी प्रजा आज राम खा। 

छा रहा शोक वना तम्े सा। 

रूप कगता नर का अम सा। 

सभी की क्षीण हुई कझामता ॥ 

पी रहा आँख मौन गरीब, 

कर रहे शोषक मद्रि पान॥ 
घन्य दो मेरे हिम्दोस्तान। 
जल रहे अस्तर में डंदुगार । 
मूँद कर निज कुटिया फे द्वार । 
झाश पर बरस रही झंगार । 
खुट रदा भावों का संसार ॥ 


बन रहा दुख्तियों का घर द्वार। 
आज विन छपटों के श्मशान॥ 
धन्य हो मेरे दिम्दोस्तान॥ 


दीनदयाल श्र 
“बियोगी” 


आर्य समाज भीमगगज मन्‍्ही कोटा 


१ दिनांक १२-१-६६४ को साप्ताहिक 
सत्संग प॑ श्री डा. सम्पूर्खानस्द जी की मृत्यु 
पर शोक सभा की गई, जिस में दिवंगत फी 
आत्मा के लिये शान्ति की प्रार्थना परम से को 
गई। डाक्टर साहिब की जीवनी पर आर 
छद्मी कासत जी व श्री रुपसिंद जी द्वारह 
प्रकाश डाला गया। 

२ दि. १७-१-६६ को राजी में थ्री मददेश 
दक्त भार्गव बेरिस्टर हाई कोर्ट जोधपुर जो 
डसी दिन साथ काल वायुयान द्वारा कोटा 
पधारे थे। उनकी अध्यक्षता में शोक समा 
हुईं | जिस में श्री समपंणानस्दज्जी के निधन 
पर अस्यंत शोक प्रकट किया गया। स्वामी 
ही आये समाज के महान वेदों 
के बड़े विद्वान शै। उनकी जीवनी पर सर्वे 
भरी लदमीकान्त व आनन्द राव सप्रे ने प्रकाश 
डाखा | उसी रात्री को दी भी महेश दक्त जी 
का एक बढ़ा दी प्रभाव शाल्ली उत्तम माषद 
हुआ | जिस को जनता ने बढ़ा पसंद्‌ किया $ 

ह दिनांक १६-१-६६ को साप्राहिक 
सत्संग के बाद स्थातीय आये समाज में घामिक 
परीक्षा ल्री गयी । ज्ञो कि भारत वर्षीय 
वैदिक सिद्धाग्त परिषद्‌ अलीगढ़ द्वारा क्री 
जाती हैं। उन में सिद्धाम्त प्रवेश. सिद्धान्त 
विशारद ओर सिद्धांत भूषण में विद्यार्थी बेठे 
कम्यायें. अधिक संलया में थों ॥ 
मोइनल्लाल आये मन्जी आये सशाज्ञ भीमम॑दी 
कोटा जैण 








सम्बाद$-- 
आवश्यकता हैं-- 
आर्य समाज श्री गंगानगर को एक 
योग्य, सुशील एवं उच्यशिक्षा प्राप्त पुरोहित 
की आवश्यकता दे । वेतन योग्यता के झनु- 
खार दिया जायेगा । रहने थ बिजल्ली पानी का 
प्रबस्ध आये समाज की ओर से निशुरक 
होगा । इरुद्कुक महाजुभाव शी दी मिस्‍्त पते 
पर आवेदन पत्र मिजवायें। 


आये समाज, भी गंगानगर (राज०) 


ओऔरेम 

मध्यमारतीय आये प्रतिनिधि सभा वात्पा 
टोपे नगर, भोपाल 
उज्जैन सिंहस्थ मेले में वैदिक धर्म का प्रचार 

आगामी चेत्र पूर्सिमा दिनांक रे अप्रेल 
श६६६ से वेशास पूर्खिमा २ मई १६६६ तक 
उज्जैन में आयोजित सिंइप्थ (कुम्म) में 
मध्यभारतीय भाय॑ प्रतिनिधि सभा वैदिक 
धर्म के प्रचार देतु दत्त अखाड़ा क्षेत्र में, 
बडतगर मार्ग पर २१ दिन तक प्रातः साथ॑ 
यह.के अतिरिक्त सुयोग्य आये दिद्वानों एवं 
अजनों पदेशकों द्वारा वेदिक सिद्धास्तों का 
प्रयार करावेगी | आये संन्यासी, महात्माओं 
पं अन्य विद्वान उपदेशकों से आशा को 
ज्ञाती है कि इस पुनीत कार्य में अपना 
बहुमूल्य सहयोग इस सपना को प्रदान 
करें। 

इसके अतिरिक्त प्रान्त तथा बाहर की 
समस्त आयेसमाजों से निवेदन दे कि सिंहस्थ 
मेल्लाके प्रचार कार्य को द्रुति गति से चल्लाने के 
दिए प्रत्येक आये सपासद एंव आये समाज 
अपना आर्थिक सहयोग भी इस सभा को 
प्रदान करें । (विश्वमित्र कम्ठान): 

मन्‍्त्री सभा 





: आये मारतेफ्ड प्किक 





आए मातेझ्ड को स्वोवलम्बी बनाने में १०१) के आजीवन 
सदस्य बनकर तन -मन-घन से सहायता कीणियें !! 


... निम्नांकित मदानुआावों ने मार्ततड को 
३१०१) प्रदान कर आजीवन सदस्यता स्वीकार 
करने की कृपा की है, एतदर्णथ शार्विक 
अन्यवाद | आशा है, सभी आये बन्घुओं एवं 
आयेसमाओं का इस कार्य में सकिय सहयोग 
आपत डोगा । जिन महानुभाषों ने १०१) अभी 
शक नहीं भेजे हैं, कृपया श॑प्र भिजवाने का 
कंपष्ठ करें, ताकि आगामी अंक में उन 
महाजुभात्रों के नाम सघन्यताद प्रकाशित 
किये जा सकें। -व्यवस्थापक 
आजीवन सदस्य 
(पआप्त राशि) 

१०१) रू० आरीमाय्‌ पं०» अमवामस्वकूप शी 

स्थायभूषण प्रधान समा 


१०१),,. » छोइजिदजी पडयोकट 
* अलवर 
१०१),, » भोमसिंद्र जी माउन्ट आबू 
१०२)». » रामस्वरूपओी बेली शाहपुरा 
१०१),,. + धीकरणजी शारदा अजपेर 
१०१)». » जैठमलजी आये आबूरोड 
१०१),,. +» माधोसिंद शाहपुरा 
१२०१), » डा० राजबद्वादुरज्ी कोटा 
३०१), » बैद्य धर्म लिंदजी कोठारी 
अजमेर 
१२०१)». » शोम्मक्तजी बानप्रस्थ 
झोधपुर 
१०१), » चुन्नीब्ाल जी नाथूनात्र जी 
शिवगंञ 
१०१),, » घासीरामजी बेदी 






__  प्रीगानगर  __|£|३£+£+ऋ फट गगानगर 


2०) , » संतोबर्सिद्द जी कछुपराइ 
१०१),,. » शमचन्द्रआी सूलजी जमनगर 
१८०१,,. » देवराम जी शिवगंञ 
२४) ,, » सत्यद्ती देवी कन्हैयाल्ाल जी 
कव्यंत्री शोधपुर 
३१) » » थी जतनखन्द्‌ जी पद रोकेट 
अव़रमेर 
५१) ५» » किशनर्तिंद्द ज्षी गंगानगर 


१०१) झ्ुभी कु. सरबदाजी शारदा 
एम. ५. बी. पड अजमेर 


बचन प्राप्त 


१०१) रू० श्रीमान्‌ शोपीबल्जमजी कोटा 
१०१) ,,. » मदनमोहलज्ञी शर्मा श्रौकानेर 











१०१),,. » चोधरी नारायणराम जी 
शंगानशर 
१०१),,. » रमेशचन्दजी शारता अजमेर 
७०) ».. » अतनचन्दज्ी पड़बोकेट 
अजमेर 
१०१)... » लच्मीचन्दजी शर्मा सुजानगढ़ 
४९१) » » संवाद लइजा कछुवादा 
जाघपुर 
२०) » » किशनसिदू जी श्रीगयानमर 
१००) » छु्न मौहनों 0! कं सलवयर 
जे) ५», » हर कन्देक ञा 


79, + फेल्वय 


चल बसा हा बुद्धदेव 








मेरूपल शर्मा आये पुगेहित छोटी सादड़ी (राजस्थान) 


खत्ल बसा मित्रों हमारा, आज्ञ प्याग बुद्धदेव 


झ्ञानियों अक्ञानियों का, था सहारा बुद्धेव व्रत) 


था बहादुर मत क्‍ला, मेदान का अपने धनी 


लिंद जैली ग्जना कर्ता, करारा चुद्धेष |चल।। 


काल सम था थो विरोधी, पोर मंडल का सदा 


सेंकड़ों संग्रम जीते, एक न द्वारा युद्धेव ॥चल्त॥ 


आया का खूब था, वेद का पूरा धनी 


भ्रह्मकुल का था वो गोरव, क्या लितारा बुद्धेव ।चल्नप 


आये समाज है ऋणी, डऋण न दो सकता कमी 


छोर था गद्रीर था खड़ग धारा वुड़ देव । चलता) 


शाख्यर्थ मद्वारथी, पीछे न फिर कर देखता 


सामन ज्ञा आ गया, उसको ही मार घुद्रेव ॥चलछ-। 


यूर्सा में परिपुण होकर, जा विराजे गोद में 


शान्ति साप्र.ज का, खेकर सहारा बुद्धेव । सत्या। 


ज्रेम के आंखू टपकते आयो के नेत्र से 


शर्मा मेरू ने यही, मुख से पुकारा बुददेव सत्य 


बिल 76..00, 3 ]4 
वरननन+ वन 2570 
.. घर की सं,वधान 
रचपिता हरी प्रेम मधुर कर 
भफालाबाढ़ा 


कह वट्ढी श्रीमती जी। आद्ो नियम विधान। 
अग् तो प्रीयम आपणे, रदस्ी छे सविधान। 
रदणो छे सविधान बिका विधि काम न चाहे । 
ताना शाही झाब मों थां पुर्षां की साथ) 
काम करे छूँ घणो अस्पां ही घुल् जाऊंगी + 
कहयो करेगा नहीं अर छा मर आऊगो । 
घट्टो थें पीसया करो, उहू' हूँ फाड़ बुद्वार + 
पाणी थें लाया करो, मुह तो गी अब हार । 
कहूँ तो गी अबडार अभी रोटी करणो छे। 


- बरतन भी माजणों खदा अद्वारो मरणो के 


न्हाणी धोणो पोवेणों कद तक कर्‌वां करूँ गी | 
जोकर राक्लो नाथ नहीं तो डुव मरुगी। 
'<+५«०%+७००«९७++३७+ ७७५२७ ५०७ »७७>क०जक, 
शेष पृष्ठ ६ का 


(१०) चर्म का विद्युतःय अबरोध घटा। 

(११) शरीर क रोंगटे रूड़े दो गये । 
असाध्य गेगियों पर प्रयोग 
तमाम ऐल्लोपथिक, आयुउेदिक, यूनानी, 
डोम्योपेथिक ओबधियों का संप्रह करके 
इनके कऋस्तुन झूसे के तौर पर बोतलनों में रखे 
गये व जल नमूने ने आकर्षण की उपरोक्त 
११ शर्तें पूरी की उसके अखुओं की १ या दो 
खुराक ने असाध्य रोगों पर अध्िल्तमत्र प्रभाप 
दिल्ला कर रोगियों को पूर्ण स्वस्थ किया। 

इससे यह भी तथ्य प्रकट हुआ कि 
तथाम पदार्थ अछुओं से बने हैं । अख्ु 
परमाणुओं से । 

परा' व अपरा' शक्ति के सन्तुलन के 
समय में स्थूस पदार्थों की अपेक्षा सूचम 
भाग अखुभ्रों से तस्मात्र अधिक तेजी से 
निकलती है। 

इसलिये रोगी को स्थूत् की बशए सूच्म 
झपध अधिक तेजी से ऊर्जा दे सकदी है। 
बर की आवश्यकता 

एक प्रतिष्टित श्राह्मण आये पश्थार की 
शौरयर्ण सुशील एयं गृद कार्य में पूर्ण दक्ष २२ 
धर्षीय कन्या ओ संस्कृत में एम.प्‌. एवं बनारस 
से मध्यमा पास है और हिन्दी की पछ्त, एप. 
इस मार्च में होने जा रही है, के लिए 
झुयोग्य शिक्तित आये बर की ऋाषश्यकता 
है । सम्बन्धित व्यक्ति निम्नलिश्लित प्छे 
पर पत्र व्यवद्वार करने की कण करें । 


श्री बागीशदस जो आयुर्वेदाचाये 
मोइरआा छत्ता, 
गाजियाबाद 'ग्रेग्ट) ड० धर» 


शी पे० भगवानखरुपञ्ञी 'न्यायसप एप! के प्रजन्ध स वेद्‌क यम्जक्षय अआअर्मर में मुद्रित ओर ओम्सक्क वानप्रस्थ, सम्पादक प्रकाशक 
झादा इवानस्द आशध्रम, केसरगंज अजमेर से प्रकाशित | अधिघ्ाता--भीमान्‌ ४० सवानील्ालजी सारतीय एम. 2. पी. एल. डी. पाम्ी 





-जि० नं० १४ जे० 





दयानन्दु आदित्य से पाकर ज्योति प्रचणड | ध्वंस दुम्म पाखपड का करे ज्आध्यमालंप्ड ॥ 





कब सेंड | बामिश मुल्स 


सम्पादकड-शभ्री अम्भक्त वानप्रस्थ ( रामसदयाय शर्मा ) 


अजमेर फाल्युण शु. १२स॑. २०२५वि., दि. 


१ माच ६६ दयानन्दाब्द १४५ 


पक यलति हा 
६० पैक 


| अकू ? 








प्रश्मु विनय 


ओ रेमू अग्निरेता कविक्रतु! सत्यश्चित्र 


अआवरुःमः ।देशे देवो भिरागमत्‌॥ ऋग्वेद) 
बदाये $-- 
( अग्नि:! परमेश्वर (दोता) दाता (कबत्रिः 


सचश (ऋतुः) सब झगत्‌ का कर्ता (सत्यः) - 


अविमाशी ओर सदाचारी घधिद्वान्‌ जनोंका 
हितकारी (चित्रध्वस्तम :) जिसका अति 
आख़र्य रूपी भवण दे ;बयद्दी प्रभु (देव) 
डतम गुरणोका प्रकाश करने वाला (उवेमि:) 
मद्दात्मा विद्वानों का सत्सकु करने से 
(डागमस्‌' ज्ञाना जाता तथा प्राप्त ला दे । 
भावार्थ +-- 
परमेश्वर व्यापक खुल दाता, 
नितसमर्थ नित रृष्टि. विधाता। 
अविनाशों सद्‌ अज अविकारी + 
विश्न अनों के अति द्वितकारी ॥१॥ 
विशद कर्म छुनते बड़ भागी , 
वही भकक्‍त जिनके अलु॒रागी। 
वद्द प्रभु विशद गुणों के दाता, 
ब्राप्त अनुभद दो , जन त्राता ॥ शा 
महा पुदझष का करते संंगरा, 
पाते. वैदिक-क्वान अभंगा। 
हित सत्सकू वद्दी कहलाये 
मदिमा जिसकी बर्खन जावे ॥रे॥ 


कस्तूरचत्द “घनलार"” 
पीपाढ़ 


"ज्वल्वापुर में 


एक सत्य जिश्ञासु अ्रमरीकन युवक को 
वैदिक धर्म दीक्षा । 


(मद्दत्व पूर्ण शुद्धि संस्कार) 


गत गणतन्त्र दिवस के राष्ट्रीय पये पर 
(5६ जनथरी) प्रातः सच्ा आठ बजे सार्वदरेशिक 
धर्मार्ण सभा के भू० प्रधान भ्री पं७ धर्मदेव 
जी विद्यामार्तरंड ने आये बानप्रस्थ आश्रम 
केलिफ निया. (अमरीका) 
नियाली थोमस लिन नामक एक सत्य 
जिज्ञाखु खुबक को उसकी प्रार्थनानुसार 
शुद्धि संस्कार करा कर वैदिक धर्म की 
दीक्षा दी, तथा डे सत्यपाल यद्द नाम 
दिया गया । यह अमशीकन युवक (२३ वर्षीय) 
अप्ररीका के अतिरिक्त यूगोप्र के प्रायः सभी 
बैशों, में तथा अ्रफ्रीका, अफकगानिम्तान, 
पाकिस्तान इत्यादि का भ्रमण कर चुका है । 
ओर सत्यान्वेषी के रूप में उसने इस्लाम, 
सिक्‍ल्ल मत, बौद्ध मत, चीन, ज्ञापान के मतों 
का भी अनुशीलन किया, पर जब गत मास 
पं० घर्मदेव जी विद्यामातंरड से ऋषिम्श 
में उसकी सेंट हुई और उन्होने अपनी 
एक्रल्वफुपंगा रण (०वपे 8 ए॥0888070% 
&7ते ४९१४८ एिाबला&8, 95006 एऐड्कोीप्राड 
06 88708 ४९१६ 3587॥40&. 


आदि अपनी पुस्तकों डसे भेंट को तो 
डनके अध्ययन से यह बहुत प्रभावित हुआ। 
और बामप्रस्थ आश्रम ज्याजापुर में कुछ 
दिन रंइने ओर वेदिक धर्म सम्बन्धी पुष्तकें 
बढ़ने के पश्चात्‌ डसने वेदिक धर्म में दीक्षित 
दोने को लिखित प्रार्थना पत्र दिया |बान 
अ्श्य आश्रम ज्जलापुर बाली समस्त मर 
मारियों तथा अन्य सुशिक्षित सज्जनों की 


उपस्थिति में प० धर्म देव भी ने वैदिक धर्म 
के मुख्य सिद्धातों तथा उसकी विशेषताओं 
गायत्री मन्त्र तथा यज्ञोग्वीत आदि की अंग्रजी 
में ब्याख्या करते हुय उसे यश्ञोपत्रीत पद्दताया 
और गायत्री मन्त्र का उपदेश दिया। उसने 
अपना प्रार्थना पत्र और वक्तव्य पढ़ कर 


खुनाया, जिसमें उसने लिखा था कि-- 

४ ॥0॥६४९ "0082]5 9 6 ४ ०ते- 
कब व 0 था िए ४६ कावींन उच्च - दि 
4७ द्ाए (व घछ.. 3 ७॥ बाएं छो$ 


(पा, ए]७ काए () दिल व 6 





पाए विए॥। एणा दवाएं... छाती एत प्योएट 
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ध्याछल्द ॥॥ ॥७ एवए फेज; ०"देष। ? इस्यादि 


इल्या दे अर्थात में बेढों को विश्व नियम 

ओर सत्य माग के आधार क रूप मे दृढ़ 
विश्वास रखता हूँ। मुझे गुरू के रूप में 
आप सत्य के प्रकाश का दर्शन करतवें। में 
परच्चित्रता कराव्रत लेकर पत्रित्र वेदिक धर्ष 
में प्रवेश करना चाहता हुूँ। जब उसे “अग्ते 
चनेपते बत॑े चरिष्याम्ि” मन्त्र द्वारा शत 
अहण कराया गया, तो उसने उसका अंग्रेजी 
अर्थ खयं पढ़ कर खुनाया, ओर गुरू मन्त्र 
का भी शुद्ध उच्चारण करके खुनाया ज्ञो इसे 
सिख्ताया गया थ[। वद्द खय॑ निरामिप भोजी 
है, और इसका प्रचार करना चाहता है। 
बानप्रस्थ आश्रम के मान्य प्रधान मद्दात्मा 
दर प्रकाश जी मे आश्रम वासियों की और 
से माला पदना कर उसको आशीर्वाद 
दिया । 

पक प्रत्यक्ष दर्शी 

चन्द्र भूषण 


र्‌ “आये मार्तण्ड” पाद्िक 


मोत की मोत 


भरी पं. जगत कुमारञी शास्त्री 


हत्या हेतिरसि । 
अर्थर्थ० २ ६६ ६ 
१-तू तो हत्या की भी इत्या है। 
२-तू तो हत्यारे का भी दत्या है । 
े-तू तो मौत की भी मौत दे । 


अवचन 


शास्त्र और न्याय-यिधान का यह एक 
आधार भूत सिद्धान्त है कि प्रत्येक मनुष्य 
को आत्म रक्ता का अधिकार स्वभाव से 
डी प्राप्त है। यदि कभी कोई मनुष्य विवश 
होकर, आत्म-रक्ता के लिय किसी की इत्या 
करता है, तो कासून की दृष्टि में बह 
अपराधी नहीं है | हां, ज्ो अकारण दी इत्या 
करता है; बदद तो पापी, अ्रपाघी, इत्यारा 
है। पावियों, श्रपराधियों और दृध्णरों के 
ज्ञो साथी, संगी, सहयोगी, पकच्तपाती और 
संरक्तक होने है, वे सत्र भी पाषियों, 
अपराधियों और हत्यारों में द्वी भिने जायें 
आऔर यथोचित रूप में दरिदित किये ज्ञायें। 

हत्याका यद्द प्रसंग केवल मनुष्य-द्वत्या 
सक ही सीमित नहां दै। पशु-दत्या करने 
बाला भी हत्यारा है। किखी डब्वरती हुई 
प्रतिमा को कुचलने, मसल्लने, नष्ट करने 
बाला भी हत्याग है। किली हत्यारे की 
इत्या तो हस्य नहीं दे | शुवकमियों को मारना 
इत्या है। दुष्टों का मारता तो वध दै। 
सामान्य अवस्थाओं में किली हत्यार के बच 
का अधिकार सामान्यज्ञनों को नहां है। 
डख गाज्य क न्वायाधिकरण में प्रस्तुत करके 
यथोचत रूप में दगिइत किया ज्ञायंगा। 
यद्द काम राजपुष्पों का दे । विशेष 
अवस्थाओं की बात दुसरी है। असाधारण 
परिस्थितियों में, न्‍्यायसंगत उत्तेजनाओं में 
ओर संसार के द्वित क लिये द्वत्यारों का 
मारना क्षस्य माता जाता है । 

शरीरिक रूप में जो स्थूल हत्या दै, 
चढ़ तो दे दी । हत्या का एक दूसरा रूप 
भी है। यद्द एक विलक्षण-सी बात है। 
जब उपदेश वा प्रशिक्षण द्वारा किसी दुष्ट 
को भ्रष्ठ बनाया जाता हे, उस का हृदय- 
परिवर्तन कर दिया ज्ञाना है, उसमें विशेष- 
विशेष, उत्तमोत्तम गुण, कर्स, स्वभावः 
संस्कार, त्याग, तप और बलिदान के भाव 
भरें, वा विकसित किये ऊाते हैं और उनको 
चूणुंतया श्रेष्ठ बना दिया जाता है, तब यह 
भी तो दुष्टों और दुष्टताओं का विनाश 
ही द्वोता है। 

जब उत्तम उपदेशक और अध्यापक 
सदासार की वृद्धि में प्रदुस दोते हैं, तब 
चड़े-बड़े पापी, अपराधी ओर अज्ञानी भी 
खुधर ज्ञाते हैं। न केषल खुधर जाते हैं: 
अपितु वे निरन्तर साधना करके स्वयं भी 


सच्चे सन्त, _ खुधारक, पवित्रात्म और 
रोपकारी धर्मात्मा बन जाते हैं । दुष्टों 
ओर दुष्टताओ्ों के विनाश का यद दूखरा 
प्रकार अधिक विल्क्षण एज प्रसव है। 
इस में शारीरिक रूप में तो किसी की मोत 
नहीं होती परन्तु किसो की किलो दुष्टता 
को सद्दन भी ना किया ज्ञाता। रक्त-इोन 
क्रान्ति का डपाय भी यही है। इल के 
अनुसार मनुष्य का हृदय परिवर्तन होता 
हू । अकलमन्दों के लिये इशारा द्वी काफी 
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जहर क्यों हू 'डठे हैं, जान के लेने बाले। 

मरने वाले तो फरूत बाल में मर जाते हैं॥ 

वास्तव में तो ये दुगुण, दुष्येलन और 
दुष्ट स्वभाव आदि दी मनुष्य को दुष्ट 
बनाते हैं, श्रीर बड़ते-बढ़ते मतुष्ष को, जोकि 
स्थभाव से सौम्य और शानितप्रिय है, हत्या 
जैसे घोरक्रर कर्म में प्रदत्त क< देते हैं। 
“इत्यार” कैसा ऋ्तापूर्ण शब्द है! 
खुनकर भी कतकताइटसी द्वोने लगती दै। 
कोई भरी हत्यारा कदलाना पसन्द नहीं 
करता | फिर भी ल्लोग घात-पात करते हैं। 
इत्या करने के लिये ्त्य नये इधिपार 
बनाते और आयोजन करवाते हैं। इत्यारे 
व्यापारियों ने अयने कारखानों द्वारा निर्मित 
हत्यारे दृथियार बेचने के लिये संधार को 
राग-द्व प, भव और फूट की ज्याला में कॉक 
रखा दै। आतंक के कारण साधारण जोगों 
का ज्ञीना भी कठिन द्वो गया दै। आतंक 
के प्रसारक भी तो हत्यारे द्वी हैं । 

हत्यारे पशु-पक्षियों का सुधार सरलता 
से दो ज्ञाता है। इत्यारे मनुष्यों के खुधार 
के डयाय भी हैं, तो सरल ही: परन्तु इत्यारे 
बर्गों, दत्यारी ज्ञातियों और दत्यारे राष्ट्रों 
का खुबार सरल नहीं दे | जब जातियां अपनी 
दुष्टताओं को सुरक्षित रखने का दुराग्रद 
करती हैं, तब्र व्यक्तियों का सुधार भी कठिन 
हो ज्ञाता है। क्‍या सेतायें भेजकर ओर 
परमारु बम बरखाकर दुर्ष्ट जातियों एवं 
दुष्ट राष्ट्रों का विनाश कर दिया जाये १ 
कोई कद्द सकता द्वै--द्वां, हां की यद्द हुंकार 
कितनी निष्द्वुग्ता पूर्ण है ? किसी द्नि 
यदी हुँकार तुमुल हां! दाँ!! हां !!! और 
संसार व्यापीरुदन पव॑ दवा-दाकार का रूप 
भी धारण कर सकती है। इतिदास इमारे 
सामने दे | ऐसा दो खुका दे ओर फिर भी 
दो सकता है । दुष्टों क खुधार वथा दुष्ट- 
ताओं के विनाश के लिये रक्त-द्वीग क्रान्ति 
का उपरेशकों-अध्यापकों बाला उपाय डी 
अधिक अ्र यस्कर दे ! इत्यारे की इत्या तो 
होनी दी चाहिये। उपाय दो हैं-कृत्रिय 
बर्ग तत्नवार का धनी दे, ब्राह्मण वर्ग वासी 
का प्रयोजक ! मौत की मौत ह। अधिक 
अ्रेयसी है। 


१ मार्च १९६९ 
शोक समाचार ! 


समस्त आये अगस्‌ को इन समाचारों को 
देते हुए बड़ा दी दुख दोता दे कि आरके 
समाज पीपाड़ के मंत्री श्री प्यारेज्ातजी आयें 
की पूज्य दादीज्ञी का दिनाक १० फरवरी 
को ६७ वर्ष की आयु में वेदाबसान दो गया 
है। मंत्रीजी की दादीजी बड़े दी धार्मिक- 
भ्रबृति से ओत प्रोत व भ्रद्धायमान्‌ तथा 
आर्य विचारक सेवा भावी, देश्वरमकता वे 
दयालु तथा एक आदर्श गुदणी थी। खर्गीय 
दादीझी ने अपने जीवन में वह श्राद्शंभय धाम ऋ 
कर्स किये उसी की अदोलत आज डनका 
समस्त परिवार एक आदर्श घराने के रूप 
में हैँ। इतना दी नहों दादीजी के खुपुत्र 
इन्शील्ञालजी के परिवार के षद्द बचुचे-इच्चे 
आये खम्ताज की सेवा में तत्यर रदते हैं, 
और आये छिचारों से झोत-प्रोत हैं, 
खर्गीय दादीजी ने अपने ज्ञोवन में आये समाज 
पीपाड़ में पधारने वाले विद्वानों, मदात्माओं 
की संतल्रमन सेवा तन-मन धन से करके अपने 
खपरिवार को गौरव पूर्ण स्थान प्रदान किया। 

जैसे दी नगर में आपके स्वर्गवाल का 
समाचार खुतातो नगर के सेंकडों लोग 
समय पर झापके निय्रास स्थान पर पहुँचने 
ख़ग गये, और आपकी शबयात्रा में बढ़ी 
भारी संख्या में नगर के सभो वर्मों के 
खोग सम्मल्वित द्ोकर अपनी श्रद्धांजलि 
अरपित की । 


इसके साथ-साथ विशेष बात यद्द रद्दी 
की शवयात्रा में नगर के घार्विकत सज्ननगण 
भी भारी संख्या में सम्मलित हुए और 
थे सभी बढ़े दी भावपूर्ण इंश्वर-सजन कीक्त न, 
सत्सज्ञ करते हुए शवयात्रा के आगे चत्र 
रहे थे। सारे द्वी रास्ते में ये क्रम बड़े दी 
अपूर्वे ढंग से चत्र रहा था।जब शवयात्रा 
श्मशान घाट पर पहुँची, तो बद्ों भी सं€्कार 
के दो घम्टे के समय तक भज्ञन-क्रीसन का 
अपूर्व आयोजन रहा । पश्चात्‌ पूर्ण वेदिऋ 
रीति के साथ ये सारा द्वी संध्कार पं० 
श्री. म्रदनल्लाह्ृओ (प्रुष्कर्या ) थी. ककि- 
कस्तूरचन्दश्जी घनसार ओऔरी दीराजाल्जञी 
आये मदनल्लालली वैष्णव, मांगीआालजी 
कुलदीप अध्यापकों के प्रयत्नों के द्वारा 
सफलता के साथ सम्पक्ष हुआ। इसके 
साथ-खाथ आयेक्षमाज्ञ पीपाढ, के सदस्यों 
ने भ्ग्ररी संख्या में सम्मिक्तित द्ोकर स्लस्कार 
में दवाथ बटाया। ६ 

पीपाड़ नगर में यह संस्कार अपने ढंग 
का बड़ा दी अपूवेवा ओर अन साधारण को 
आर्येसप्राज्ञ की प्रचक्षित वैदिक रीति का 
साय हुआ यगर में अच्छा प्रभाव पढ़ा। 

अवदीय 


कबि कस्तूरचम्द घपार 


१. मार्च: १९१९ 


आये मातेणड पाथिक 


आर्य मार्तण्ड 
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सम्पादकीप-- 





आर्य समाज ओर राजनीति 


. आये जगत में यद प्रश्न अत्याषश्यक 
ऋषप से चर्चा का विषय बना हुआ है कि 
आये समाज को राजनीति में भाग लेना 
लाहिए अथवा नहों ? यथ्यवि सा्वेदेशिक 
सभा की स्पष्ट इस सम्बन्ध में घोषणा है 
कि आये सम्ताज़ को सामूद्िक रूप से राज- 
भीति में भाग नहों लेना चाहिए। व्यक्ति 
अत रूप से आये पुरुषों को पूर्ण स्व॒तं- 

है, वे चाददे जिस रास नेतिक संगठन में 
माण ले सकते हैं । 


मैं समझता हूँ, यद नीति आयेसमाज 
की खस्थ नीति नहीं है। यही कारण दै कि 
आज आये समाज में दूषित ।वण्टनात्मक 
जाजमैतिक तत्व अत्यधिक घुस गये हैं । वे 
शने: २ अपने अर्थ, पद के प्रताय से जहां 
ऋपना राड्नेतिक वर्चस्व बढ़ाते जा रहे हैं। 


आये समाज की चल-अचल्ा सम्पति के , 


मठाध्लीश बनते ज्ञा रहे है। बहां उनका 
आर्य समाज की प्रगति, संगढ़न ५व॑ प्रचार 
की झोर छेश-सात्र सी ध्यान नहीं। 
आज सच पूछा जाय तो आर्य समाज की 
सिथिक्षता एवं विघटन के उत्तरदायी ऐसे 
दी निष्किय अधिकारी हैं, जो अजगर के 
समान आये समाज को निगलने में तन, मन, 
आन से सकिय तत्पर हैं। 


कुछ ऐसे व्यक्ति भी है, जो आये समाज 
को राजनैतिक शिक्षण विद्याकृयय मानते है, 
आर यहां से योग्यता शिक्षा-प्राप्त कर राज- 


प्रमारित कर अपने राइ्नेतिक रंग-मंच को 
बिगढ़ने न देना चाहने का दमग्म करते हैं। 
ऐसे भी उदाहरण दे कि एक ही आये 
समाज में कांग्रेस तथा जन-संघ दोनों डी 
राज्नतिक दलों के अधिकारी आर्थ समाज 
में नित्य अपनी शक्ति परीक्षा करते रहते हैं। 
किसी दल ने विद्यालय या शिक्षण केन्द्र के 
नाम से तथा किसी ने व्यायाम शाला या संघ 
की शाखा के संचालन से आर्य समाज को 
गाजनेतिक मल्ल शुद्ध का अखाड़ा बना रखा 
है और सावेदशिक अथवा प्रतिनिधि 

सभायें इस दिशा में सर्रथा असहाय एवं 

असमर्थ हैं ? स्थान २ पर यद्द संघर्ष अपनी 

चरम सीमा पर एडुंचते जा रहे हैं। लोगों 

ने सदाचार और नेतिकता को सर्वथा भुमि- 

गत कर दिया डै। कोई समाज अपने शीष- 

स्थ केन्द्रीय संगठन के अनुशालन एवं 

निमंत्रण में नहों। आपा घापी, श्रध्टाचारः 
अनैतिकता की संक्रामक व्याधियां आर्य 
सम्राज़क औओबन में दीमक के समान लगे हुए 
है । अतः अब आय समाज का क्‍या कतंव्य 
है ? यद्द है, सूल प्रश्न,जिस पर आय जगत को 
गम्मीरता से शीघ्र बिचार १.र उचित निर्णय 
प॒ध॑ निश्चय करना चाहिए | द्वैदराबाद झार्य 
सम्मेलन से इस सम्बन्ध में आशा थी, किन्तु 
उक्त सम्मेलन एक उत्सव के रूप में समाप्त 
हो गया। आर्य जगत या आर्य समांज्ञों को 
डखसे कोई प्रेरणा, प्रोत्साइन या मार्ग प्रदर्शन 


नहीं मिला | आज झार्य समाज को यदि राजने- 


तिक लिखोना दी बनाकर खेलना दै, तो खेलिये 
अपना शौक पूरा करिये, परन्तु यदि ऋषि 
दयानन्द की बल्लोयत को आपने लिलोना 
मानकर ज्ञात--अह्भात किसी भी व्यक्ति 
को सौंव दिया, तो निश्चय मानिये दूषित 


ऋंध बदाती हुई, बद अभिशाप देगी कि 
फिर आम आति, आय संस्कृति एवं आर्या 


2 


बनेगी । यह एक प्र सत्य एवं अस्यावश्यक 
चेतावमी दे । 


के ल्लध्क्ष हर 2 

अतः आये पुरुषों ! अब भी चेतो ! 

मदहषि की आत्मा को धोखा मत दो । 

यदि छुशवन्‍्तो विश्वमार्थम, डद्धोष को 
सत्यचरितार्थ करना द्वे। यदि आर्य संस्कृति 
होदिक धर्म, तथा भारत की राष्ट्रीयता की 
रक्षा के प्रति कुछ भी आख्या तथा निष्ठा 
है। यदि राष्ट्र में भावात्मक एकता के द्वारा 
एक ज्ञीषन प्रद क्रांति लाना चाइते है, यदि 
विदेशी अराष्ट्रीय तत्वों के वाह्माभ्यान्तरिक 
घडयम्त्रों एवं आधातों से राष्ट्र तथा जनता 
की रक्षा करना चादइते हैं; तो खस्य यथा- 
योग्य नीति अपनानी ही होगी। भगवान भी 
डसी की सहायता करता दै, जो खयं अपनी 
सहायता एवं शक्ति धर्धन में समर्थ दै॥ 
अतः शीषंसध्थ आये नेताओं को केन्द्रीय स्थल 
पर एकत्रित द्योकर आर्य सम्राज के द्वित 
एवं खस्यथ प्रगति की दृष्टि स अवश्य इस्क 
विषय में गम्मीरता पूर्वक शिचार पं निश्चय 
कर तदनुसार आर्य जगत का पथ-प्रदर्शन 
करना चाहिए । आज भारत, गष्ट्रीयता, 
भारतीय संस्क्ृति इतिहास, पेदिक धर्म 
साहित्य की ग्क्षायदि कोई कर सकता दे 
तो बह आये समाज ही है | यही महर्षि 
दयानन्द का सत्य, शिव ओर खुन्दर खरूप 
डै, जिसकी रक्षा करना हमारा आपका परम 
कर्तव्य है। कांग्रेस ओर जनसंघ से आर्य 
समाञ्ञ का उत्थान असम्भव है । 


प्रातं की समाजों को खचना 
श्रीमान आचाय॑े मित्र सन ञ्ी एम ए 
सिद्धांतालंकार आये अगत के उदीयमान- 
आओज्स्थी विद्वान बक्ता एवं प्रभावशाली 
उपदेशक द्वै। उन्होंने सभा की प्रार्थना 
पर जून मास, सभा के अम्तर्गत 
प्रांत में प्रचाराथ समय प्रदान करने 
की स्वीकृति दी है । ज्ञो समाओें इस 
अवसर पर उत्सव अथया प्रचार की योजना 
बनाकर उक्त पंडित जी के उपदेशों से लाभ 
उठाना चाहें, कृपया कार्यालय को शीघ्र 
खूचित करने का कष्ट करे, ताकि समुचित 
ब्यवस्था की जा सके । 
मन्जी सभा 
बवासीर का शर्तिया इलाज 
खूनी अथवा यबादी षवासीर, गयी या 
पुरानी इमारी इस अचूक दवा से हमेशा के 
लिये टीक हो ज्ञाती दै। कृपया आज दी. 
मंगाकर आजप्ताइये, ओर शिंदगी को 
खुशद्ाल बनाइये । केवल दो सप्ताइ का फोसे 
और मसाम माज सूर्य! 
हर डा० शंकर खाञ्म ठाकुर 
दादा भाई क्वार्टर 
नस्तीराबाद रोड 
अजमेर 


“आह भादेश्ट' पाशिक 
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साहित्य समालोचमा 


१ राज़धर्म का बिस्मिल् आर्मकथाक- 

खम्पाइक प्रो० श्यामयव एम-कॉम आयेध- 
आज मेरिर मार्ग गई रिटिदा। आपेवयाज 
के नवयुषक विद्वान प्रो श्याप्रात्र ने दिह ली 
से राजयर्म नामऋू एक पाछिक पत्र का 
प्रकाशन प्रारम्भ किया है | अमर शद्दोद्‌ 
राम प्रसाद विस्मिल की आत्त-कथथा इस 
विशेषाक के रूप में प्रकाशित की गई है। 
विस्मिल आयेलमाज के समासर ये तथा 
डस्हें देशनक्ति को प्रेरणा मद दयानस्व 
से दी प्राप्त हुईं थी। फासी के तख्त पर 
चढ़ने के पूर्व उन्होंने विश्यानिरेत' आदि 
अर्थना अन्नों का पाठ कर अपने आपको 
परमपिता प्रभु की पावन गोद में समर्पित कर 
पिया था। दुख है कि ऐसे अ्मरशद्ीद की 
साता और बड्चिन को स्प॒रत्र भारत में आर्थिक 
कष्टों से मुक्ति नदों मिल्री | ऐसे प्रेरणादायक 
आत्म चरित को जिशेषाक क॑ रूप में प्रकरा- 
शित करमे के लिये भाई श्यामरायजी 
यघाई के पात्र है । 


रक्था वैदिक कात में गोमास खायाचाता 
था ? लखक भो राधेमोइन प्रकाशन ट्रेक्ट 
विभाग आयेक्षमाञ्ष च्ोक प्रयाग । मृल्य 
२० पेख । 


वैदिक सादित्य के अभिप्राय को न 
समभाने याले लोग अकसर यद्द लाछुन 
खगात हैं कि वेदिक काल के आयों में 
शोमास भक्षण की प्रथा प्रचलित थी। आर्य- 
सप्राम्त मे इस मिथ्या प्रित्रर का सदा दी 
स्वणडन किया है । अभी द्वाल दो में भारत के 
आाद्यमत्री ने लोकसभा में एक विवादास्पद 
जात कर इस पुराने प्रश्न को पुन सजीब 
बना विय। वल्तुत चेविक बराडमय के 
बवास्तविक अ्रभिप्राय को न समझ कर ही 
इस प्रकार की बाले कहीं जाती हैं।यद 
सस्य है कि पाग्यात्य ओर कतिपय भारतीय 
(इनमें समीषियों स्त्रामा विवेकानन्द ओर 
कन्दैयाजाल मुन्या जेले उत्तरदायी व्यक्ति 
भी) हैं , ने भी वेदिक साहिनय पर गोमास 
अच्तय को विधेय मानने का आरोप छागाया 
डे तथापि यद प्रश्न अधीतक डचित 
चरिप्रत््य में नद्दों देखागया। विद्वान छेसक 
मे अपनी इस लघु पुस्तिका में इस विवादा- 
स्पद्‌ समस्या क शास्त्राय पढलू, पर विचार 
किया है तथा प्रभायु पूर्वक सिद्ध किया है 
कि वैदिक काल पर यह आरोप लगाना 
मिथ्या दे कि उस काल के लोग गॉमास 
अदा को आझचित्यपूणे समकत थे भमी 
डाल में बरुरई के प्रो शाइ की एक पुस्तक 
50ज्ञ हैप्पी प्रकाशित हुई है । 
इसमें मी ग्रथिति भारतीय साहित्य से 


“डा. सवानीर्तल्ध भारतीय 


भोमास सक्तख का विजान लिख किया 
गया है। ऐवी पुरकों के तोथ बाएडन 
की आवश्यकता है। भी राधेमोइन इस 
पुस्तक को लिख कर इमारे साधुषाद के 
पात्र बने हैं । 


हे इसामत का पोलखाता तथा गुठदम के 
पाखणड-दोनों पुस्तकों के क्ेखक -डा राम 
आय प्रकाशक वैदिक साहित्य प्रकाशन 
कासगअ (ड प्र) मं कम्श (श्तया ४० 
पेले। ज्यों ज्यें संतार में विडाब और 
बुद्धिवाद की उन्नति होती है, सवों त्पों 
भारत दें सास्प्रदािक्त पाखएड और भमिथ्पा 
मतमतान्तर बढ़ते जाते है। ऐसले पालगड़ पूर्ण 
सम्तदायों में ईसा मत प्रह्मा कुारी सम्पदाय, 
आनन्नमार्ग बद्ाई मेदर बाबा के अचुयावी 
भी दाल दी में मेदर बाबा का रेदाल दो 
गया) आदि उन्वेबतय है | आर्यलमाज 
में लगइतास्मक सादित्य के यरास्‍व्री लेखक 
डा श्रीराम आर्य ने इत पालसडों का 
भगड़ाफ़ोड कर अरा को इत खमब्यदावों 
की दूषित प्रवृत्तिपों से जागरूरू करने का 
प्र शसमीय प्रयास किया है। 


४ ससल्कारविधि का मरादी अनुवाद 
अजुवादक स्नातक सत्वत्ष) वेदविशारद तथा 
सो० सुमित्रादेबी सत्यवत कामदार | 
प्रकाशक पथ सन्यथ्वत कामदार प्वाट न 
२६४ भीमाजी स्ट्रीट, मादु गा बम्पई-१६ मूट्य 
२ रुपये । 

मदरषि दयानन्द रचित संस्‍्कारविधि 
आये मा का एक महस्पपूर्ण धमप्रन्थ 
तथा कर्मकाएड विधयक पक मात्र संदिता 
दैे। इसका विविध देश भाताओं में अनूदित 
होना अत्यस्त वाद्धानाय दे । यथत्रि यह 
प्रन्थ गुजराती तथा ड्दू मे तो अनूदित दो 
चुका था, परन्तु अब तक मराठी भाषा में 
इसका अनुवाद उपल्लब्ध नहों हुआ दे। 
आर्य शमाञ्ञ के पुराने साहित्यकार एवं विद्वान 
पथ सत्यश्नतओ ने इस अतात्र को पूरा ररमे 
का प्रशसनीय प्रयास किया है! भारत की 
सभी प्रमुज भाषाओं में ऋषि दयानस्व के 
महस्वपूर्या अस्थों के अखुबाद डॉने आवश्यक 
हैं !तमी तो १६१४ में इमारा झा समाज क्षता- 
ब्वी डर्खव मनात्ा बादातीय होगा । विदा 
व्यवस्थित प्रोजया को अरबाये, ज्यब्ंसयाल 
की साहित्यिक प्रयवि अश्षज्ष्य है। रहतकजी 


कशए्यद का गिश्व र डी ऋभिवोददोक है । 
अब कोष विकस “४ / '+ 
बर्ष, आर 2 


हल पक 


“पी 77024 


यातावरक्ष में सानदू मगाकर महर्षि के भक्ति 
झाएगी दार्विक अशकाजिल खद्र सर्मायत की । 


वि० १४ फर्मरी को दयानद विधारूक 
अजमेर में बोध दिवस झीमान भवभूति सेव 
प्रधानाधष्यापक को अध्यक्षता मै मना- 
शथागया । इस अवसर पर आर्यशगर 
के प्रसिद विद्वान वेद बागोश अओरीमान थ. 
सत्यानद्‌ जी ध्याकरणाचाय एम ५. को 
ऋषि जीवन पर ओजस्बी प्रेरशास्पद वकुख 
बड़ी दी प्रमावशालिनी रद्ी । थ रमाशकरजी 
शास्त्री तथा थं० रामभजभ जो मिभने भी 
ऋषि जीवन पर प्रकाश डाकते हुये छात्रों 
को डसल शिक्षा भ्रदद करने के सिये प्रेर्यह 
दी । दि० १६ फर्वरी को इसी प्रकार अजमेर 
की समस्त आये समाज की ओर से 
केसरगज आय समाज में शबजस्थात सेवा आग्रोग 
के खुयाग्ग अध्यक्ष ओमान शामचमदर्तिद 
जी चोधटी की अध्यक्तग में बोध व्वविस 
मनाया गया। जिसवें डा० सूधपरेत्र जी शर्मा 
मत्री आर्थ समाज केसरगतञ्, भ्रीमान भरी 
करण जी शारदा मन्नी परोपकारिणी सभा 
तथा आय प्रतिनितरि सभा राजस्थान द्वागंद 
शिक्षक भशिक्षयालय अअमेर के सुयोग्य 
प्राष्यापक श्री प भूरेतजी शास्त्री, आयाके 
द्ताजय जी बब्ले आदि विद्वानों के ऋषि 
जीवन पर वय ख्यान हुये । तथा आर्य 
जनता को आत्म निरीक्षण कर आगे प्रगति 
पथ पर बढ़ने की प्रग्णा दी। भ्रीमान अध्यक्ष 
जी ने अपनी ओजम्वी वक्ता द्वारा मर्षि 
दयानद जी को द (के भ्द्धाइजलि समर्पित 
करत इुने आर्य समाज एज ऋषि के डपकारों 
की मइष्ता पर प्रकाश डाजत हुये छतक्षका 
अ्रकट की | 


संत्राददावा 
जैदिक लाईट भग्र जो 
वैदिक साहित्य का भ्रश्नुख सार्वदेशिक 
मासिक पत्र । मूर्य १०) वाबिऋ 


खम्पादक सावेइशिक आये प्रतिनिधिसम्र 
सबर्षि दयानस्द सन, 
शामलीणा प्रैदान 


नई दिहली रे 
खुन्दर आकर्षझ रगीन आर्टपे पर के 
मुख पृष्ठ सद्दित ३२२ पृष्ठ का थद अस्यल्स 
ड्तम वैदिक धर्म को डरख कोटि की 
साइित्यिक सामग्री से समग्दित पठनीय एव 
संप्रद्तीय मासिक्र पत्र हैं। आय सेस्क्रति 
एवं वैदिक धर्म के विषय में डड्य के 


वेशिक विद्वानों के केक 'दियारं भालों, 


समोधान एंव 





१ : मार्च १९१९२ 


“अरिए आर्वज्ादेशड 


राजस्थान प्रदेश झार्य बीर दुल के 
नियम 


आवश्यक घयना 


आंत की समस्त झा समाजंों तथा आय 
वीर दक्ष की शाल्ाओं के अप्रिकारियों के 
सेवा में निवेदन दै कि-- प्रस्तावित आयंबीर 
चस्ध के नियम प्रकाशित किये जरदे हैं । 
थदि इस नियमों में संशोधन, परियर्द्धंन करना 
आवश्यक हवा, तो कृपया अपनी सम्मति 
खद्दित नियय्रों में संशोधन अथवा परिवर्द्धन 
कर शीब्आतिशीघ्र सभा कायोत्रय में भेजने 
का कष्टू करें। ताकि प्रस्तावित नियमों की 
स्वीकृति सभा के आगामी अधिवेशन में प्राप्त 
कही जा सके । 


+- मस्ती सभा 


१, शासः- यह नियम राजस्थान प्रदेश 
आये बीर दल नियम कहकाएँगे। 


है, उद्वश्यः- (क) सा्वभोम खुल एवं 
शान्ति के ज़द्य को ध्यान में रखकर देश में 
यैदिक धर्म, वेदिक संस्कृति तथा वैदिक 
खम्पता के आधार पर साधारणतया सर्व 
साधारण में और विशेषतया न्ययुवकों में 
समस्त उपायों द्वारा स्फूर्ति, चरित्र एथ॑ं 

कता के साथ उत्पन्न करमा। 

(स) नवयुवकों में शारीरिक उच्चति 
की धोग्यता उत्पन्न करते के साथ-साथ आत्म 
रक्षा, मनसिक पथ आत्मिक विकास, प्रेम, 
सेवा, त्याग तथा पुरुषार्थ की प्रवृति का 
पोषण करना ! 

(ग) आर्य समाज के १० नियपम्रों का 
पालन करना ओर उनके झनुस्तार आचरण 
करना | 


३, सदस्पता।-- 

जो मवयुधक डपरोक्त उद्देश्यों में आस्था 
शखकर उनके अनुसार आचरण स्वोकार 
करें तथा सदस्यता के लिए प्रतिहा पत्र भरें 
वह आये वीर कडमाएगा। 


४. चन्दाई-- 
प्रत्पेक आर्य दोर को सहल्यता के लिए 
हम कप आने, मलिक कऋहदा देना 
हरा. खा ने (बस कान हा. 
२. भाप बीर दल समितियाँ--३. .. 
प्रत्केक: आावेक समाज के अश्तर्गत एक 
अर फरतरक-टकी दोगो, जिसके पदाधि- 
“धारी डिड़कक्प रोग 


(१) भ्रधानः- आये सप्ाज का सब्जी 
अथवा झअस्तरंग सभा द्वारा नियुक्त अधि- 
स्ठाता होना । 

(२) आये समाज का कोषाध्यक्ष पदेण 
कोषाध्यक्ष दोगा। 

(३ मन्‍्त्री व शाखा संचाल्कः- मत्जी 
व शाला संचालक की नियुक्ति दुल्ल का प्रधान 
आये बीरों में स करेगा । 

अन्य पाँच सदस्यः- जिन की नियुक्त 
उपरोक्त चारों अधिकारी मिल्षकर करेंगे । 


६, प्रान्दीय आगे बीर दल सम्रितिः-- 
समिति का गठन निस्‍्न प्रकार से ढोगाः- 
१ प्रधान:- आाये प्रतिनिधि समाका 
मन्गी अथवा आये प्रतिनिधि सभा द्वारा 
निर्याचित अधिष्ठाता इस समिति का प्रधान 
दोमा। 
२ कोबाध्यक्ष - प्रतिनिधि सभा का 
कोषाध्यक्ष परन कोषाध्यक्ष होगा। 


३ मन्त्री:- प्रान्‍्त के आये थौरों में से 
एक मन्‍्त्री का युनाव प्रान्वीय समिति 
करेगी। 

४. प्रान्तीय. संचाल्लक:-  सार्वरेशिक 
आये बीर दल समिति द्वारा नियुक्त दोगा। 

५ धान्तीय संवातदिकाः- साथ्देशिक 
आये बोर दल समिति द्वारा निशुक दोगी । 

६ प्रतिष्ठित खदस्प:- उपरोक्त समिति 
द्वारानियुक्त ५ प्रतिष्ठित सदस्य दांगें। 


विविध 


१ प्रत्येक आये थीर दल सम्पन्धित 
आये समाज्ञ अथदा प्रान्त की दशा में प्रति- 
विधि समा के झल्तगेंत होगा ओर उन 
सभाओं के निर्दंय/जुसार काये करेगा। 

२, प्रत्येक आर्य समाज भथवा प्रति- 
निधि सम प्रतियरपे आय बोर दक्ष के 
किए-कुम से कम अपने कुल खर्चे का १०% 
आए और दक्ष को प्रयति में कगाएप्रा | 

३. अस्येक आये बीर अरत्री सत्लाशिक 
सम में भाग लेसा,जिल सर्जाःज सछकवा 
प्राथजाकेः आमिर क्यों. का भ्णन-होंया ३ 
इस, छ् में, माता दी लेने वाजय आते .ीर 
नह क्या $ फड़ " उक्त फास़ाक के 


है| 


४. दक्ष से प्रत्येक अधिकारी को स्छिक 
आये दोर होना परभ आवश्यक है। 

२. जाये बौर दल पदि जनुशसभ 
अय करेगा ओर आर्य समाज की नीसखि 
बेदिक सिद्धान्तों के भजुसार काये गईं करेगा 
दो आन्तीय झध्िष्ठाता को अधिकार दोया 
कि आर्य थीर दख के उस अधिकारी को 
या आर्य वीर देख प्रवस्ध सम्रिति को निरस्ख 
करके | सम्बन्धित आर्य समाज की अम्तरंग 
खन्ना के निर्यायाचुसार नई सम्रिति अथरा 
दूसरा अधिकारी नियुक रर सकेगा। 

६ प्रस्येक आर्य घीर दल को साववरेशिक 
सभाव सावेरेशिक भाये थीर दक्ष के समय- 
समय पर निकलने वाले समस्त आहरेशों को 
मानना दोगा। 

७. इन निममों में संशोधन करने 
का अधिकारी राजस्थन प्रास्तीय आरके 
प्रतिनिधि सभा के साधारण समा के 


होगा । 
जेठमत्र आय 
अधिष्ठाता 
राभस्थान प्रदेश आये वीर दस 
आयू रोड़ (राजश्वान०) 


सूचना 
समा का वार्षिक अधिवेशन 
दि० १८, १६ मई ६६ फो आबूरोढ़ परे 


दि० २ फरवरी ६६ की सभा की अन्‍्तरग के 
निश्चयाजुसार सभा का वृददु अधिवेशन दि० 
१० १६ मई ६६ तदजुसार ज्येष्ठ ऋ्णा २, 
रेस ०२०२६ दिन रविवार, सोमवार को आदू- 
रोड में होना निश्चित हुआ दै। प्रात की 
सभी समाओं अपनी सम्पूर्यथ आय का दशांश्, 
निश्चित कोदि राशि) आर्य अंडा 
वार्षिक सूरय,तथा धार्मिक सित्र शीघ्र सेजने 

का कष्ट करे | साथ ही साधारण अधिवे- 

शन में विचाराथथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना चादे+ 

तो बह भी १ मई तकू अवश्य मिजश दें। 

सम्ऱों से भाग ख्लेने के दिए झआाने पाले 

प्रतिनिधियों की संक्या भी खूचित करें, 

ताकि निवास भीजनाँदे की व्यवस्था में 

सुदिध्ा रदे । गृताक़ में भूज़ से मई को 
अपेक्षर फर्ससे मात छप गय था । कृपया 
नोद डइ । 


कह के कि 
कस 


- (५.५५, “भरी सं, 
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बादिक! आये मातेय्ड 





“लाला हंसराज जी ग॒प्त महापोर देहत्ली निगम, - 
अध्यक्ष ,परोपकारिणी सभा का स्वागत समारोह । 


अलवर रविवार दिनांक रे! फरवरी, 
३९६९ आये कन्या विद्यालय भवन, खामी 
दयानन्द मार्ग, अलवर में अलवर की समस्त 
आयेसंस्थाओं की ओर से लाक्षा दंसराज 
झुप्त, अध्यक्त परोपकारिणी सभा के स्वाय- 
चार्थ प्रात: १० बजे विशात्र समारोह का 
आयोजन किया गया जिसवें खगभग ८०० 
ख्थी पुरुष उपस्थित थे।इस समागोद की 
अध्यक्षता राजस्थान के भूतपूर्व स्वास्थय मंत्री 
झयी बद्री प्रसाद शी गुप्त सदस्य विधान सभा 
राजस्थान ने की 


आये समाज के साप्ताहिक यह्ष, संध्या 
व प्रार्थना आवि होने के पश्चात जिला आय सभा 
अल्घर की शोर से श्री रोशनलाब़ औ आर्य 
स्वामी दयानन्द मार्ग आये समाआ की और 
से शान्ता आर्य, शिक्षा सप्तिति की अर 
से श्रीमान ठाकुर दास जी, आये समाज बज्ञाजा 
बाजर की ओर से भ्री मोहिनी देवी एवं 
आये कन्याविद्यालयय समिति के अन्तर्गत 
व्वला गही समस्त संस्थाओ की ओर से 
भरी छोटसिंद जी एडवोकेठ अ्रध्यक्ष नगर 
विकास न्यारू ने पुष्प मालाओं द्वारा खागत 
किया। 


इस अपसर पर श्री गोकुल चन्द सदस्य 
विधान सभा राजस्थान, थ्री शान्ता आये, 
अधानाध्यापक, गुलज्ञारी लाल जी ने अपने 
विचार रखे तथा थ्री बलबीर ज्ञी एवं प्री० 
पाराशर जी ने अपनी रस देश प्रेम की 
कविताओं से उपस्धित ख्रोगों में राष्ट्रीय 
आषनाशों को भरा। प्रीमती शोल्ा जी एवं 
विद्यालय की बालिकाओं द्वारा भजन व ऋषि 
अहिसा पर गायन द्वारा धोताओं का सम्रघुर 
स्वंगीत से आनन्दित किया । 


झी छोट सिंह जी प्रधान आर्य समाज 
स्वामी दयानन्द मार्ग अछथर ने गुप्त 
जी का अभिनन्दन कर ते हुए बताया कि दिल्ुले 
खस वर्षों में आये कन्या विद्यालय की 
विभिन्न संस्थाओं पर दस लाख रुपये ब्यय 
किये ज्ञा खुके है ओर आगामी ४ वर्षों में 
अिद्याखय भी दस लाख रुपये और ब्यय करने 
की योजना है । उन्होंने बताया कि अलवर 
जिले में कोई छात्राओं का छात्रावास नहीं हैं । 


विखालतय समिति ने इस अभाव को करीब दो 
जाल रुपये व्यय करके छात्रावास बभमाकर 
धूरा कर दिया है। अगले सत्र में छात्रावाल 
आलू दो आयेगा। छात्राओं के सिये तरण 


करना आदि विद्याक्षय समिति के भावी 
कर्ज क्र। के कुछ पहलु । उन्होंने बताया अब 
तक जो कार्म छुआ दै। उसके सहयोग के 
किये दान दाताओं पर्श झन्‍्य प्रकार से सहयोग 
करते बालो ज्ञोगों की हृदय में प्रशंसा की 
कर प्ित लोगो से माप्रिक अपील की कि 

य के भावी कार्य क्रम में पूरा पूरा 
योग दें । कक 


श्री इंसराज जी गुप्त ने आर्य समाज एवं 
इस के अन्तगेत संध्याओं की चल्न रही गति 
विधियों पर सम्तोष प्रंकट करते हुए अलवर 
के कार्य कर्त्ताओं की प्रशंसा की । उनके 
किये गये खागत का भार प्रदर्शित किया 
और आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी 
अलवर में आये समाझ इली प्रकार से दिन 
प्रतिदिन अपनी गति तीघ्र करेगी। 


श्री बद्री प्रसाद ज्ञी शुप्त मुख्य अतिथि 
महोदय एवं समस्त आगन्तुक छ्ोगों का 
इृदय से स्वागत करते ट्रुए शान्ति पाठ के बाद 
सभा विसज्ञित की । 


नागौर में ऋषि बोधोत्सव पर्व 


. झआये प्रतिनिधि सभा गजस्थान के भादेशा 
चुसार आये समाज नागौर की ओर से 
दि० १५-२-१६६६ को ऋषि बोध दिवस के 
उपलक्य में निम्न कार्य क्रम सम्पन्न हुवे । 


(१) प्रातः ४. ३० बजे प्रभात फेरी 
समाज भवन से रवाता द्वोकर नगर के मिश्ष 
२ मोहरुलों में वेदिक धर्म के नारे गुँलाती 
हुईं प्रातः ७ बजे वापस समाज भवन पहुंची । 
प्रभात फेरी में मिम्न सदस्यों ने पु आये 
झनों मे भाग लिया। सथे श्री शिवकरण जी 
छखोधरी, बकील कानसिंद जी मगनी 
राम जी सोलकी, रामलाज जी ख्र्खकार 
रामचन्द्र जी वेच्य, धरनराज औ व्यास, लद्मी 
मारायण जी शारदा, पवथ॑ विष्णु शर्मों,। 
आये जनों में सबे भ्री भैरँलाल ओ पायडे 
खोधरी द्वीरारामजी भजनोपदेशक, अमरनाथ 
औ ज्ञोशी सत्यगारायण डपाध्याय थे। 


डपरोरू सझ्अनो की डपस्थितिर्मे ओरेम- 
स्वज ही वकील जद्ामन सिंइ जी 
के कर कमको क्वारा लढ़ाया आकर 
सामुद्दिरु ्यज गान हुआ। उपस्थित आर्य 
क्षमों ने *-५ मये सदस्य पर्ण आयंमातंगड 
के श्राइक बनाने का आश्वासन प्रदान किया 
खमसग ८-रे० बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ। 


(२) प्रातः ६-३० बजे साझुद्िक सन्ध्या, 
ईश प्राथेगा विशेष वह हुवा । पढ़ के जांजायं 
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पद पर. झरी मद्न गोपाल जी मिभ्र थे। थो. 


*$, द्वीरासिंड औ के #संजभोपरेश: हुवे । उसके 
अतिरिक्त निश्ष सत्वन उपस्थित थे। सर्व भरी 
» हे राघावदलभ जी पारीक, शिवकरण जी 


चोधरी कानसिद्द ज्ञी फाज्ा बकीत्न, धनराज 
जी व्यास, मुलचन्द जी चोधरी, शंकर जाल 
जी खर्शाक्ार पर्थ आसर नाथ जी जोशी, 
मदनगलिंद जी राठोड आदि महालुभावों ने 
भाग छिया।  : हि 

(३) सायक्राल समाज भवन के प्रवेश 
द्वार पर विशेष तोर पर विद्युत (प्रकाश) 
रोशनी की गई, पूर्ण ८-३० बजे सावे 
अनिक सभा श्री शिक्ररण जी चौधरी के 
समापतित्व में हुईं, जिसमें भी शिवनाययण 
जी योधरी घनराज ह्ली व्यास मा. प्रेमराज जी 
एम. ए के प्रभावशाल्री भाषण एवं योधरी 
द्वीरा सिंद जी के सजनोपदेश हुवे । सभा 
का कार्य रात्रि के १०-३० बजे शान्ति पाठ 
के पश्चात समाप्त हुवा । 


3 विष्णु शर्मा 
म्न्‍्जी-- 


“खामी दयानन्द बोधोत्सद्‌ दिवस”! 

दिनाड्ु १४.९ ६६ को आये चुत्री ड० मा० 
विद्यालय में सरस्वती सभा के अस्तर्गत” 
स्वामी वदयानन्द बोधोत्सव दिवस” मनाया 
गया। जिसकी अध्यक्षता श्रीमती मरायारानो 
भार्गव ने की | इस उत्सव पर | छात्राओं ने 
स्थामीजी के जीवन थरिशत्र संबंधी खुन्दर 
भाषण, कवितायें गाने भोर विनोदी संस्मरख 
खुनाये। इस उत्सव के शुभ अवसर पर 
विधिध प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व 
ठुतीय रहने वाल्ीदछात्राओं को माननीय श्री 
जिल्लो की नाथ जी भागंव के कर कमलों द्वारा 
प्रमाण पन्नों का वितरण दिया गया । 


पश्चात्‌ माननीय भ्री तिलोकी नाथ जी 
भार्गव ने भाषण देते हुए कहा कि यदि 
स्वामीजी न डोते तो आज इमारा दिन्दू धर्म 
बचा न रहता। स्वामीजी ने डी वह भूमि 
तैयार की जिस में बीज डालकर गांधीजी मे 
इिन्दू धर्म की रक्षा की। अष्यक्षा ओमती 
मायारानी भागंव ते भी भाषण देते हुए'जर्म? 
पर जोर दिया । अस्त में माननीय भरी जिको 
की नाथ जी सागंव ने विज्यक्षय को २०१७ 
माइक के लिए देंगे की घोषझा की | तवशचाद.. 
धस्यवाद व शांतिपाठ के साथ खो 
विसर्जित हुई । हे 

कृष्णा मइपि 
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वाधिक! आय॑ मार्तए्ड 





कचारा ओर लखारा 


( भी इरिश्चन्द्र विद्ार्यी वेदिक मिशनरी ) 


राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ 
आगों में कचारों और लखारों की काफी 
संख्या है । कांच की चूडियों का काम करने 
याले कचारे ओर ज्ञाख की सूड़ियों का काम 
करने वाले लखारे कहलाते हैं। इनका सारा 
काम इिन्दू म/हलाओं के इन उपकरणों पर 
डी आधिित दै। हिन्दू महिलाएँ इनके सम्पक 
“मैं आती हैं, क़्योंकि इस प्रकार की च्ूड़ियां 
आरत के हिस्दू समाज्ञ में सोभाग्य का प्रतीक 
मानी आती हैं प्राय: प्रत्येक सुश्री इन्हें पद्चनती 
डै। राजस्थान में तो इसका अपवाद मुश्किल 
से मिलता दै इस सम्पर्क के परिणाम कभी 
क्रमो' सामाजिक कार्य कर्ताओं के सामने 
समस्‍या के रूप में आते रहते हैं। 
यह कन्मार और लखारे प्रायः मुसलमान 
हैं।मगर दें सत्र के सब राजपूत ।इन में 
भाटी, चोहद्ाण आदि १२ खेपे हैं । इन में अब 
तक भो बुत से हिन्दू र७म ग्वाज़ पाप जाते 
हैं। मुरदे जाते थे। अब भी कुछ स्थानों में 
यह प्रथा प्रचलित है। अपने गोत में शादी- 
विवाद नहीं करते। लड़के लड़कियों की 
मंगनी की प्रथा भी डिन्दुश्रों जेसी है। गुड़ 
ओर नार्यल भेजा ज्ञाता है। 
इनमें ज्ञो गाथा या लोक कथा प्रचलित है. 
सदनुसार इन लोगो ने परशुराम के च्ज्ियों 
के विरुद्ध अभिय.न से डर कर यह पेशा 
अपना लिया था । डस समय इस प्रकार अपरे 
झत्रियत्थ की रक्षा की। मगर मुपछल्मानी 
सम्रय में यद्व इल प्रकार का कोई ढग न 
निकाल सके ओर प्राय, मुसलमान हो गये । 
इनके मुसलमान बनने या बनाने में कौन सी 
परिस्थितयों ने काप्त किया-यद अश्ली सामा- 
जिरऊ अनुसन्धान का विषय दे। समराज- 
शास्त्रियों को इस ओर ध्यान देना चाहिये । 
जो प्रश्न श्रायसमाज्ञ के सन्तुख है, 
* खद् इनकी इस समय की परिस्थिति है: 
यह जब-मुश्न॒त्रिम , हैं । राजपृत हैं। राजप्रुत- 
पराम्पराशों और प्रथाओं के लिये इनमें 
आदर बुद्धि ही राजपूती-इतिदाल और 
इनके अपने पूर्वओं के कारतामों से इनमें 
जातीय गोरव के भाव ज्ञागुत किये जा 
सकते हैं' इस प्रकार इतको हिस्दू-समाज 
के अधिक निकट छाया ज्ञा सकता है। भारत 
में और बाहर भी मत-परिवतंन प्रायः जाति- 
गत रूप में दी हुआ दे अब भी इसी प्रकार 
हो सकता है। आर्यसमाज् के उपदेशक 
विद्याक्षयों में कुछ ब्यक्ति इस प्रकार के 
खताज में काम करने के लिये तैयार करने 
खाईये यदि इन्दों में से कुछ ब्यक्ति तेयार 
किये आासकें, तो भोर भी अच्का दो 
समय है कि आर्य समाज इस तरफ 
“बयान दे | राशस्थान ओर उक्तर प्रदेश की 


समायों का यहक्षेत्र है । उनका कर्तव्य साफ 
दी है, स्थानीय आये समाजें या आय' समाजञी 
भी इस समस्या के इल में सहायक दो 
सकते है। 
असल बात तो काम को विधि पृतंक और 
योजना बद्ध द्वाथ में लेने को दै। उसमें ज्ो 
कठिनाइयां आवेंगी, डघका निदान उस समय 
दो जायगा । इन लोगों की संख्या राजत्थान 
में अधिक है। इनके शुद्धि करण से दुगना 
लाभ द्वोगा, यद लोग जातीय गोरब अचुभव 
करके उल्नत होंगे और हिन्दू महिलाओं 
का यह मुप्तलम्तानी सम्पके भी दूर होगा। 

आरा करनी चादिये कि आरयसमाञ 
इस ओर ध्यान देगा 

शुभ विवाह 

आयैसमाज शाइपुरा के खभा खद श्री 
जप लिंद जी बडमूजर की स॒पुत्नी “लाड 
कँ३र” ]' )0,0 ][ ५०४० का विवाह संस्कार 
श्री लाललिंह जी पँचार 3 5 ९ फाइनल 
ड्रॉगर पुर निवासी के साथ वैदिक रौत्यालु- 
सार सम्पन्न हुआ | पं० वेद शत जी शास्त्री ने 
संस्कार कराया दक्षिणा में १०१) रु० जयसिंद्द 
झी ने प्रदान किये | आये समाज्ञ शाइपुरा द्वारा 
बरवच्चू को वेदिक साहित्य भेंट किया गया। 
चर पक्ष की ओर से आये समाज शाहपुरा को 
११, एवं श्री जयशिंद् जी ने आये समाज को 
४) आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान प्रान्त को 
४) रु० भेट किये। 

“संवाद दाता 


जयपुर में बोधोत्सव 


दिनांक १५-२-१६६६ को प्रातः १० बचे 
श्री पं. सुरेन्द्र जी शर्मा द्वारा इसाई कुमारी 
मरयम्र के. वी. आर्मज्ञा क्री के. ई. का 
शुद्धि संस्कार सम्पन्न हुआ | उसका 
नाम कृष्णा कुमारी रखा गया। इस अवसर 
पर समाज के प्रधान श्री यू० पुन खेली बथा 
अन्य मद्दालुभाव भी उपस्थित थे | 


सांयकाल कुमारी कृष्णा का विवाह 
संस्कार घेदिक रीति के अजुसार भी टी० 
सी. श्रोवर आ्रात्मज भरी टी० आर झोषर के 
साथ सम्पन्न हुआ तथा र६-२-१६६६ को 
इस उपलक्ष में एक प्रीति भोज भी हुआ । 

प्रोग्रामलुलार इस अवसर पर मद्दिल्ा 
समाज का भी प्रोग्राम संधाद भर चला 
पारिवारिक यह तथा प्रभात फेरी 
निकलती रही। 


यज्ञ के ब्रह्म भ्री स्वामी विरक देवजी 
साभर वाले थे। भण्डारोहण भ्री उप्रखेन 
ज्ीलेखी प्रधान आर्य समाज्ञ द्व गा हुआ | 
इस अवसर पर आर्ग प्रतिनिधि खा 
राजस्थान अजमेर के प्रधान जी श्री पं० भगवान 
स्वरुप जी न्‍्यायभूषण भी उपस्थित थे । उनका 
ओजस्वी व्याख्यान हुआ। 
चैद्यरज श्री मुनिरेवजी तथा मनन्‍्त्री दामों 
दर दास जी तथा अन्य मद्दानु भायों का कार्य 
सराइनीय रददा। 


कोन अन्धेरी रात्रि कहे ! 


ख्रम-भूतले ख्रमित मानव, विवश रहे थे भारत में । 
दुःख से ज्ञीवन यापन करते, दल्वित दीन थे गारत में ॥ 
घेद-विधान भूल कर बेठे, मन सुख पोथा पोप लिखे। 
वेद,गायत्री पर था बन्धन, शुद्ध न पढ़ते को5पि, लिखे।। 
उच्च वर्णा अपने को समझा, अन्म ज्ञाति से मान रदे । 
गुण कर्म वेद विधान छोड़ कर, उच्च कुल भरे य जान रहे । 
परतन्त्रता में बन्चे हुए थे, व्यक्तिगत मन भाव रहे । 
इस कारण, इस आर्य देशका, पतन छुआ दुःख ताप सह्दे ॥ 
ऐसी जटिल परिम्थिति अन्दर, आये मेथा देव महा । 
आये मूर्ति आये भावना, झाये वैदिक संत मद्दा ॥ 
घोरतमा निशितम छाई हुईं थी, ऐसा ज्ञान निराश हुए । 
जिसमें शिवक! दशन दुल्लेभ, उसमें एक प्रकाश हुए। 
भूल रहे थे श्रम भावसे, बेदिक धर्म विसार गये । 
पोल देख पोपोंने भ्रमित हो, पाक्षएड जाश पसार गये। 
मानव को मानव दुकराते,; अपने खारथ बान लिये। 
भारत को गारत कर डाला, दम्मी निज्र अरमान किये।॥ 
बोधराज्ि अश्घेटी थी, कौन ९ ऑँधेरी कद्ट सकते। 
बोध हुआ था इसी रातको,छुपे हुए कब रद सकते ॥ 
आर्योद्य रवि हुआतभी से, सच्चे शिष का ह्वान हुआ । 
“घबसार” पोल्ष प्रस्थान किया तर, अविरक्ष वैदिक गान हुआ॥ 


घनसार 





घोषणा 


(१) प्रकाशम स्थान हे 
६२) भ्रकाशन समय - 
६३) मुद्रक का नाम न 
राष्ट्रीयता 
(यदि बिदेशी द्वैतो कोन से देश के) - 
पता + 
६४) प्रकाशक का नाम - 
राष्ट्रीवता 


(यदि विदेशी है तो कोन से देश के) - 
के 2 


(५) सम्पादक का नाम न 
राष्ट्रीयता स्फ 
(यदि विदेशी दे तो फोन से देश के)- 
पता कु: ध् 

(६) समाचार पत्र के स्वामी का ] 
नाम और पता+-- 


दयानन्द आभ्रम केसर गज अजमेर 
पाक्षिक 
पं० भगवान खरूप “न्यायमूषण? 
आरतीय 
जद 
वैदिक यंत्राल्य केसरगंज, अजमेर 
खामी ओम भक्त -बानप्रस्थ 
भारतीय 
८ 
दयानन्द आश्रम केसरगंज अजमेर 
स्वामी ओम्‌ भक्त बानप्रस्थ 
भारतीय 
हा 
दयानन्द आध्रम केसरवगंज अजमेर 
आर्य प्रतिनिधि सभा शज़स्थान, 
दयानग्द आश्रम केसरगंज्ञ अजमेर 
(धार्मिक रखस॑श्टर्ड संस्था) 


मैं ओम्‌ मक्त बानप्रस्थ घोषित करता हूं कि मेरी मान्यता और विश्यास के अनुसार 


उपयुक्त विषरण सत्य दे । 


दिनांक १. ३- १६६६ 





शोक 
आये समाज बारोंँ (कोटा ) के प्रति- 
्ठित सभासद-धीमान सठ ताराचंद जी 
जालान का गर्त मास में आकस्मिक देदाव- 
सान दो गया। इसी प्रकार आये समाज 


पीपाड क मन्नी श्री प्यारें लाल जी की दादी 
जी का गन सप्ताह में देहावसान हो गया । 


सभा दस अचलर पर अपनी द्वार्दिक 
शोक समवेदना प्रकट करते हुये परम पिता 
परमात्मा से प्रार्थना करती द्वै कि वह दि 
वात आत्मा को सदुगति तथा शोक संतप्त 
परिवारों व आर जनों को थे तथा 
शा तिखवत कर) मंत्री सभा 


शाहपुरा में बोध-दिवस 


आर्थसमाज शाहपुरा की ओर से महर्षि 
को बोघोत्लव सानंद सम्पन्न, हुआ प्रातः ४ बजे 
अभात फेरी ८ बजे ध्वजरोहण ६। बजे वेद 
याठ एवं साधारण यज्ञ थ)॥ बजे स्वामी आत्मा- 
मंद जी सरस्वती की अध्यक्षता में सभा हुई 
जिसमें मदषि जीवन पर विद्वानों के भाषण 
डुप-मद्दि्लाओं द्वारा बीच बीच में महर्षि 
महिला पथ आयेैसमाज्ञ महिमा के प्रभाव 
शाली भजन हुए अयसिंद जी बडगूजर की 
ओर से प्रसाद वितरण हुआ रात्रि को आर्य 





ओम भक्त वानप्रस्थ 
सम्पादक “आरमातंगड 


समाज भवन पर दीपमात्ना द्वारा प्रकाश 


आ) 
सम्पूर्ण कार्य क्रम में थी मह॒यानन्द मद्दिला 
शिक्षण केन्द्र की बडनों का प्रशसनीय सदयोग 
रद्दा। 


मा और अ्रवनन्ध में एक रूपता 
प्रामंत में आयेबोर दल के काये को संगठित 
करने तथा. ऑस्त में बढ़ते इंसाई 
अराष्ट्रीय प्रचार का निरोध बी महत्त्व- 
पूर्सा विषयों पर गस्मीरता पूथेक विचार किया 
जाऋर आवश्यक निर्णय लिये जायेंगे। 
आयूरोड फे आयंबन्धु उत्साइपूर्वक प्रात 
के प्रतिनिधियों के स्वागत ससकार में की 
तेयारी कर रे हैं । 
--मवानोलाल भारतीय, 

उपमस्त्री, आयेप्रतिनिधि सभा, 

राजस्थान । 
भय संन्यासी मण्डल का अधिवेशन 
शिवराजि पर रजिष्ट्रो के नियमानुसार 
ऋषिग्राम (टंकारा) में अ० भा० आये 
संन्यासी मएढल्न का अधिवेशन हुवा। जिसमें 
“ऋषि शिक्षण शिविर” में प्राप्स स्व त्थम 
पुरस्कार श्री साउु शकर मेडता को ब्रदृष्ठ 
किया गया | निश्चय यदद भी हुवा कि भवि- 
ध्य में शिवरात्रि पर शिक्षिर का आयोजन 
टंकारा के पास पडश्चरी ( सौराष्ट्र ) में किया 
ज्ञाय, क्‍यों कि सर्वंशास्त्र तिष्णात, बयो 
बुद्ध पूज्य पं० रेवा शंकर ज्ञी शास्त्री, साम 
सर्वेश्व के ज्ञान का अलभ्य लाभ भी जिज्ञाख- 
ओ को प्राप्प हो सके। शिविर में सर्वतो- 
भावते परिप्राजकाचार्य पूज्य वेद स्वामी मेघा- 
रथी सरस्त्रती एस० प्‌० स्राम वाचस्पति ने 
खदयोग दिया । अतः दादिक साधुवाद सर्व 

उपस्थित सज्ञनों ने प्रदान किया । 
कान्द जी बानप्रस्थ 

संयोजक 

ऋषि शिक्षण शिविर ( टंकारा ) 


भवदीय रामस्थरुप बेली_ » डा० नारंग चल बसे ! 








मंत्री आर्य समाज शाहपुर। 
श्री मद्दय|नन्‍्द महिला शिक्षण कब्द्र 
मन्ती भरी मंग्रलाल जी ने अपनी पुत्रियों 
विद्वाद संस्कार के उपलध्त में आर्यसमा/ 
शाहपुरा को ११) श्री महयाननद मढिला 
शिक्षण केन्द्र को ११) पव॑ आर्य प्रा निधि 
सभा राजम्यान प्रान्त को ४) भेट स्वरूप 
दिये वर पक्त की ओर से श्री महयाननन्‍्द 
महिला शिक्षण केन्द्र को ११) सेट स्वरूप 
प्रदान किये। 
सवदिय रामस्वरूप बेली 
मंत्री आये समाज शाहपुरा 


सूचना 


आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान का 
आगामी याबिक अधिवेशन द्‌० १८, १६ 


मई १६६६ को आर्यश्तमाज आबूसह के 


निमंत्रण पर आबूरोड में होना निश्चित हुआ 
है। इस अवसर पर प्रान्त में आदवेसमाञ 
द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं की 





५ आकर क्ो बड़े खेद के साथ सूचित करना 


१ | पद॒:रडाजै, ड्द्यि समाज के एक प्रमुख मद्दान नेता, 


पृ अन्‍्त्री, वित्त विशेषज्ञ तथा ख्यात 
श्री डा० गोकुल चंदज्जी नारंग 
री ३६ को ३० वर्ष को आयुर्मे 
देंदावसान हो गया। माननीय नारगजी खाता 
लाजपत राय के तिक्टनम सहयोगी एवं भारत केपरी 


स्व० कांद करणयी शारदा केश्र भिश्च मिश्र ये । समस्त 
जीवन हिरदू तथा हिन्दुस्थान को सेवा में बोता। 


कई ्रार आपको कृष्ण सहिर में , सो रइना पड़ा। 
वास्तव में ऐसे महान पुरूष का निधन पंजाब दी 
नहीं सम्पूर्ण देश को चतिदे। इस महान दुख के 
अवसर पर इ दिंक शोक समवेदना प्रकट करते हुए 
परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह 
दिवंगत आत्मा को सद॒गति तथा शोकाकुज प्रिक 
परिजनों को धेटों तथा शांति प्रदान करें 

ओऔी करण शारदा कझी 

परोपकारिशी सभा 

तथा भ्रार्यमतिमिधि सभा 

राजस्थान ध्रजमेर 


डबल ण खफछ:  _ डबबजज,्ल हओाओओओओआओआओओओओओ9७छछ७ ओओडटलडस क्‍अकअछ  अइअइअ बस अ कस सउ स्‍क्‍अऑसस इस्‍इैं_ै सफस फसससस्‍५«नतनतन+--->«-«+-_-+- सामना 
झरी पं० सगवानखरूपजी ''न्यायभूषण”' के प्रबन्ध से वैद्क यन्त्रालय अजमेर में मुद्रित ओर ओम्मक्न षानप्रस्थ, सम्पादक प्रकाशक 
छारा दयानन्‍द आअ्रम, केसरगंज अजमेर से प्रकाशित | अधिष्ठाता-भीमान्‌ डा० भवानीछ्लाबजी भारतीय एम. ०. पी. एच. डी. पाली 


>हे है कि.” अलग!” जाये प्रतिनिषि सेभी साजस्वीन का सुस् पत+ 
< है < 82. ० 2 दल 4005 "कम 


० मं० रेंड जे० 





दुयानन्द आदित्य से पाकर ज्योति प्रचणड | ध्वंस दम्भ पाखएड का करे अआय्येमालंपड ॥ 








बच ७७ ॥ पर मर 


सम्पादक--आऔरी ओस्भरू वानप्रख्य ( रामसहाय शर्मा ) 
अजमेर चैत्र कृष्णा १२से. २०२५वि., दि. १५ मा ६६ दयानन्दाब्द १४५ 


पक प्रति का 
२० प० । अह्ड 








प्रशु-विनय 
ओरेम पभूवा दिग्विष्णुरघिपतिः 
कस्माष्यीवो रहिंता वींरुघ्र इषयः। 


जंथों इपुस्यो, नम एम्यो भस्हु। यी३5- 
समान दोष्टि यं व्य॑ द्विष्मस्द वो जम्मे 
दघ्मः ॥ हि 


लीखे की दिशा का स्ेब्याषक सर्वास्त- 
चमी परमेश्वर स्वामी है। कण से चिकनी 
चुपढ़ी बातें कर दूसरों को ठगमे वाले छुली 
ख्ोगों से तथा विषेज्ञी गेसों से इमारी 
रह्छा करने वाला है। नाता प्रकार के वृष 
सथा धनस्पतियां उसके बाण अर्थात रक्षा 
के साथन हैं। डस प्रकाश रूपी प्रभु को 


डमारा नमस्कार हो। उस उत्तर दिशा के संस्थाओं ने मनाकर भावपूर्ण भदाअलि भ्रपित 


स्वामी के दिये इमरा नमस्कार हो। उस 
सरवेरक्ञक, दिव्य शक्तियों को नमस्कार 


दै। जो हमारा हर थ करता है और शिसका सर पर आपने ७६र/आर्य संस्थाओं को दान दिये। 


इम द्वंघ करते हैं। उसको आपके स्याय 
रूपी अबड़े में देते हैं । 


पयानुवाद 


दै जिन्दु स्ेब्यापी, रृढ़ता इमे सिजाओ। 
कर व्य में मिरत रह, सइवा हमे बताओ । 
शक्ल तू कर रहा है, सम्तान बत इमारा। 
कुल छुआ क्री समय में, स्यी सला इमारा। 
सम कह २ सथवण करते, तुझे ममस्ते। 
आदि अबसावनभा हो, तो स्याय तेरे इस्ते॥ 


राजस्थान के बयोवृद्ध विद्वान आये नेता ... 


पं०._ भगवानस्वरूप जी न्यायभूषण 


प्रधान, आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान 





आये समाज 
कप दि० दे माचें ६६ को 


बड़े सम्मरोइ से अजमेर की आये जनता तथा 


की । इसी अवसर पर भय शस्येष्टि यह्ष भी 
आपके यज्ञमानत्व में सम्पन्न हुआ | इस अध- 


डा० सपानीलाल भारतीय लिखितशोधप्रस्थ 
“ऋषि दयानन्द और आयेतभाज की 


संस्कृत साहित्य को देना का ग्रन्थ 
विमुझन समारोह-- 

दि० १६-३- ६६ रविवार प्रात: १० बजे 
आयेसमाज दयाननन्‍्द्‌ ». रातानाडा 


ओघपुर में आयोजित कियाआ रहा है। 
सुप्रसिद वैदिक विद्वान डा० फतइसिंदजी 
चु्र० प० डी० हा निर्देशक जहं४ 
धुरातर्व मम्दिर, ओधपुर समार 

अध्यक्षता करेंगे!। इस अबसर पर प्रसिद्ध 
आये दिद्वार, तथा कै बाखी के सम्पादक 
कप कल जी मौमांसक भरी डचस्थित 

|] 


- प्रांत की समाजों को आवश्यक घचना 


प्रत की समाओं की सेवा में सूचनार्थ 
निषेदन है कि-- 

३- सभा का वार्षिक झधिदंशन दि० 
१८, १६९-मई ६६ को आबूगोड में आमजित 
किया गया दै | अतः समाओं अपनी सम्पूर्ण 
झाय' का दर्शाश, निश्चित कोटि राशि 
तथा धाविक खित्र ऋविलम्व सभा कार्यालय 
में भेजने की कृपा करें। उन्‍्हों सम्राओं 
के प्रतिनधि वेधानिक हृ्टि से अधिवेशन 
में मतदान के अधिकारी होंगे, जिनका 
दशांश तथा याषिक चित्र सभा कार्यालय 
में निश्चित समय तक पहुँच जायेगा। 

२- प्रतिनिधियों फे आगमन की संख्या 
सहित सूचना मन्‍्त्री आयेसमाज आवूगोड 
+8 अय सभा कार्यालय को शांघ्र ही भेजने 


करें। 

३- आगन्तुक प्रतिनिधि महानुभाव 
यह भी ध्यान रखें कि आबूरोड रेल द्वारा 
आने जाने का वापली टिकट डयोड़े मूल्य 
पर प्रत्थक रेल्पे स्टेशन से भाछ हो सकेगा। 
अतः डयोढ़ मूल्य में वापसी (०६०७४ ) 
टिकट छेकर अधशव लाभ डठाोें। 

-मम्त्री समा 
शीम आवश्यकता है । 

राजस्थान प्रांत में वेदिक धरम के प्रधाराथे 
योष्य, अजुभवी, संगीतक्ञ मजनोपरेशकों की 
शीक्ष आवश्यकता है, ओ अपनी योग्यता 
तथा अलुभष से ग्रामों तथा बधरों में 
प्रसावश्ा्षी प्रधार कर सके । अजुभव 
योम्यता के प्रमाछ पत्रों सद्ित आवेदन पक 
शीघ्र आंमजित किये जाते हैं। 

भरी करण शारदा 
मंत्री 
आये प्रतिनिज्षि समा राजस्थार 
केसर गंज, अजमेर 
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रव. स्वामी समर्पणानन्द जी के संस्मरण 


( लो० डा० भवानीद्ाल जी भारतीय एम, ५., पी. एस. डी. ) 


आये समाज के खुप्सिद्ध वेदिक विद्वान 
स्वामी समर्पणानन्द जी का स्वर्गंवास एक 
मइती एवं अपूरणीय ज्वति दै। मैंते अनेक 
आर स्वामी जी के दशेन करने तथा मदत्वपूरं 
विषयों पर वार्तालाप फरने का अलभ्य अब- 
सर प्राप्त किया था। मुझे स्मरण दे जब 
मैं नवों कक्षा का विद्यार्थी था, मैंने आये समाज 
के कट्टर विरोधी सनातनी पणिडत माधवा- 
जाये की पक पुस्तक देखी 'बुद्धेब का जूता- 
दयानन्द्‌ के सिर पर' उत्सुऋतावश मैं लइड 
पुस्तक पूरी पढ़ गया | डसमें हैदगबाद 
दक्षिण में हुये उस प्रसिद्ध शास्त्रार्थ का 
पकांगी-विवरण दिया गया था, जिसमें माथवा- 
चाय ने आयेसमाजी विद्वान पं" बुद्धरेव 
विद्यालंकार को कहा था कि यदि आप 
मूतिपूजा नहीं मानते तो खामी दयानन्द की 
तसबीर पर जूता मार दीजिये ओर पें० 
चुद्धेव विद्यालंकार मे बिन। किसी टिचकिचा- 
इट के यद्द काये कर दिखाया, यद्द बताने 
के लिये कि कागज के चित्र का कुछ भी 
मानापम्रान नहीं होता | किसी भी व्यक्ति के 
प्रति अपना सम्मानास्वद भाव इमारें हृदय 
वही वस्तु है, उसका चित्र या प्रतिकृति से 
कुछ सम्बन्ध नहीं। वस्तुतः यद्द काये भूतिम॑- 
जक रूप का अत्यन्त साइसपूर्ण प्रदर्शन था; 
जिसे यं० बुद्धेवजी ने कर दिखाया ' पुगने 
लोगों को स्मरण द्वोगा कि पं० जी द्वारा मद्रषि 
के चित्र पर जूता रखना, आयेसमाज में 
अत्यन्त विवादास्पद विषय बन गया था । 


शाझ्मार्थ समर के इसी अद्वितीय मइारथी 
को मैंने अपने चर्म चक्षुओं ले तब देखा 
जब वे प्‌क वार ज्ञोधपुर पधारे थे। सम्मवतः 
ये दिन खतत्नता पूर्व के थे | मारवाड्‌ में साम- 
न्तवाद का संध्याकाल था और एऐला प्रतीत 
डो रहा था कि आने वाली देश की आजादी 
अप्ोंदारी प्रथा को समाप्त करके ही दम 
खेगी। अपने आसन्‍न विनाश को देख कर 
साम्रस्‍्त वर्ग के लोग अपने को संगठित कर 
रहे थे। जनता के समच्ा अपना दृष्टिकोण 
उपस्थित करना तथा अपनी स्थिति ओर 
अस्तित्व के झोचित्य को अमराशित करना 
भी खाइते थे | उन्हें आवश्यकता थी ऐसे 
याग्मी विद्वानों की, जो उनकी विचारधारा 
को प्रमाण पुरस्सर जनता क समझ्ष प्रस्तुत कर 
खके । फन्नतः जाधपुर के जिरदीकोट मैदान 
में इन सामन्‍्त तत्यों मे पक अमन सभा का 
आयोजन किया । इसमें बकता के रूप में घं० 
खुद्धेब विद्यालंकार तथा आर्यसमाज के एक 
बिद्ध न्‌ पं० खुरेन्द्र शर्मा गोर को आमज्ित 
किया गया था। मुझे स्मरण है कि सामन्‍्त 


बाद के विरुद्ध जनता का आक्रोश इतना 
प्रवत्ल था कि उसने न तो विद्याहांकारञी को 
ही बोलने दिया ओर न गोर ओको हो । 
शझ्ोताओं का कहना था कि हम आपका 
व्यक्तिगत रूप में आदर दुर्ग सम्मान करते हैं, 
इम यद भी झानते हैं कि आपने कांग्रेस के 
नेतृत्व में देश के खवाघीनता आन्दोलन में 
भाग जिया था तथा आप काराबास भी गये 
परन्तु ज्ञिस बेदी से आप सम्प्रति बोलना 
चाहते हैं बह प्रतिक्रियावादा सामस्ती तस्वों 
की बेदी है जिन्होंने आपक। यहाँ बुल्ला कर 
गुमराद किया है । आप यदि आरयखमात्र के 
मंच से या ख्तंत्र रूप से बोलें तो इम प्रसन्न- 
ता पृथक आपकी धात खुनेंगे, परम्तु इस 
ज्ञामीरदारों के मल ले आपको खुनने क दिये 
तैयार नहीं है। 


सभा अंग इो गई । पणिडत चुद्धरेवन्नी 
आयेसमाज गुबाबसागर ज्ञोध्रपुर में विभाम 
हेतु आ गय और दूसरे दिन प्रातः कालीन 
सत्संग में उनका प्रभावशात्षी प्रबचन हुआ । 
पश्चात्‌ तो अनेक बार उनके व्याल्यान खुनने। 
विचार विमशं करने तथा उनके निकट सम्पर्क 
में आने का अवसर मित्रा । १९५३ के नवम्बर 
मास में डीडबाना आयेसमाज के तत्वावधान 
में उन्होंने सनातनी परिड्धत द्वव-अखिलानन्द 
और माधवाचाये से शास्प्रार्थ किया था। मैं 
डस श' स्वार्थ का प्रत्यक्षर्दशी प्र ज्षक था। उस 
शास्त्रार्थ में पं० बुद्धेवज्ञा मे जिस प्रकार 
पुराणों के बालिये उघाड़े थे ओर शिवपुराण 
की अश्लील कथाओं के आधार पर सनातन 
धर्म का पर्दाफान किया था। बद्द सब अत्यन्त 
रोमाझ क और प्रभावपूर्ण था। उसऊ पश्चात्‌ 
ओधपुर आयेसमराज के ही एक उत्सव में 
डन्होंने शिव लिंग की प्रतीकात्मक व्याल्या 
करते हुये डसे दीपक का प्रतीक बताया था। 
मैंने उनके प्रवयन के पश्चात्‌ जिड्शाता करतें 
हुये उनसे पूछा-आपने शास्त्रार्थ के समय तो 
पुराण वर्णित देवताओं की जो छीछालेदर की 
थी, उसे देखते इुये झाज आप द्वारा शिवल्विंग 
पूछन की आलंकारिक व्याल्या क्या वद तो 
व्याघात दोष से दूषित नहीं दे? क्‍या यद्द 
परस्पर विरूद्ध कथन उचित है ९ पसिडितञी 
ने कहा कि युद्ध नीति और शाम्ति काल की 
नीति में अस्तर होता दै। शास्त्रार्थों में प्रति- 
पक्की विद्वान को पराजित करने के दिये जो 
नीति और शेली अपनाई झञाती दे वद्द सामाम्य 
काल में अपनाई जाने वाल्ली व्याख्यान शेज्री 
से निन्‍तात भिन्न द्वोती है। यदाति डनके इस 
डर से मेरा ओर अम्य भी कई व्यक्तियों 
का समाधान नहीं हुआ था, तथापि झपनी 


ऊद्दारमक रौली द्वारा पौराखिक देव परि- 
बार की वेडानिक ओर मनोम व्याल्या 
करनी स्व. पयिडतञ्ञी की अपूर्व मेघा शक्ति 
का द्योतक था। कई वर्ष पश्चात्‌ अतरोली 
के सिद्धास्त निष्ठ विद्वान पं० बुसरेव जी 
को उस वात पर चेलेंब भी किया था, कि के 
पुराण वरित शिवलिंग को दीपक का रूपक 
सिद्ध करें | अस्तु । 

मैंने पं० बुद्धेव जी का शास्त्रार्थ में रोद्र 
रूप नी देखा है और सोम्य रूप भी | १६५५ 
के मई माल की घटना है । उस समय पं० 
जी पाली के साधु भ्री रूपाराम जी के अतिथि 
बन कर उनके आश्रम के उत्सव पर आये हुए 
थे। अजमेर मार्ग पर स्थित उनके आश्रम के 
देद्ाती स्त्री पुरुषों का प्रदत्त समागम था। 
नित्य प्रति पणिडत जी के प्रातः साथ प्रवचन 
होते। एक दोपहर को एक गरीबदासी 
सम्प्रदाय का साधु जो अपने आपको वेदास्ती 
घोषित कर्ता था, पं० जी से शास्त्रार्थ करने 
डपस्थित हुआ । पं० बुद्धरेबी उस समय 
भोञनान्तर विश्राम कर रहे थे। प्रतिद्वन्दी 
साथु ने उनके विश्राम के क्षों की भी 
खिंता न कर उनसे पिचार जिमश्श करने का 
आग्रह किया। एहले तो परिदतज्ी अपनी 
श्य्या पर लेटे लेटे ही उसके प्रश्नों का उत्तर 
देले रहे, परन्तु उक्त साथु विवाद में अपनी 
सम्यता को तिल्ाडुलि देकर आवेश में था 
गया तथा उद्य खर से बोलने छगा। परिडत 
जी ने पहले तो कहा कि पक छोटे 'से डाल 
में डर खर से बोलमे की आवश्यकता नहां 
है। मैं तुम्दारी बात को समझ रहा हूँ तथा 
उसका युक्ति युक्त उत्तर भी दे *ह्वा हैं । 
पण्डितजी के इस सोम्य उत्तर से भी साधु 
को संतोष नहीं हुआ | वह अपने स्वर में लेजी 
खाकर घोलने लगा | अब तो पणिइजी 
शाख्रार्थ समर के उत्साह ओर आवेश खे 
अभिभूत द्वो गये | उन्होंने सिद्द गरजना करते 
हुये कद्दा कि यदि तुम अपने स्थर को ऊंचा 
करके ही अपनी बात को मनवाना खाइते दो 
तो मैं तुमले भी ऊंचे स्वर में बोल सकता हूँ। 
परन्तु केवल तार स्वर में बोलने से डी किसी 
का मत सत्य सिंद्ध नद्ों हो सकता । इसी 
प्रसंग में उन्होंने शंकराचार्य छत प्रह्मदज 
भाष्य के अ्पशद्राधिकारण के कतिपय उद्धरखों 
को पढ़ कर शूद्रों के प्रति प्रदर्शित इन 
तथाकथित आखायों के अपांनवीय भत्याचारों 
का पर्दाफाश किया ।. * 

मुझे! मई १८८६ के उस दिन की घटना 
का भी स्मरण दोता है, जिस दिन गुरकुल 
खितोड़ गढ़ द्वारा आयोजित वेद सम्मेत्न की 
समाप्ति के पश्चात्‌ मैं ओर सरुपामी समपंख- 


मैं स्वामीजी से उनके शाह्याथों के संस्मरख 

पूछुता रहा । उस्दोनि अपने द्वारा किये गे 

विभिन्न धर्मावन्लम्बियों से शाख्राथों का 

मयोर अक विवरण प्रस्तुत करते हुये अवेक 
शेष पृष्ठ ७ पर 
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वि० दि्ंक १५४ माच सन्‌ १६६६ 





सम्पादकी प--- 


पंडित जी दीधघाय हो / 


श्री पं० भगवानम्बयरुप जी न्याय 
आूषण राजस्थान ही नहीं, भारत के उन 
आये रत्नों में सर भ्रष्ठ माने जाते हैं, 
जिन्होने यावज्जीदन म्न्विं दयानंद क उद्दे श्य 
की पूर्ति में अध्तिशि सक्रिय तन, मन से 
रापस्या की ओर अनेक आधान प्रत्याघात 
आरोह-अवरोह की उत्तत्न तरगों और 
मंका बातों से संघ्रब करत हुए आये 
समान की तरण को कुशल कर्णंथार बन 
कर खे रहे हैं| अघन फा ऐसा कोइ झछाण 
नहीं, जिसमें बेद, बेदिक धम आये समाज 
आर भाग्त की गरष्ट्रीयता की अक्षरणता का 
पंगत्व खितन मे दो । आपपर पिद्यार्था जीरन 
में ही ऋष दयानत्‌ के सत्य ज्लान के 
अकाश की दिव्य किग्णों का हृदय व्यापी 
अभाव पद, थद युवावस्था में अपने पूर्ण 
योबन के साथ निखरा। उत्तर प्रदश तो 
अन्‍्म भूमि ही है। पंजाब, महाराष्ट्र अगाल! 
मद्रास, गुजरात भारत वा कोई पेसा स्थान 
नहों, अदा ऋ,ष का सं्श न पहुँखाया ढई' । 


आपने काशी तथा गुस्कुल मद्दाविद्यालय 
जउवान्ापुर में पर्याप्त लमय तक अध्ययन एवं 
अध्यापन काये से अग्नी शिक्षा की विशिष्ट 
थोग्यताका परिचय दिया | सन्‌ १६०४ से १६३२ 
तक आप शाइपुराधीश के निमस्त्रण पर 
शजकुमारों तथा राजकुमारियों क अ्रध्यापन 
व शिक्षणाथ शाइपुरा रहे। कुछ समय 
खाक आप वहा के पी० डब्स्यु० ४० श्राफीसर 
मी रहे | ७ यर्ष घारूर दक्षिण) में रहकर 
आपने सभ्रम वैदिक धमकी सेरा की। 
न १६३२ से आप ऋषि की निर्वाय स्थत्री 
ऋजमेर में आगये ओर इन ४५ बथ्षों में 
साजस्थान तथा आये जगत की जो सेवा की 
है, डससे प्रत्वेक आये बरनारी भत्री भांति 
श्रिखित है । केदिक यत्ञाखय के ध्ववस्थापक 
के पद पर रहकर ऋषि छत प्रंथों के झुद् 
आुस्दर प्रकशन पमं सम्पादन काअभ्य 
ऋवको दी है। आप ८० वर्ष की अवस्था 
अं मी भव युधकों से अधिक सक्रिय, सशक्त 
अब उत्साई हैं। मात: काल से लेकर शपत 
काश तक आप निरन्तर कार्य रत रहते है। 
आऋक झाश भी वे बहों कोते | अपने समस्त 


कार्य स्वर्य अपने हाथों ही करने के अम्यस्त 
हैं । अजमर के सम्भ्रात +तिब्ठित पर्ण 
ख्यातनामरा श्रीमान दीधान बहदुर हर 
बिल्लास जी शारदा तथा दशभक्त स्व० चाँद 
करना जी शारदा के ता आप परम आत्मीय, 
मित्र पर्थ सहयोगी रहे। जहाँ तक मुझे 
स्मग्ण है शारदा जी पंडित जी को केबल 
मित्र ही नद्दां, अपना प्रिय ज्यष्ठ बचचु भी 
मानते थे। 


वेदिक धर्म एर्व आर्य समाज पर जब 
कभी कोई सक्ट आया, आपने सर्व प्रथम 
अपनी सवाये #&गग्ित कर अपना क्तब्य 
पाछन क्या। दैदराबाद सत्याव्रह में अप 
गाजस्थान से शाग्दा ज्ञी क बाद द्वितीय 
सवाधधकारी चुने गये | आये प्रतिनिधि 
सभा क ताआप प्राण स्वरूप है। वर्षो तक 
आपने मर्जा पढ पर कार्य क्या । सभा 
की रत्र्ण जयस्ती आपके मंत्रिनव्र काल में 
ससमारोह सानद सम्पनक्ष हई। इस समव 
भी आप आर्य वतितिथि लगा राजम्थान क 
प्रधान, परोपकारिणी खना रे सदस्य एवं 
पुस्तकाध्यक्ष, दयानद्‌ विद्यालय, आर्य पुत्री 
विद्यालय, म० गु० आर्ग कन्‍या विद्यालय) 
गद्ट_ बाइ ट्रस्ट महात्मा कन्देया लाल शिक्षा 
ट्रस्ट, कशव देव क पूरिया ट्रम्ट, आदि अनेक 
आये संस्थाओ्रों क सह यक्र पत्र सम्माननीय 
सक्रिय सदस्य हैं। आय समाज की सेवा 
ही आपका आंपनोदश्य दे । क्म्रकाण्ड 
एव नियम में इतने रढ़ हैं कि दिना सम्ध्या 
यह्ष किये भांजन नई करत | 


आजक्स आप इस यूद्धात॒स्या में मी 
राजस्थान की भार्य समाज मे श्रमण, श्रचार 
कर समाओं के छुदढ़ सगठन में निरन्तर 
तत्पर हैं । 


दि० दे मार्सा ६७ को अश्मेर नगर की 
अनता एवं आय॑ संस्थारों ने पृज्य पडित 
औ का अन्‍्म दिवस मय शस्यष्ट यह्ष के 
अवसर पर सामद्‌ मगाकर झपनी शुभ 
कामना पूर्ण अद्ध/स्अलि अपित की है, 
ओ वास्तव में सर'इनाप है । 


रे 


आये मार्तएड परिवार भी अपनी हादिक 
अरांजल सर्माषत् करता हुआ परम पिता 
परमात्मास प्रर्थना करता है कि पूज्य प डत 
जी स्वस्थ: सानद दीर्घायु प्राप्त कर वेदिक 
धरमप्रखार पशथ्च॑ आये संस्कृति की सेबार्थ 
झार्य अनता का पथ प्रदर्शन करत रहें । 
गुण-%७₹-क म स्वभाव स, ज्ञिनका 
जीवन थन्‍्य । 


थ्री भगवान स्थरूप जी, भूपर न्यायानन्य 
गाज़म्थान प्रदेश के आय धार मिर मौर । 
विद्वद्वर ऋयत्व युत, तुम सा रत्त न और 

झीबन थ्राथ॑ लम्ताज है, 

प्राणर वेदिक धर्म 

आये ज्ञगत पथ प्रदर्शक, 

पडितज्ञी का कम 

यश गोरब की चॉन्द्रिका 

कभी न हार मंद । 

युग 5 तर जीवन रहे 

स्वस्थ सदा सानद * 


प्रचार कप 


सभा प्रवान श्रीमात पे अगयान स्वरूप जी 
स्यथाय भूषण. अ्रयेलमाज कृष्णा 
बाजार आदेशनगर 5:पुर #गर आय समाज 
अजमेर 

श्री आम्५क्तज्ञी वानप्रम्ध 

फुलेरा रीगस, पील'बगा- गगा नगर 
जतसर रायससिद्द नगर, धीकानेर क्षेत्र रतन 
गढ़, छापर सखुज्ञान गढ़. चूरू आदि + 

श्री प भगवती प्रसाद जी अभय | जयपुर. 
अलबर ज्षंत्र म प्र 7 किया । अप समाज 
बादी कुई्दे का वर्विकोस्सत्र सम्पन्न कराया । 


प्रान्त की आये समाजों से निवेदन 


आपको यह्ट ज्ञानकर प्रसन्नता होगी की 
स्थानिय आये समाज अपना भयन बना रहा 
दे इस निर्माण काये में अब तक २३०००) तीन 
इजार से ऊपर रकम लग चुकी दै। झत्र इसे 
सम्पूर्ण करवाने के लिए कराश्र ३२०००) तीन 
इज्ञार से भी अधिक रकम की आवश्यकता 
ड्ोगी । 


प्रात की समस्त झाये समाओों से 
निवेदन हे कि इस निर्माण कार्य को शीघ्र दी 
पूर्णा करवाने के लिए यथा शक्ति अपना योग- 
दान निम्स पक्ते पर भिजाबें-आपके योगदाय 
द्वारा ही यह कार्य शोप्न डी सम्पूे दो सकता 
है-अतः सभी समाजों से निवेदन है कि शीघ्र 
दी अपना योग निस्न पस्ते पर मिजानें? 


आपका 
शंकर गुप्त प्रेमी 
मंत्री 
आये समाज फतइनगर 


डद्यपुर 


५ 


श्रेशालवाले, संसद 
सदस्य का वक्तव्य 


क्ोक सभा में राष्ट्रपति के उद्घाटन अभि- 
आषण पर बोलत हुए संसद सदस्य श्री 
शमगोपाल शालबाले ने कद्दा कि राष्ट्रपति 
के अभम्िमाषण में रेश को बतंमान स्थिति 
पर पूरा प्रकाश नों ढाल्ला गया है । लाथ 
समस्या पर अपने विचार प्रकट करते हुये 
उन्होंने दूध उत्पादन की तानक भी चर्चा 
नहीं की | मंहगाई कमर करने, मूल्य स्थिर 
शखने तथा खाद्याक्नों को लमसस्‍्या को सही 
ढ'ग स खुजभान के लिए गोंदइत्या पर पूर्णा 
प्रतिबरक्ष लगाना आवश्यक दें | गत ७ नव- 
स्वर ६८६ का १० लाक्ष जह्लागों ने गोइत्या 
बन्दी के समर्थन में विराट प्रदर्शन किया 
आर इसक उपरान्त ८ माल तक लगातार 
सत्याग्रद्द चलता रहा। सरकार ने ३े मास 
में गोहत्या बन्द करन का आश्वासन दिया 
था, |अझसके आधार पर सत्याप्रद्द स्थगित 
हुआ था और तदुपरान्‍्त सरकार मे गोरत्चा 
कमेंट का गठन किया था। उस कमेटी क 
ह गैर सरकारी सदस्यों ने डर कमेटी की 
कार्य प्रणाली के धिरुद्ध त्यागपत्र दें दिया 
तथा २६ गयाहों ने गवाही दते से इन्कार 
कर दिया | ऐसी स्थित में डस कमेटी की 
रिपोर्ट एक्रांगी होगो, जिले जनता कदापि 
स्वाकार मई करगी। भरी शालवाले ने गाधी 
डन्‍्प शताब्दि पर दश में पूर्ण गाइत्या बन्द 
करने की मांग की । इसी सन्दर्भ में भी 
शालवाले ने प्रसद्ध शासक बाबर द्वारा 
हुमायू' के नाम लिखी गई बसीयत को भो 
चर्या की जिसमें बाबर ने शान्त तथा 
निषकटक राज के लिए देश में पूण गोइत्या 
अन्‍्दी की हुमायू को सल्लाह दी था। 
अपने भाषण में श्री शालवाले ने सरकार 
द्वारा साम्प्रदायिक तथा विधटलकारी तत्वों 
को दबाने में असमर्थ-रहने पर खेद प्रकट 
किया । उन्होंने केरल के मोपल्लपुरम तथा 
विजनोर के मुसलमानों द्वारा नए पाकिस्तान 
खनाए जाते की खर्जा करते हुए ऐसे छत्यों 
को देश की राष्ट्रीय एकता तथा भौगातिक 
अखाएडता के किए खतरा बताया। आखाम 
में ७ खाल पाकिस्तानियों का प्रवेश ओर 
अति मास एक इजार से अधिक पाकिस्तानी 
यों का बिना रोक टोक आना झोर 
उन्हें एक केस्द्रीय मस्त्री के सहयोग से 
आरत कौ नागरिकता दिल्लाए ज्ञाने की चर्चा 
करते हुए थ्री शालवाले ने इस देश के लिए 
जुर्भान्यपूए् बलाग्रा । उन्होंने इलाहाबाद के 
2१ बर्धीक्षों के मुस्लिम मशलिस पर पावस्दी 
आगाने # प्रतियेदन को डखित ठदराया ओर 


शेष पृष्ठ पर 





“आर्य मारते” पांचिक 


१९७ -मार्थय १९६९ 


होली का हुड्दंग 
( स्वयिता भी दरजीतत्राज्न जी आर्य “इरि” कवि भूषण अजमेर ) 


डोली के हुड़दंग का खींच रहा हैँ माप, जिसने मारत झर्ष में खूब बढ़ाया पाप) 

खूब बढ़ाया पाप धर्म की तोड़ी टांगे, ल्लाज मान मर्याद सभी खेद्दो गए बांगे, 
भग्नी, भावज खुता मात सब ही के आगे, कुटिल, कुचाली कुबद कुकर्स की भिक्षा मांगे, 
पी खुरा भंग अपशब्द वर्क बुर्दा हो गई गुम है, आज सारे देश मे हुडू दर्ियों की छूम है ॥१ 
कोई मदिश कोई अंगर्मे सभ। नशे में चूर, खराबोर मल्न मूत्र में उड़ा रहे हैं घूर, 
डड़ा रे है छू फाग में चल रहे जूते, छेढ़ रहे पर तार कद्दे जा दूर निपूते, - 
बाक्‌ शूर बन रहा कोई तलवार खूते, कोई पढ़ा निईंग पढ़ा घोती में मूठे,। -घूम दे 4 
ऐले दी हुड़दंड से कलुषित यदद भार त भूमि है, मोरव नहिं निज देश का घिक्कार ऐसी > दे 
ख़ुबबुघ तज्ञ उन्मत्त हो करें सम्यता दूर, माना रूप धरने छागें बन बन्द्र लंगूर, 
बन बन्द्र लगूर कोई दे भालू बनता, मुख पर काल्षिल पोत कोई कीचड़ में सनता, 
कह्टिं पर बनकर नारि नाचती टिन्दू अनता, भीख मांगता फिरे दिखाऋर दीन इंबता, 
हिन्दू दी अति दीन हैं ओर सब धनवान हैं, कर नष्ट हिन्दू सम्यता की क्रय लाज ओर मान द्वै- हे 
फाल्गुय कृष्णा श्रतिपश को बुद्धि द्ोतो कुरठ, भीले रखे वृक्ष से खाकर भोटद दुठ, 
ल्ञाकर मोटा दभुरठ ग्राम विच डांड़ा गाढ़ं, कूडा सकल बटोर ल्ाय डांडे पर डाड़ें, 
चुप्पर खाट कियाड़ चोर दिन ही में ताढ़ें, फिर उन्हें जलाने विप्र देवता मुहरत्त 'फाढ़, 


कया दि खुगग्धित दष्य जलाकर शुद्ध करते व्योम हैं, शिक्ान वादी भी थक हैं देज इनका होम दे ४ 


सन्मुख्त विधर्मी जगो के करते हैं अति गये, अनुपम सारे जगत्‌ में है यद इमारा पर्ष, 
है यद इमारा पर्षष्येय ऊंचा बतलावें, छृत्य करें निरलका स्ाज को खज़या आते, 
देख देख दुष्कृत्य विधर्मो इंसी उड़ायें, मद्र इणिशिया लिखने को फोटो ले जायें, 
ली के हुड़दग से गिर भूषा भाषा वेष में, सन्मरानित हिन्दू रहे नि देश प्रदेश, में । ५ 
द्िन्दूमत से पर्व पर जो इम करें विचार, यह इोली के पये का कोन संत्राओर, 
कोन खूत्राधार दिरण्यकश्यप प्रद्धाद बतावे, होक्को ओर प्रह्स्‍ाद्‌ बिठा कर खिता जलायें 
चिता में दो नरमेध सम में पद नदि झादें, जिता सेह नवशध्य समोमिल्ञकर के खायें, 
कहां गए खूतक व पातक कददता हिन्द्‌ घर्म है, क्‍या ये दी दोल्ी ददन का समझा अनूठा सर्म दे १६ 
दोमावल्ली होली बनी “मा” 'व” दिया इटाय, आगे पीछे दो रले मध्य रखे दो कंग, 
मध्य रखे दो मांय दोली अपस्रश नाम दे, दीपावली से दीवाली प्रखक्धित आम है. 
रक्षा वन्धन से राखी भोंडा लल्ताम है, मिक्तप्ययी का समय बचाना एक काम है+ 
धन व्यय करना दे गईड्टों फिर भी बनता सम है, अर्थ का अमर्थ कर वूथा लगाता यूम है। ७ 
होमों की वाहुल्पता होम अपली से आन, प्रीष्म ऋतु के आगमन का होता है सा; 
का होता है सान भविष्य वर्षा पर भिर्भर, सीधी किरसें डाक उष्छ्ता देयें विनिकर, 
जख से वाष्प बनाया मेघ नम गढ़ें पश्नोधर, यही समय सब खतापता बुद्ध दोए पपतआर - 
सकल राष्ट्‌ आयोजन विधिवित रखत द्वॉम हैं। वर्षा में अजुकूलता जल्न वायु बनाते सोम हैं। ८ 


दोडी ऐले पते हैं जो हैं सावेध्रोम, मोटे छोटे भ्रत्न को करते हें उत्स्त्र, 
करते हैं उत्पन्न कृषक वर्षा में बोते, ग्रोष्प ताप से तथी ग्रूपि बेलों से जोकें, 
दीपावली को काट घरों को कीयें पो्ें, प्रधु का कर घुुगाव मद्दीं रजनी में खोते, 
पोषण भरण चर अचर का ये दी ओवन प्राय हैं, मानत कृषि कीट रथ अब पह का जहड़ डे ३ 


ोमावञ्ली का आज़ यह झुम्दर रहा प्रसंग, शीत-ऋतु पथ का अत-अब कमा उमंग, 
जम जन क्षगा उमंग भरें सब कोठी कोठा, कलक, सझक तम्दुक्ष सभी शाप हैं प्रोदा, 
सोगा-चाँदी सभी धातु द्वो आयें ओोटा; प्रयु का अक्षय दान उन्हीं को अप्रेय होम, 
कत्‌ प्रयशाण माद भूमि की जो छुलद श्यामशा शस्य है, इन्हों दोनो शव बड- 

... शस्‍्ड है। ९० 


१४ भाचे १६९३६ 


“याकिक, आये मर्तफ्ट 


प्रान्त की आर्य समाजों का निरीक्षण 
ओर प्रचार 


मैंगे १६-१-६६ को अजमेर से प्रस्थान 
ईकिया और मदनगंज़ किशनगढ़ पहुँचा। 
आ०ख० की स्थिति क विषय में श्रीमान्‌ सेठ 
मोतील्ात्रजी ल्लखोटिया स भेंट की । आपसे 
ज्ञात हुआ कि कुछ मास से समाज का 
काये शिथित्र है । केबल दशांश मध्य कुछ 
ब्राप्त कर मैंने रेल द्वारा फुलेर/ के लिये 
अस्थान किया । आर्यसप्राज क उत्सादी मंत्री 
श्री पं भवरलाल जी शर्मा से मार्ग में दी 
सेंट हो गई । सायंकाल के नित्यकर्म से 
निवृस्त हो, आओ मन्त्र जी ने समाज के आय 
व्यय का निरीक्षण करवाया सब ठीक पाया 
जबसे आपने सम्राञ का काये संभाला है; उत्तम 
प्रकार स चत्न रहा दे | प्रत्येक रवियार को 
कुछ युवकों को लेकर सन्ध्या दधन भी किया 
करत हैं। यहां से दर्शांश आदि का घन प्राप्त 
कर उसी समय राज्ि को सॉमर के किये 
अख्यान किया ) बस से उतरते ही श्री पूज्य 
स्वामी विर्क्त देवजी महागज्ञ से मेंट द्वो गई। 
ब्रात: रविवार डोने से समाज के 
साप्ताहिक अधिवेशन में हम दोनों के भजन 
डपदेश हुए | पश्चात्‌ समाज क आय व्यय 
के विषय में आनकार। प्राप्त की। दर्शाश आदि 
शव प्राप्त किया। मच्याद्व में खो भ्राये समाज 
के अधिवेशन में इम दोनों के उपदेश हुए । 
यहाँ से चल्लकर कुचामन नगर पहुँचा और 
यहाँ को समाज के स्तम्भ भी सठ मदमत्राल 
जी पोहार से भेंट की | यद जञानकर इथ 
हुआ कि भ्रीमानजी ने आ० स० के कार्यो 
मे नियमादुसार पुनः भांग लेना आरम्भ कर 
दिया दे । और समाज के खाप्ता- 
दिक अधिवेशन में वेद कथा किया करते दैं। 
राति में समाज के आय व्यय का निरीक्षण 
किया। दर्शांश आदि धन प्राप्त कर 
आठ: झरी सेठ लेखरामजी भूँवर के परिवार 
में संध्या यक्ष ओर वेदोपदेश किया। आपके 


श्‌ भी संध्या इवम के मंत्र 
पं दे वकज करते हैं। यहां से थल 
कर म्रकराने आया। समाज के मंत्री ओऔ प॑ 
इरिप्रसादओ शर्मा से मेंट की। थदाँका 
समाज कुछ उश्नत नहों दो पाया। भी शर्मा जी 
मे स्वयं समा को आर्थिक सद्दायता प्रदान 
की और अपने प्रेमियों से सी ४०) २० ब्रा 
किये । यहाँ से मेढ़ता ऋषया और आ० 
स॒० के मंत्री भी प॑ चतुर सुज जी आर्व से 
ऑंट की । आतः ही कु० राजा कुष्ल जी मंत्री 
के गुदं पर एक विशेष यज्ञ किया ओर यहां 
शैदोरदेश कियां। झाप से समाज के दर्शांश 
आदि का जन प्राप्त कर ररे ता: को शोलथुर 
राज मैं पईचा और भातः जा" छ० रातायाड़ा 
के साप्तादिक अधिवेशन में बेदोपरेश किया । 


डसी समर नमर आ० | स० गुलाइसागर 
के लिये प्रस्थान किया। वहां के अधिवेशन में 
भी डपदेश किया । इन दोनों समाओं के आय 
ब्यय का,निरी क्षण नहों कर पाया। व आगामी 
मास मैं देख गा | यहाँ सेसूरसागर आ० ख० 
में गया ओर समाज्ञ के मत्री श्री गंगालिइ 
झी आर्य से भेंट की! आपने १-२-६६ को 
दशांश आदि देने को कद्दा । २७ ता: को भावी 
पहुँचा और समाज के मंत्री भी भँवरलालजी 
से ऑंट की । यहाँ समाज-कार्य पनप नदों 
पाया | दशांशमध्ये घन भाप्त कर झआ० ख० 
पीपाड़ पहुँचा | यहां आ०स० का काये नियमा- 
छुसार भत्ते प्रकार चल रहा है। आ० स० 
के उत्लाही और लगन के भ्री प्यारेल्लालजी 
आर्य भर सम्राज के उपप्रधान कवित्रर श्री 
घनसारज्ञी बड़ी ही लगन और उत्साह 
सद्वित कार्य कर रहे हैं। रविवार समाज के 
साप्वादिक अधिवेशन भी बड़े समारोह पूर्वक 
होते हैं। ओर साॉवकाल को नगर के भिन्‍न 
स्थानों में पारिवारिक सत्संग इोते हैं। दोनों में 
उपस्थिति बहुत संच्या में होतीदे। नवयुवक ओर 
पिछड़े श्राताओं में अच्छा प्रभाव पढ़ रहा है। 
यहां से दर्शांश चित्र आदि प्राप्त कर पाली 
के किये प्रस्थान किया। क्योंकि रै।रे रवियार 
को प्रास्त की शिरोमणि आा० पश्र० सभा की 
अंतरंग सभा थी । पान्त की समाजें वेद 
प्रचार की शिथिब्रता को अनुभष करतो हैं। 
इसके किये सभा प्रयत्नशीक्ष है। ओम्‌ भक्त 
यानप्रस्थ उपमत्री सभा। 
दयानंद सेवाश्रम वांसवाड़ा द्वारा भील 
थषेत्र में अराष्टीय प्रचार निरोध काये 
भरो स्वामी खतंत्रानव क्षी घांसवाड़ा दोज 
में सरोत्साद प्रचार कार्य कर रहे हैं । 
उन्होंने गांव केवढ़िया, कोटारा, खुरबानियां 
बीअल पुर, अगोरिया, बेड, परतापुर 
बड़वारा में प्रचार दिया । वड़वारा में ७ 
स्यक्तियों $ एक परिवार को वैदिक धर्म में 
दीजित किया । स्थान २ पचायतों तथा सम्मे- 
जन के द्वारा प्रय।र किया जा रहा ड्डै। 
सवाप्ती काव्यानंद का प्रचार कार्य 
स्वामी काब्यानदद जी सरस्वती आजकल 
झइमदावाद तथा गुजरात प्रात में वैदिक 
अर्म का प्रयार बड़ी छूम धाम ले कर 


रहे दे । सवांद दाता 
दयानंद विद्यालय अजमेर में विदाई 
सबारोह 


दि० ८ मार्सो ६६ को दयानंद विधालय 
अजमेर के नवम्‌ कदर के छात्रों मे दशम 
कहा के छात्रों की विदाई का समारोह 
झार्थ प्रतिमिथि सभा राजस्थान के अधाव 
श्रीमान प॑० भगवान स्वरूप ओ व्याय भूषण 


५ 


की अध्यक्षता में मनाया । इस अवसर पर 
को मात क्लतोती लाख जो एढवोफेट उपप्रधान 
भरी पं० रमाशंफर जी शास्त्री, प० राममजनओी 
मिभ्र, लच्मण सिंह जी फरख ने अपने 
उद्घोधन से छात्रों को प्रोत्साइन दिया । 
मुख्याध्यापकली ने आशीर्वाद ९वं धन्यवाद 
दिया । तथाण्कल्ला के भेष्ठ छुत्रों को प्रमाण 
पत्र दिए गये । --र्सवादवाता 





ना 





शेष पृष्ठ 3 का 


इस पर तुरन्त कार्यवाही करने की सरकार 
से माग काौ। 

कश्मीर की वर्तमान सादिक सरकार 
की साम्प्रदायिक नीति पर बोलते हुए उन्दोंने 
कद्दा कि यह कितने दुःख की बात दे कि 
दिन्‍्दू कन्या परमेश्वरी दांद्र के बल्लात्‌ अप- 
इश्ख का केस गत ५ अगस्त ६७ से चल 
रहा दे, पर अमी तक-एक बार भी परमे- 
श्वरी हांडू का बयान अदालत में नहों हुआ 
जो कानून की सवेंधा अबदेलना दे । 
कश्मीरी परिइतों के व्यापक आन्दोलन को 
कठोरता से दब दिया गया। गजेनद्र गड़ कर 
की रिपोर्ट पर सरकार ने कोई कार्यवादी 
नहीं की | जम्मू तथा श्रीनगर में सरकार 
द्वारा दिए आ रहे राशन के साव तथा मात्रा 
में जो भारी भसमानता दे; बद्द वास्तव में सर- 
कार की मुस्लिम तुष्टिकरद की नीति का 
झोतक दै। यह भेदसाथ का व्यवद्दार साम्म- 
दयिकता को बढ़ावा दे रद्द है। 

उन्होंने दुःख के साथ सरकार का ध्याद 
आकर्षित किया कि ओ कोइसी कमीशन 
कश्मीर की अल्पसंख्यकों पर सरकार दाख 
किए गए. श्रत्याचारों की जांच के सिर 
बिठाया गया था और जिसने अपनी रिपोर्ट 
सरकार को दे दी है, उसे सरकार ने अब 
तक प्रकाशित नहों किया और नदी डसे 
ल्लोक सभा के पटल पर रखा गया । उन्होंने 
डस रिपोर्ट को तुरन्त प्रकाशित करने की 
मांग की जिससे सादिक सरकार की खाम्प्र- 
दायिक नीति ओर इिन्दुओं के प्रति किए 
गए अस्यालारों का पर्दा फाश दो सके । 

सम्पूर्ण देश के लिए एक कोड बिल 
बनाए जाने की मांग करते हुए श्री शाजवाले 
ने श्री नूरइलादी तथा मूतपूजे विदेश मम्त्री 
भी छुगजा द्वारा मुस्लिम बहुपत्ती प्रथा की 
असक्लोखना की चर्चा की। उन्होंने कदा कि 
टर्की, मिश्र; पाकिस्तान आदि मुस्क्षिम देशों 
हें बहुएत्ती प्रया षस्द दे। देख दी प्रस्ताव 
खबडीगढ़ के मुस्लिम मिला सम्मेलन में 
भी फ़रित कर सरकार के मुसलमान कानन 
में आवश्यक संशोधन फरने की मांग को 
है। पर खेद है भारत सरकार मुस्खिम 


दर 





( भी उत्तम सम्द्र शर्मा ) 


“आर्य समाज का उद्यान खूना हो गया, 
इस में चड़कने वाला बुलबुल उच्च गया।” 
इकबार् ने जीवन के पत्ती का वर्णुन इस प्रकार 
किया था 'शाख पर बेठा कोई दम चद चहाया, 
उड़ गया।” यद्द दशा स्व. प॑ बुद्ध देव विद्या 
खड्टार की गही। झन्तर इतना दे कि इस 
बुलू्युल के उड़ जाने पर भी उस के गीत 
कानों में गूज रहे हैं, सारे उद्यान में गज 
रहे हैं. सत्र मुच उस ने अपने गीतों से 
बम सो £ फूलों को खिल्नने पर विवश कर 
दिया था, उस के माघुये ने कत्वयों के हृदय 
में अर+ान जगा दिय थे, ओर फिर यह 
बुलबुल फूलों और कलियों को ही नहीं, 
शुद्बो का भी तो प्यारा था, कितना मोहक 
था, उस का अंदाज़ और कितने रसीले थे 
उसके गीत ! 


पं० बुद्ध देख से मेरा परिचय बहुत पढले 
अपने गाव के आयंेसमाज के उत्सव पर छुआ, 
शास्परार्थों का युग था; उत्सव का बाताबग्ण 
काफी गर्म होता था, कोई उत्सव शाम्त्रार्थ 
के बिना सम्पक्ष दी नहीं हो पाता था, इधर 
धघोराणिक पडितों को अपने संस्क्तक्ष होने 
का घपड़ मर्शदा से अधिक था | उत्सव में 
पं. जी के आन के साथ ही आरयों के हृदय 
कऋमल्न स्िल उठे। मेरा बचपन था पर आर्य 
समाश्ञ का प्यार पिछले ससस्‍्कार से खूब था। 
मुझे याद दे. शास्त्रार्थ में पं. चुद उब के 
छारा प्रवाइ संम्कृत भाषण ने पोराणिक 
स्वयस्भू के अभिमान को चूर कर दिया और 
जब पंडत जी ने तक की व'ण वर्षा की तो 
विरोधी को मैदान छोड़ने के सिा चरान 
रह्डा । बल उसी दिन से मेर हृदय में पं।डत 
झ्जी के प्रति श्रद्धा का अहूकुर फ़ूटा, जो समय 
के साथ बढ़ता दी गया। 


पं. बुद्ध देव जी की प्रतिभा का व्यक्ति 
सो भारत में ढढ़ने पर शायद मित्र पाये । 
बेद्‌ के मन्‍्त्रों को अपनी मोलिक प्रतिभा के 
आधार पर अनता के साममे उप'स्थत करना 
केवल ओर केवल उसका ही काये था, 
किरोधो तकू उनको प्रतिभा के सम्मुल नत- 
अस्तक होने श्र गोरब मानते थे | शिव, प्रह्मा, 
वविच्छु अल कृत रूप में जिस योग्यता से वह 
उपस्थित करते थे, उसका डदाइरख करों 
समिल्ल लकेगा। उनकी बात बात में मांजि- 
कोता टपकती थी, डनकी खूक निराशौ थी; 
सिसका कोई जवाब नहीं था ! 


- लत कच्चे प्रावीपत में उस्सव पर आप 
चचारे, सोभाग्य से डस दिन कवि सम्मेलन 
आह | इरपारक्ष के दिम्दी के राज कांव भ्री 


“आये मार्तदढ* फरचिक 


इंस जी तथा अन्य झनेक खूयातनापा कवि 
महाजुभाव पधारे हुवे थे। ऐसे अवसर पर 
मेरी इच्छा हुई कि आज पं० जी को सम्मेलन 
का प्रधान पद प्रस्तुत कर उचित सम्मान 
भौ किया ज्ञावे और उनके कविरुप से आनस्द्‌ 
भी उठाया जावे । ग्रेरी प्रार्थना उन्होंने 
स्वीकार कर ली, और सच तो यह दै 
कि उनके प्रधान बनने के साथ ही सम्मेलन 
सफल्ष हो गया । समय समय पर कवियों 
की कविता की प्रशसा थद्द इस अंदाज्ष से 
करते थे कि स्वयं कवि की कविता से बढ़ 
कर आनन्द आता था श्रोता गण भ्रूप भ्ूप 
जाते थे। अन्त में उन्हें अपने काव्य प्रस्तुत 
करने की प्रार्थना कीगई और फिर पं.ज्ञी 
ने स्वर से अपने गीत प्रारम्भ किये। हमारे 
राज कवि रूप के कद उठे. “खूर की आत्मा 
ये. ज्ञी में आगई है” और फिर बं'ले 
“मैं समझा था। आये समाज नीरस लत्लोगों 
का समूद्द दै पर यहा तो स्वयं इस का 
अवतार गस सिद्ध कवि विद्यमान है । 
सचमुच उस दिन के आनन्द को कोई भ्रोता 
भूल नहीं सकता। 


संस्कृत के उद्धठ विद्वान कवि हृदय पं 
बुद्ध देव शायद मेरे जैसे व्यक्तियों के हृदय में 
उतना शाघ्र स्थान न पाते, यदि उनमें एक 
ओर गुण विशेष न होता, और यह था उन 
का ऋ षरभक्त द्वोना। सचमुच गुरुकुल का 
सम्मान का कारण उन जैसे इने गिने व्यक्ति 
दी रहे हैं शोर ण॑ जी उन में शिर मोर थे। 
डनको उक्ति थी “लाइला इल अल्ला 
दयाननद ग्खूल अठला” ऋष दयाननद में 
उतकी आट्ूट श्रद्धा थी या कद लीजिये थे 
दयानन्दी थे । ऋषि द्यानम्द के सिद्धान्त पर 
किसी बढ़े स बड़े दिग्गज को चद्द शाहार्थ 
की चुनोती साइस पृर्षक दे देते थे। महात्मा 
गांधी ने इग्शिन उद्धार का काये आरस्म 
किया, तो कुछ आय विद्वान, हरिजन शब्द 
पर आपस्ति खेकर गांधी जी के पास गये। 
सान्‍्य पं. ज्ञी भी उनमें सम्मित्रित थे।अम्य 
मदानुभाव गारथी जी से वार्ताब्ाप करते 
रहे पं. जी मोन रहे। परस्तु पं. जी कुछ 
देर के पश्चात्‌ जिशल इोकर गासथी जी से 
बोले  मदात्माजी, सेरे लाथी आप से बात- 
खीत इस प्रकार कर रहे हैं जेसे वबद आपसे 
सम्मति लेने आये है, परस्तु मैं झाप को 
सम्मति देने आया हूँ” इस पक दी वाक्य 
मे गांधीजी को लौंझा दिया। और फिर 
पं० जी मे बये शब्द हरिजन के प्रयोग पर 
बह आपतियों #ठाई कि गांजीओ निरुसर दो 


: चहंचाता बुलंबुल उड़ गया ४ :: : 


. पूर्ण रुपेण' लिर्मोक बना दिया था। 
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कर उठे | क्वितना बढ़ा साइस्त था इस विद्वान 
में और (: गइरी श्रद्धा थी... 
दयानस्द के प्रनि जिसने पं० बुद्धरेच न 


- इसमें कोई सन्देद नहों कि हर व्यक्ति 
ज्ञाने के लिये डी आता है, परन्तु पं० बुद्ध रेव 
विद्याक्रह्लार का निधन मां आयेसमाज की 


गो न्री कर गया है।यह वर्ष आये 
(६६4 डी लिये 3402 रहा, निर्देयी 
काल ने इमसे प० रामचन्द्र देशलब्री को 
छीना. उपाध्याय ज्ञी को जुदा किया, प० 
भगच्नत्‌ दल को से लिया और फिर आखरी 
करारी चोट पं० बुद्ध देव को लेकर की । 
परमेश्वर आयेसमाज को ऐले खुयोग्य 
सपृत श्रदान करें और दृम्त सदा सदा 
पूज्य प० जी के चरणविन्डों पर चलसे हुये 
आयेसमाज की सत्रा के लिये कृत सह्डल्प 
हों यही स्वर्गीय की आत्मा की आकांक्षा थी, 
और इसी में ही हमारा तथा आायेसमाज 
का कल्याण है। 
आय मातण्ड के नवीन आजीवन सदस्य 
श्रीमान गोपी वल्लभ ज्ञी कोटा ने 
१०१) आय मातंग्ड की आजीवन सदस्यता 
के प्रदान कर दिये हैं। एतदथे धन्यवाद । 
आशा है अन्य मद्दासुभाव॒ भी बचन प्रदत्त 
राशि शंघ्र भिज्ञवाकर सभ! को सक्रिय 
सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। 


दर सम्पादक 
शांक ! 


पूज्य आप्तलामी सरखती श्री लाइली- 

प्रसाद एड़्थोकेट अस्वाह ) 
का निधन 

आये समाज अम्बाद जिला मुरैना के 
संस्थापक पत्र डी. प. थी कनिष्ठ विधाल्य 
अम्बाह के जन्मदाता पृज्य आप्तस्वामी 
खरस्वती ( श्री लाइलीप्रंसाद एड्थोक्ट ) 
का दिनांक ११-२-६६ को उनह के पुत्र भ्री 
विश्वामित्र फम्ठान, मंत्री आये प्रतिनियि 
सभा के निवास स्थान भोपाल में स्वरंवास 
हो गया। स्वामी जी एक सफल पकील के 
रूप में ज्ञाने आते थे। उनके न रहने से आये 
जगत को विशेष कर इस प्रान्त को विशेष 
कति हुई है । थे आर्य प्रतिनिधि समा के 
प्रतिष्ठित अतरंग सदस्य मी थे। 

उसके निर्देशाठुलार उसकी अर्थो का 
संस्शार) उनके दी खेतों पर अम्बाइ में, दि... 
श८-९ ६६ को पूर्ण बैदिक रीति से किया 
गया , जिलवें मगर की शोकातुर अबता ने 
अपने पूज्य स्वामी जी को जो पाह्ाजी' के 
रूप में आने आतेथे, अपनी शरद्धाजल्ी अर्पित 
की | इस अवसर पर डनके परिवार के समी 
सदस्य, पांखो पुञ्र॒ तथा दोतों पुत्रियों डफ- 
स्थिति की | रु. २०१) हाथ डमक्री स्पृति मे 
आयेक्षमाज अम्याह को दिया गया। 

मंत्री आर्धप्रतिनिजि समा, मोफक 
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गंगा जमुनाजी के तट पर। 
गोकुल मथ्‌रा बंसी बट पर ॥ 
नाइक दोता क्‍यों दैरान !! 
मिटाले मैल भरे | नादान ॥ 


संसार में घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्च को 
आप्त करने के खिए सबे प्रथम मलुष्य को 
स्वयं अपना उद्धार करता चाहदिए। अपना 
उद्धार केषल़ मात्र दृढ़ सकत्प, अदा, 
विश्वास, पवित्र आचार व्यवद्वार से दी दो 
सकता दे । आचरण को उज़्जब् एवं 
पवित्र बताकर दंभ, पाखराड से बचकर 
खलना ही एकमात्र मानव ओवन का कर्तव्य 
है। पैसा, भाई, चाकर, ठाट-बाट, इवेली 
इद्लोक को खुस्लमय बना सकते हैं, किंतु 
पारलोकिक आनन्‍्द्‌ को नहीं प्राप्त करा 
खकत । मानव जीवन का अ्रम्तिम उठश्य 
परप्रानन्द एवं आत्मानन्‍्द को श्राप्त करके 
अपना उद्धार तथा सखंखार का उद्धार 
करना है । 


मन को मत अरका रे । 

सकल मोद छिटका रे ॥ 
प्रभु दी घोर बेँधाये । 
प्रभु दी हृदय लगायें ॥ 


जाती भक्त हारा अपने परमगुरु परमात्मरेष 
से यही प्रार्थना करता दे कि हे भगवन? 
संसार के भोग-ल्ालसायें मुझ से फोलो 
दूर रहें । भोग को तीन अग्बी आन्तरिक 
शक्तियों को बादर को ओर ऊँडेल देती 
है तथा बुद्धि बाघक चूक्ति द्वो जाती है। 
जान प्रकार की कामनाएँ सास्विक धृक्तियों 
को मष्ट करके तामलिक बृत्तियों को अन्‍्म 
दे देती हैं । 


किली को क्यों सताता है । 
किसी को क्यों रुलाता दे ॥ 


ओता ने ऑपसत्मिक कल्याण के लिए मलेष्य- 
माज को केवज मात्र अभ्यास एथं वैराग्य 
की ओर संकत करते हुए कट्दा भी दे 


५झनेक जम्मसंसिद्धस्ततो यांति परागतिम्‌? 
अथोत्‌ अनेक कन्‍्मों के. भग्यास से डसम 
सिद्धि प्राप्त करके परमगति प्राप्त करते हैं। 
कहा हैक वर्षा ऋतु से पदइले झआमों में 
मिठास गईं आती दे । तो बस | यददी क्रम 
इस औवन की खाघनता पर भी लागू होता 
दे ओवन में अभ्यास के द्वारा दी सरसता 
श्र ऋिसि-सिद्धि रूपी मिठास आती दे। 
अस्त का कथन हैं कि वाणी ओर कर्म का 
कफ होना दी सदात्मा बनना है । मन, बचन, 
के छा मानव जीवन सरल, मुधुर एवं 
पवित्र बनकर इस जायक हो ज्ञाता 


> अपने द्वारा'अपना उद्धार करो 


(झी अंनतरोष जी, अजमेर) ' 


' मंतोनोे ५ 


/प्ाक्तिक' आये मातेए्ड 


वह अपने उद्धार हेतु परमात्मदेव के द्वार को 
खटलटा सकता है ओर परमात्म देव की 
भी शुद्धता एवं पव्चिच्रता से बढ़ा प्यार व 
स्नेद् है । पवित्रता में भगवान्‌ की विना- 
तपस्या किये दो विराट दर्शन दो जाते हैं। 
ऐसा क्यों ? क्‍या आपने कभी सोचा ढै? 
क्योंकि भगवान्‌ खयं शुद्ध बुद्ध, मुझ हैं। 
पवित्रता के निकट आने के किए दुष्कर्मों 
प्॑ दुष्येसनों से ्त्लग इटना पड़ेगा। 

मानत्र-जीवन-सम्पत सारी । 

खो विधर्यों में बना भिखारी ॥ 

बाइर तूने ज्योति अलाई॥ 
अन्दर घोर अंधेरा भाई ॥। 

जैले दो ईंटो के बीच में गारे ओर चूने की 
आवश्यकता पढ़ती दे, ठीक डसी प्रकार 
मानव जीवन में टढ़ विश्वाल और झाशा की 
आवश्यकता पड़ती दे, तभा मानत्र जीवन 
रूपी भवन का निर्माण हो पाता है। जहाँ 
आशा है, बर्दों निराशा कदों ? अर्दों चाह दे, 
वहाँ राद्द दे | जहाँ साधन है, वहाँ प्राप्ति 
भी अवश्य है | संगीत में गायन का आनन्द 
भी बदीं दे, जहाँ साज्-सामान तैयार 
है। जदाँ प्रेम, प्रीक्ति है, पदों कुरीति नहां 
है । स्थान्ताय खुख ओर आत्मोद्धार के 
लिए प्रेमी बनकर सखंधार के इर गुय्यों को 
अपने में धारण करने की श्रतुल्ल लाइस की 
अधश्यकता दै । ऋग्वेद का कथन दे कि 

यश्नध्यानधमपथुक्ते अरित्रों:॥ 

अर्थात्‌ चलने बाला पयों से मार्ग को 
समाप्त कर देता है | यात्रा में अनेक कष्ट 
भल्ते ही आजायें किन्तु गन्तब्य स्थान की 
प्राप्तितो मनुष्य को हो ज्ञाती दे । उस 
मंज्ञिल पर पहुँचकर अपने अनन्त दुखों को 
खुख में परिणित कर लेता दे । ध्रसक्षता डख 
लच्दय क( स्वागत करती है तथा यात्री की 
यात्रा अन्त में खुशी में बदल जाती है। 

खंखार के अनेक मनुष्य मुख्रीयतों के 
करण अपनी यात्रा को शुरू भी नहीं करना 
खाइते हैं, किंतु मातव को अपने क्षद्यय पर 
बहुंचने के लिए कुछ न कुछ तो प्रवाल 
अवश्य करता दी पढ़ता है। राद में अनेक 
प्रद्ोभन, आकर्षण, चिस्ता दुख्त भव दी 
आये, किंतु मसुष्य को टिस्मत नहीं इारता 
चादिए कद्दा दे :-- 

हिम्मते मरदों । 
मददे प्रभु ॥ 

ऋथर्व वेद में ममय की कामना करते हुए 
कद्दा दे कि 

अभय नो अस्नु । अथर्वे० १६/१४/१ 
अथोत्‌ इमारे लिए अभय दो । 

जुनियाँ बालों। मेरी बात ध्यान एवं 
प्रेम से छुनो । मैं दृढ़ता पूर्वक इस बात को 


है छिल *कइता हूँ. कि मलुष्य अपने द्वारा दी अपना- 


, गठरी तो राद्दी को दी छेकर चलना 
: तोपेम व अंखा का पुआरी हैं 


ि# 


डद्धार कर सकता दे । कोई किल्ी, के गठरी 
डतारने में सहायक अवश्य दो जाये किंतु 
डै। मे 
तथा में 
विचारकू और प्रयारक भी ईं | इस नाते 
अस्त में पैंठादी कहना चाइता हूं कि सेतार 
में घन देश्व्य प्राप्त करो किसु कैसे है अग्लिना 
करके धन रयिम्रश्नवत्‌ ऋ० !। १। दे। अर्थात्‌ 
चुरषार्थकमाओ। इृठ. दुभ, दुशचार, पापाचार 
को छोड़कर इस सब आत्मोद्धार देतुः-ओो 
उ्म्‌ क्रतो समर अथांत्‌ दे कर्मयोगिन, ! ञो 
का स्मरण कर | इस दिव्य मानव वेद की 
खुन्द्रता अपने को पहचानकर अपना उद्धार 
फनिवधीदे इलाज लेपेहीदे। 

सर का 
रोचक घटनाओं का वर्णन किया | किस 
प्रकार चनुर शाखा कत्तों परतिय्क्षी, विद्वान 
को उली के द्वारा प्रधतुत युक्तियों ले परास्त 
करता दै, यद दम लिये अत्यन्त मनोरखक 
विषय था । खेद डै कि उक्त घटनायें मैं लिपि 
बद्ध नहीं कर सका | अन्यथा वद शाखाओं 
नीति का एक अ्रद्धितीय अध्याय दोता। 
बक्त नव कला 

स्वामी समर्पणानन्‍्द जी की अ्रदु्भुत कद्दा 
डनकी प्रचयढ सेघा तथा अकट्पनीय तक 
शक्ति बस्तुतः स्वृदशीय थी । खेद ड्वै 
उन्होंने जितना मौजिक प्रचार किया, डसका 
शतांश भी वे लेख द्वारा फाये नहीं कर 
सके | यदि वे एक स्थान पर बेठ फर शा्ों 
का आष्य करने अथवा मोछिक भ्रन्थ रखना _ 
करते तो निश्चय डी आयेलमाज का अधिक 
द्वित होता | यद्द और भी खेद की बात द्दे 
कि आर्थेसमाओों ने भी उनको अकसर अपने 
उत्सबों और सभा सम्मेजनों में आमंत्रित कर 
उन्हें लिखने के काये से बचित रक्‍ला। इस 
कान से खुन फर उस कान से निकाल देने 
बाले आयो क लिये पेसा करना स्वाभाविक 
ही था। परन्तु डसले आयेसामाजिक साहित्य 
की कितनी क्षति हुई दे, इसका अनुमान 
भी नहीं क्गाया जा खकता | अब 
सिधन के पश्चात्‌ डनके लिखित ओर 
प्रकाशित सादित्य 6! पुनः एकत्र कर डसे 
व्यवस्थित रूप में पुतः प्रदाधित करने को 
योजनारों तेयार दो रही दै। इस महत्वपूर्ण 
काये में उनके खुयोग्य शिष्य आचार्य ऋूष्ण 
भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रद्दे हैं। 
आशा दे स्वामी समपेणानम्द का अशेष मेघा 
सम्पन्न साहित्य ही उनके यशःशरीर का 
स्थायी स्मारक होगा। 

आवश्यकता है। 

१. वैदिक यस्त्राक्य अजमेर को ढकाईं- 
कार्य के लिए पक योग्य अनुभवी, कार्य 
कुशल मिस्त्री की शीघ्र आवश्यकता दै। 

२- बैदिक यन्त्राल्नय में ब्लाक बनामे का 
विभाग खुल गया दै। भच्छे खुन्दर सभी '* 
प्रकार के ब्लाक बनवाने के लिये शीघ्र आदेश 
प्रदान करें अथवा सम्पर्क स्वापित करें। 

व्यवस्थापक, वैदिक यंत्रल्लय 
केसरगंज, अजमेर 


गरकुल कागड़ी 
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४22 सामकेंदों जाप आइशासा--जीवापुर 
हि] ह जीवापुर (टकारा) में सामथेदी आफ 
जाहर मला यज्ञ पर्व पाठशाला का कब चल का चुका है। 


समस्त गसमान्य राष्ट्रप्रेमो सज्ञनों से अपीक्ष है कि बीरभूमि चिसोड्गढ़ में भारत. सत्यायेप्रकाश 
के समस्त नाधरिकों के दिये प्रेरणा स्थलनी रही है ओर इसी स्थल्ली पर तीन बार शाके पढ़ाने के लिये एक सुयोग्य बामप्रस्थ 
और औदर हुए हैं. अतिम जोइर लेत्र बदी १२ संदत १६२४ को हुआ । इस महान घटना आय की अति आवश्यकता है । भोजनः 


निषास झौर प्रसार का सुप्रकूश द्ोमा । 
को सज्लीव रखने देतु कतिपय वर्षो से ओइर मेला मनाया जारदा दे विशेष जानने के किये इस पते परे पक 


आज जेसी राष्ट्र को विषन परिस्थिति में समस्त राष्ट्र को शौर्य साइस और बलिदान. ब्यवद्दार कीजिये । 
की आवश्यकता है, उतनी पहले कभी नद्दों थी। राष्ट्र में झाज राष्ट्दोही ओर विधटनकारी वेद्स्वामी मेघारथीशरस्थती एम ए.. 
अज्वक्तिया बढ़ रही है अनमानस त्याग की अपेक्षा भोग विज्लास की ओर दूत गति ले. आायेसामवेदी आष पाठशाक्षा-भीवाघुर 
अऋसर हो रहा है, निक्टवर्ताय वेश आज भी सैन्यशक्ति बढ़ाकर भारत को पराभूत करने 


की चेष्ठा में है। ऐसी विषम परिस्थिति में लिक्तोडगढ़ का ओइर राष्ट्र का प थ प्रदर्शन करे (सोराष्ट) 
इस जाशय से बेंकाल शुक्ला ७ तधनुसार दिनांक २४ २५, २६ झप्रेश्ष सन्‌ १६६६ को वार्षिक निवर्बिन 
ओदर मेले का विशाक्ष आयोजम करने का निश्चय किया है। आये सप्ताअ गजनेर रोड, बीकानेर का 


० १६२ ६६ को श्री 
अत प्रत्येक देश बन्घु स निषे,न है. कि तन मन, घन से सहयोग देकर इस पर्म को कार सगठन मन्री आये 








सफल बनायें। ५ प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता में निम्न 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रकार सम्पन्न हुआ -“ 
खुदशनवेव है गह>) 2 अध्यक्ष- भरी कन्हैयालानजी मिश्रा 
श्रीमस्त महाराजाधिराज ञ्रीः प्ञञ डपाध्यक्ष-भ्री बिट्ुल वास के पर 
शाहपुरा बनेडा उपाध्यक्ष - भा देमराजजा 
मन्नी--रामलाल प्रजापति 
कोषाध्यक्ष--भ्रो मानसिंद जी 
पुस्तकाध्य क्ष- भी नारायणजी 
अतरग सबृस्यथ -“: 
॥होनी थी सो होली ॥ की 
». रामदंबशी पकाल 
( ल० प० भगवती प्रसादजी अभय” ) ». गोपाल जी 
परमानद जी 
होनी थी सो कब की दोली | चूदारामजी 
कोरी कर रहद्दे आज टठाली ॥ भषदीय 
संध्या दोली पूआ दो ज्री ईश्वर भक्ति होली । का 
मात पिता ओर गुरूझनों की सवा पूरी होली ॥॥ आये समाज गजनेर रोड बीकानेर 
अ्ष्ट बुद्धि सब दोली ॥१॥ 
अदा दोलो सवा होली, राति भीति की होछी। बार्पिकोत्सव 
बारह कुक ले आअ देश की खूम्त अदरन होली त “आर्य समाज टमकोर का ५७ वा बार्षि 
द्वेब की जल रद्दी होली | २॥ कोस्सव मिता लेजर शुक्ला ७, ८ £ दिनाक 
दिन दूनी ओर रात सोगुनी महगाई इद्‌ दोली । २५ 5६, ५७ माच को का है आ 
पारायण मदायह्ष ३ यहा 
आफ ग बोल ३ जा की दोली ॥ खा महात्मा विसक्त देवजी बोंगे। यह 
इोली ॥३॥ का कार्य दिवाक २१ मार्ख से प्रारस्म 
कप कर्म स बुद्धि डोली स्रष्ठ भावना दोली । होगा | इसलिए इष्ट मित्रों सद्ित आये 
खिकने घड़े यू द नहीं ठडरे 'अम्थ' की कथिता होली ॥ जनता की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है” 
इद्‌ कुकमें की होली ॥४॥ ्भभी 


औ पं» सगवानखकूपजी स्यायभूषर! के प्रवस्ध से वेदिक यात्राअण अअषमेर में मुद्रित ओर ओम्मक्त बानप्रस्थ, सम्पादफ प्रकाशक 
छारा दबानस्द्‌ आभ्रम्, फेसरगअ अलग्रेर से प्रकाशित | अधिह्ात--आऔीमान खत० स्ाभीलालजी मारतीय कम 2२ पी पथ डी पाश्नी! 





5 कड़े. कब. कर कमाल 


धो 


|हि० नं० एज 





है| 
| वाषिक सूलय 


बज ॥ ४) रुपया 


सम्पादक-- श्री आंम्भक्त वानशरव ( रामसइाय शर्मा ) 
अजमेर चेत्र शु० १४ स॑. २०२६वबरि., दि. १ अप्रैल ६६ दयानन्दाब्द १४२ 


पक प्रति का 
२० प० [च डे 








(. 
ईश्वर-प्रार्थना 
अप्न ब्रतपते त्रतः चरिष्यामि, 
सच्छकेयंतन्मे. राध्य ताम ! 
इदमहमदतात्सत्यमुपैधि | य० १।५॥ 
महर्षिदयानन्द आध्य, 
“दे सख्चिदानन्द स्व प्रका- 
शरूप ईश्वराप्ते ! अ्रह्मचये गुइस्थ, बातप्रदा, 
सब्यास आदि सत्य शतों का आचरण मैं 
करूम। सो इस प्रत को आप छुपा से 
फेकर्ट कस कर । 3 
““बैदादि यदावों से पृथरू 
खस्य जिसको कभी ८: 
दोतां। उस विधादि 
होता हैं । इस मेरी इच्छा! को आप पूरी 
करें । लिलसे मैं सम्प दिश्लेन सत्याचारणी 
"हो आपकी भक्ति युक्त धर्मात्ता दोऊँ।! 


पद्यानुवाद 


हे प्रह्व अग्ने व्रतग्ते ! 
कृपा इतनी कीजिये । 
चारु आश्रम सद्‌ ब्रतांद, 
भिद्ठ हो बल दोजिये ॥ 
जो अनित्य है मरण घर्मा | 
सर्व देहादि पदाये । 
शथक हो इन से निरल्तर, 
समभ फिर सत्य पदाये॥ 
आपकी अनुपम कृपा से, 

- होऊँ में सद धर्म-घारी । 
सत्म मक्ति युक्ल इच्छा, 

«कीजिए पूरण हमारी ॥ 

अस्वादान आये 


कबिकुटीर-कु रढ़ायों (राज) 


वेदों तथा वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक 
महर्षि दयानन्द सरस्वती 





स्वामी जी के द्वारा स्थापित विश्व कल्याणी 
आयेखसम्राज़ का स्थापना दिवल विश्व भर की 
आये समाओं ने चेत्र शु०१ सं. २०२६ बि० 
दि. १६ मार्च ६६ को बड़े समारोह तथा 
उल्लास से मताकर क्ृएपन्‍्तो विश्वप्रायम्‌ 
की प्रेरणा भाप्त की । 


दिल्‍ली के महापौर वैदिह यन्त्रालय अनमेरमें 


दिनांक २३ मां को विल्खी नगर 
निगम के मद्वापोर तथा परोपकारिणी सभा के 
प्रधान भीमान हछा० इंसराज गुप्त प्रातः 
काल अजमेर पजारे। आपने परोपकारिणी 
सभा के अधिवेशव में भाय सिया । 


डसी दिन सायंकाल ५ बजे आपने वैद्कि 
यंत्राज्यय अजञमेर में नवश्थापित ब्लाक 
विभाग का डद्धघाटम करते हुये यंत्राक्षय 
की उच्नति एवं समृद्धि की शुभ कामना की 
तथा यंत्राकहृयय के खुयोग्य व्यवस्थपक भी 
पं० सुरेन्द्र जी शप्रों के काये की सराइना 
की। लाथ ही जनता से ऋषि की इस संख्य 
को सहयोग प्रदान करने की अपीक्ष की । 
प्रांव की समाजों को केक 3 बचना 
+. जात की समाओं की सेवा मै जृवणाये 
निषेदन है कि-- 
१₹-सभा का थार्षिक अधिवेशन दि० 
_८, १६-मई ६६ को आयवुरोड में भ्रामंजित _ 
किया गया है। अतः समाजें अपनो सम्पूर्ण 
आय का दशांश, निश्चित कोटि राशि 
तथा वाषिक चित्र अविजम्य समा कार्योत्रय 
में भेजने की कृपा करें । उन्हीं समाजों 
के प्रतिनिधि वैधानिक दृष्टि से अधिवेशन 
में मतदात के अधिकारा दोंगे, जिनका 
दशशांश तथा वार्षिद्ध चरित्र सभा काययोब्रय 
में निश्चित समय तक पहुँच ज्ञायेगा । 
+>यतिनिधियों के आगमन को संच्या 
सद्दित खूचना मनन्‍्त्री आरयलमाज आवूरोड 
तथा इस सभा कार्यालय को शोधघ्र द्वी सेजने 
का कष्ट करें। 
३-आगरतुक प्रतिनिधि मदानु भाव यह 
भी ध्यान रखें कि आबूरोड रेज द्वारा आने 
जाने का बापली टिकट डयोढ़ सूल्य पर 
प्रस्येक रेलवे स्टेशन से प्रांत हो सकेगा अतः 
ड्योढ़े मूल्य में बापखो ( 0४प7) ) टिकढ 
क्षेकर अषश्व लाभ उठावयें। 
--मस्ज्ी समा 


झ_ाप॑ मार्दफ्ड पाक, 


भारत का इतिहास 


महदि दयानन्द की कप्तीटी पर 
खेखक-झी प0 अगरत्कुमार ज्ञी शाही, “साथु सोमभीर्थ” वेइजी 


इस्लामी ओर अप्रेजी शासन काल में 
आरत के इतिहास को बहुत अध्विक तोड़ा 
मरोड़ा और बिगाड़ा गया था। भारतवासियों 
में पारस्परिक विद्वेप ओर दीम-भावनाओं के 
असार के भ्रयास भी इतिहास निर्माण वा 
इतिहास-खुधार की झाड़ में दी आरम्म 
किये गये थे । मद्ृ्षि दयाननद सरखती जी ने 
धार्मिक क्रा सत के कार्यक्रमों के साथ ही साथ, 
बिदेशी कूट-नीतिक्ञों द्वारा इतिहास के नाम 
पर फेल्लाय गये विष के निवारण के उपाय भी 
बड़े विस्तार के साथ अपने प्रन्थों में इमें 
बतखा दिये हैं । महर्षि के मनन्‍्तव्य सम्बन्धित 
दतिहामिक तथ्यों के अजुसार और पुष्ट 
श्रमाणों द्वारा अनुभोदित दें | डनके विचार से 
मध्षि के खुथिस्तृत अध्ययन झोर अलु सन्‍्धान 
का भी परग्चिय मिलता है | महषि जी मे जिन 
अ्रतिहासिक व्यक्तियों का उल्लख किया है, 
डनकी श्ोकिक स्थिति ओर माम-मर्यादा का 
ओर रस्होंते घूरा-पूरा ध्यान रखा है।न तो 
डल्दोंने किसी के महत्व को घटाया है ओर न 
ही किसी को झाउुखित महत्व प्रदान 
किया दे । 


चद केसे परिताप का विषय है कि खत- 
ल्यता प्र सि के बाद आज भी भारत में मिथ्या, 
कपोश-क व्वित, विद्ञ प-बर्धेक, अपमानजनक, 
छषजिकारक ओर सर्वेधादी निराधार बातों की 
किक्ता इतिदास रूप में दी जा रददीी है । विदेशी 
यादों के माया आल में डलके हुए भारत के 
सथा कथित विद्वान ओर सत्ता के भूखे 
अ्रपंयी राजनेता विदेशियों के फेल्लाये हुए 
एतिदासिक झतथ्यों के निराकरण की 
ओर यथोखित ध्यात न देकर, अपने-अपने 
दस्तगत स्वा-- की सिद्धि में ही अधिक व्यस्त 
दिखाई दे रहे हैं। वेतो भाषावादों ओर 
आस्तीयता एवं सास्प्रदायिकता के भेदभाव 
को भढ़का कर पढ पतिदासिक श्ान्तियों को 
सस्य मान कर भी खार्थ-साधन में तत्पर हो 
खत हैं. शोक! महा शोक!! “सस्यार्थ प्रकाश” 
के पतिहासिक तथ्यों को प्रफाशित करने एव 
आरत की एतिहासिक धारा को नया मोड़ 
देने वाले कुछ उद्धरण आगे उपस्थित किये जा 
बच्दे हैं। जो अधिक जञामकारी प्राप्त करना 
आाहें, थे मनोयोग पूर्वक महषि दयागन्द जी 
के अन्थों का अवलोकन करें । अनुसन्धायकों 
को चाहिय कि वे ऋपने-अपने भ्रस्थों में एति 
दासिक पक्तों का निरुषण और सूल्यांकन 
करते समय महृथि द्वारा प्रतिपादित तथ्यों 
को भी अपने सामने रखें ओर खुयश 
आप्त करें। 


आयाष्त और आय 
अश्न-मलुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल 
में हुई ! 
उच्तर--विविष्टप अर्थात्‌ जिसको “तिब्बत 
कहते हैं। 
प्रश्न-आदि स्टृष्टि में एक जाति थी वा 
अनेक ? 
डस्तर--एक मलुष्य ज्ञाति थी पश्चात्‌- 
विजानीश्यायान्ये च दस्पयव$ । 
छऋि० १।५१। ८] 
यह ऋतषेय का वचन है | अ्रष्ठों का नाम 
आये, विद्वान, देव और दुष्टों के दस्यु 
अर्थात्‌ डाकू, मूर्ख नाम होने स आय्ये और 
दस्यु दो नाम छुए । 
उत शूद्रे उत आरये। 
अथर्ववेद वचन । [१६६२] 
आयो में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय, 
वैश्य और यद्ध थार भेद हुए | द्विज विद्वामों 
का नाम आय्ये ओर मर्ों का नाम शुद्ध ओर 
अनाय्ये अर्थात्‌ अनाड़ी नाम हुआ। 
पश्न--फिर बे यहां केसे आये ! 
डक्तर--अब आर्य ओर दस्युओं में अर्थाव्‌ 
विद्वान जो देव, अविदान जो अखुर, उनमें 
सदा झड़ाई बलेढ़ा हुआ किया, जब बहुत 
डपद्गव दोने लगा तब आय्ये लोग भूगोल में 
डक्तम भूमि के लण्ड को जानकार, यहों 
आकर बसे इसी से इस देश का नाम 
“झाय्यवर्त? हुआ । 
अश्न--आय्सवर्त की ऋावधि कष्ां तक है ९ 
डर में प्रमुस्टृति के दुसरे अध्याय के २२ हों 
और (७ हें श्खोकों को उद्धत करके वे 
खिलते हें-- 
उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्यायल्, 
पूषे ओर पश्चिम्‌ में समुद्र ॥१४ तथा सरस्वती, 
पश्चिम में अटक नदी, पृ्षे में इषद्धती ओ 
नेपाल के पूथे भाग पहाड़ से निकल के बंगाल 
के आसाम के पूर्व और ब्रह्म के पत्चिम डोकर 
दक्षिण के समुद्र में मिली है जिसको अहा- 
चुत्रा कहते हैं ओर जो उत्तर के पहाड़ों से 
निकल के दक्तिण की खाड़ी में अटक मित्री 
है। दिमाक्यय की मध्य रेखा से दक्तिण ओर 
पढ़ाड़ों के भीतर और रामेश्वर . पर्यन्त 
विन्घ्याचल के भीतर जितने देश हैं, उन सब 
को आर्यो इस लिये कहते हैं कि यह 
आस्वोर्व्त देव अर्थात्‌ विद्वानों ने बलाया ओर 
आयेजनों के नियास करने से आय्योचर्स 
कट्दा या है। 
प्रश्ल-प्रथम इस देश का नाम क्‍या था 
और इसमें कोन बसते थे ? 
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डक्तर--इसके पूरे इस देश का माप्र कोई 
भी नहीं था ओर न कोई आश्यों के पूर्व इस 
देश में बसले थे। क्‍यों कि आय्ये क्षोग सृष्टि 
की आावि में कुछ काल के पञ्मात्‌ ठिव्यत से 
रूघे इसी देश में आकर बसे थे । 

प्रशन--कोई कहते हैं कि यह लोप 
इंरान से आय ओर इसी से इन छोगों का नाम 
आर्य हुआ दै। इनके पूर्व यहां जंगली लोग 
बसते थे कि ।जनको अखुर ओर रास 
कहते थे। आर्थ लोग अपने को देवता बत- 
छाते थे ओर उनका जब संभ्राम हुआ उस 
का नाम देवासुर-सप्राम कथाओं में ठहराया । 

उत्तर--यह बात सर्वेधा भूठ दे क्‍्योंकि- 
विजनीशायान्ये घ दस्यवो 
बहिष्मते रूध्पा शासदवतान्‌ । 

[ऋ० १। ५१। ४८] 
उत शूद्रे उतताय ॥ 
[अथबे० १६ । ६२] 

यह लिख चुक हैं कि आर्य नाम घार्मिक, 
विद्वान, आप्त पुरुषों का और इनसे विपरीत 
ज्ञनों का नाम दस्यु अर्थात्‌ डाकू दुष्ट, 
अधामिक और «विद्वान दे । तथा आाहाण, 
क्त्रिय, वैश्य द्विज्ों का नाम आर्य और शद्ध 
का नाम अनास्‍्य अर्थात्‌ अनाड़ी डै। अब 
बेद ऐसे कद्ठता है, तो दूसरे विदेशियों के 
कपोल करिपत फो दुद्धिमाद्‌ क्षोग कभी सहां 
मान सकते । ओर वेबाझुर संग्राम ये आय्यां - 
च्तीय अज्भुंग तथा महाराजा दशरथ ऋषि। 
दिमालय पहाड़ म आय॑ ओर स्केच्छ अखुरों 
का ओ युद्ू दुआ था, डसमें देव अर्थात्‌ 
आयों की रक्षा ओर अखुरों के पराजप करने 
को सद्दायक हुए थे इससे यश सिद्ध डोता 
डै कि आ्यावत् के बाइर चारों ओर जो 
हिमालय के पूवे आस्नेय, नेऋत्य, पश्रिम, 
यायब्य, उत्तर, ईशान देश में मनुष्य रहते हैं, 
उन्हीं का नाम अस्ुर सिद्ध द्वोता दै | क्‍योंकि 
अब अब दिमात्य प्ररेशस्य आयों पर खड़ने को 
चढ़ाई करते थे; तबन्तग्र यद्दा के राजा मदा- 
राज्ञा लोग उन्हों उत्तर आद देशों में अध्यों 
के सहायक दोते थे। और जो थ्री रामचन्द्र 
जी से दक्षिण में युद दुआ दे, उसका नाम 
देवास्ुर संग्राम नहों दे। किस्तु उसको 
रामायण अथवा आय ओर राकसों का 
संग्राम कहत हैं। फिसी संसकत प्रम्थ में 
नहीं लिखा कि आय लोग ईरान से आये, 
आर यहां के जगलियों को झड़कर, जय पाये, 
निकाल, इल देश क राम हुए। पुत्रः बिदे- 
शियों का लेख माननीय कैस दो सकता दे ? 
ओऔर-- 


म्लेच्छवाचश्रायवायः सर्वेते दस्यव१ स्मृत) ॥ 
[मजुन १। ४५] 
म्लेच्छदेशस्वतः फः । 


शेष पृष्ठ ७ पर 





१ अप्रेल १९६९ 


, 'परदिइ! आये मारतेफ्ड 


आर्य मार्तणड 


“ झजमेर चैत्र शुण १४ सं० २०२६ वि० दिनांक १ अप्रेल सन्‌ १६६६ 


'सम्पादकीप--- 


गालिब शताब्दी समारोह का ओचित्य 


इस बर्ष देश में सर्वत्र उदू' और फाग्सी 
के सुप्रसिद्ध मह्दाकवि असदुल्खा खां गालिय 
का हम्मशताब्दी समारोह घूमध्ाम से मनाया 
आ रहा है। राजधानी में इस सम्बन्ध में 
अुझावरों, गोष्ठियों तथा अन्य साद्दित्यिक 
समारोदों की घूम दे। इसमें कोई मतभेद 
नहों दो सकता कि महाकवि गालिष उर्दू 
और फारसी के पक सशक्त एवं प्राणवान्‌ 
कवि हुये हैं। उनकी कविताओं में काव्यो 
खित गुणों की प्रचुरता दे छिस पर किसी 
वी भाषा को उचित गय दो सकता है। 
धरमस्तु प्रश्न यद दे कि क्‍या राजकीय स्तर 
भर एक ऐसे कवि का शताब्दी समारोइ 
इतने विशाल पैमाने पर मनाया झाम़ा उचित 
डै शिसकी कविता का सामान्य देशवासियों 
के आऔवन पर कोई उल्लेखनीय प्रश्षाव नहीं 
अबढ़ा दो! /म॑ गस्मौरता पूर्वक इस प्रश्न 
आर विचार फरना पड़ेगा । 
महाकषियों का जन जीवन ओर समाज 
बंर अमिट प्रभाव पढ़ता दे। जिन कवियों 
जे मारतोय सप्राज को आशाओं, उम्रगों, 
अभिलाषाओों ओर झआाकांक्ताओं का जवित्रण 
किया दी वे हैं वाल्मीकि और व्यास, सूर 
झइेर तुलली; मीरा और कबीर। उत्तरी 
मारत की जनता के जीवन पर जितना प्रभाव 
इन संस्कृत तथा हिन्दी कवियों का पड़ा दे 
डतना सम्भवतः अन्य किसी कवि का नहीं 
अदा । फिर यद सोचना होगा कि क्‍या इस 
देश की सरकार उपयुक्त कवियों की स्ति 
को झमिट बहाने के लिये भी लाखों रुपयों 
का बजट स्वीकार कर सकती दे अथवा यद 
केवल मालत्रिब की कविता के प्रयार ओर 
आखार के लिये दी छत संकढप है। 7.:जब 
के ऊषिता को विशेषताभों फो स्वीकार 
#रसे हुये सी इस प्रसग में निम्न बातें कटद्दी 
आ सकती हैं। गालिव की कविता उदू के 
ऋतिरिक्त फारसी सादा में भी लिसी गई है 
ओ भारत के किसी भी भाग की मात्‌ भाषा 
जअढों है। या अमशिक ले सही 


की उददू, भी अत्यन्त क्लिष्ट, अरबी) फारसी 
बहुल तथा प्रसाद गुण से शल्य है। अतः 
थद कद्दना नितास्त उचित ही दे कि गालिय 
की कविता कुछउर्द फारली पढित व्यक्तियों 
में भले ही क्रोक प्रिय हो तथापि वद्द देश के 
करोड़ों निधासियों के लिये लैटिन और 
श्रीक की दी भांति दुर्दोध ओर झपरिचित दै। 


जिम ज्ञोगों ने गालिय काव्य का अध्ययन 
किया है थे इस बात की साज्षी देंगे कि इस 
काव्य में श्टंगार रस की अतिशयता ने इसे 
अश्लीज्ञता की सीमा रेखा तक पहुंचा दिया 
है। वैसे तो सामाम्य उ्दू' काव्य ही आशिक 
माशुकों की जुदाई ओर बस्ल के निर्लेज्ज 
प्रल्ताप से परिपूणं दे जिसमें वासनामुलक 
प्रतुत्तियाँ अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई 
हैं, पुनः गालिय की कविता भी इसका 
अपवाद नहीं दै। निम्धय ही उसमें उदाप्त 
भावनायें भी हैं, व(ग विदग्धता ओर काउय 
चातुरी की भी कमी नहीं है, परन्तु डले 
ऐला काव्य तो कदापि नहीं माना जा सकता 
जो मनुष्य फी भावनाओं का परिष्कार कर 
डसे उन्नत मानसिक्र स्थिति पर प्रतिष्ठित 


करने में सक्तम दो | पुनः उस साहित्य के 
खरकारी स्तरपर प्रचार प्रसार का क्या 


आओदखित्य द्वै, यद्द सामान्य व्यक्तियों क समझ 
के बाहर की बात दे । 

फिर पक प्रश्न और है। यदि सरकार 
गालिव के व्यक्तित्व और कृतित्व को दी 
इतना महश्व देती है कि उसके श्रचार देलु 
डसे २० लाख रुपये व्यय करने में भी कोई 
संकोच नहीं द्ोता तो उससे भी पहले डसे 
हिन्दी, संस्कृत अन्य भारतीय भाषाओं के 
कवियों और साहित्यकारों के संदेश को 
छोकष्यापी बनाने का प्रयास करना चाहिये 
जिनकी कविता का संदेश अधिक व्यापक, 
डवाक्त प॒वं ल्लोक मंगल्ल को भाषना युक्त है। 
परन्तु तथाकथित धर्म निरपे्षता का दम 
मरने वाले शासन के पास खूर, तुलसी, मीरा 
और प्रेमजंद के साहित्य का प्रखार करने के 


* किये सम्मषतः कोई योजना दी गहों दे। 


शालिब का दिल्ली स्थित मज्ार दूसरे 
ताज मदल्य का वैमव ओर गोरव प्राप्त कर 


३ 


सकता है, परस्तु राजापुर में तुलसी स्मारक) 
अथपा कनकता- श्राम मैं खूरकुटी एवं प्रेम- 
खंद के ग्राम में उस भारठोय समाज के 
अदभुत चितेटे का कोई स्थायी स्मारक बनाने 
के किये कुछु ईटों का ढ़ेर एकत्रित करने की 
क्षमता भी नतो इमारे शासकों में ही दे ओर 
न जनता में दी । 


फिर एक भ्रश्न और सो है | कसम 

शताब्दियाँ तो इन वर्षों में अनेक महा- 
पुरुषों की मनाई गई ओर अधिकांश का 
आयोजन सरकारी रुतर पर ही किया गया 
परन्तु जितनी धूमधाम गालिब समारोहों की 
है, उतनी न तो विश्यकवि रबीन्द्र नाथ की 
जन्म शताब्दी की रद्दी और न विव्रेकानन्द, 
ज्ञापतराय आदि अन्य भारतीय समाञञ के 
प्रधुद्ध नेताओं के शताब्दी समारोहों पर ही 
घन का इतना निर्मम ब्यय हुआ, जितना 
गालिय समर ७ दो रहा है। यह दूसरी 
बात है कि गाज, * दी उत्सवों पर करोड़ों 
रुपये व्यय किये जायेंगे। परन्तु इन रुपयों का 
भी सदुव्यय होता दै अपना अपव्यय यद 
देखने की बात है । 

खेर कुछ भी दो | सरकार चाहे २०ल्लाखरुपये 
खमपितक करे, देशी और विदेशी गालिबक लिये 
गालिब काव्य के मर्मनज्ञ विद्वानों को ग्रोप्ठियों 
और चर्चाश्रों में चाद्दे गालित्र की कविता की 
खचम विवेचना हो परन्तु उससे भाग्त के 
झनमानस पर इस कवि का कोई शअ्रमिट 
प्रभाव पड़े 7, ऐसा प्रतीत नहीं होता | गालिय 
की कविता में न तो राष्ट्रीयता का कोई स्थर 
दे और न बह देश की झात्मा की पुकार दी 
है। ऐसी स्थिति में जिप व्यक्ति ने आजीवन 
अंग्रेजों की क्र प्राप्त करने में दी अपना 
उत्साद प्रदर्शि हिया जो स्त्रय इस्लाम के 
रतिक आदरशों के प्रत्कूल खुरा सेवन में 
तत्पर रह्या तथा जिसकी कपिता हाहला, प्याला 
खाकी और शगाब की प्रशस्ति में लिखी गई, 
यह भारतवासियों पर अपना क्या प्रभाव 
छोड़ सकता है इसका हम सदज्ञ दी अनुमान 
कर सकते हैं । 





ओर डा० भवानीललाजी भारतीय 
श्री करण पूर में वेद धर्म प्रचार 
आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान के उप- 
मम्जी श्री ओम भक्त ज्ञी वानप्रस्थ प्रास्त 
की समाज़ों का निरीक्षण और वेदिक घर 
का प्रचार करते हुए १ मार्च से ३ मार्च ६६ 
तीन दिन आये समाञ मन्दि में समाज के 
छुयोग्य पुरोद्दित भी पं० ज्ीवागम जी शाद्री 
के सद प्रयत्न से तीन दिन तक आपके वेदो- 
परेश हुए जिनका प्रमाध उक्तम रहा । 
आझाशा दे कि... एणी समा इसी 
प्रकार अपने प्रयारकों का सेशकर प्राग्त में 
बेद्‌ प्रखार करवा० रहेगी। 
शान्त शास्त्री 


१ ग्प्रेत १९९९ 


आय॑ मार्तयड पाथिक 


आज हमारी समस्याएं क्‍या हैं 


(लेशक, प॑ बाबूलाल शर्मा, स्मेही” झल्वर गेट, ऋजपेर ) 
( सम्पादक का सदमतःद्वोगा आवश4क महों। ) 


इमारे देश में लोकतान्जिक रखति अपनाई 
गई है, जो इस पद्धति में, ध्में के नाम पर 
अल्पसं ख्यक अथवा वहुसंक्यक कौ गणना 
करना कोई भर्थ नहों रखती है। धर्म के 
साम् की आड़ ले आज देश में समता 
के मार्ग पर भारतवासी प्रगति करने में 
असमर्थ दो रहे हैं । 


डक्तम बात तो यही प्रतीत द्ोती दै,कि 
खोकतास्त्रिक भारत में ऐसे सगठनों को जो 
श्रम के नाम पर बने दों, उनका राजनीतिर 
जीवन में प्रविष्ट न होने दिया जाय, चाहे वे 
हिन्दुओं के हों, मुसलमानों के हों, ईसाईयों 
के, बोद्ध, सिक्स जैन आदि किसी के भी हों 
खू कि ऐसा न दोने से राजनीतिक आदशों की 
भ्राप्ति लोकिक साधनों से कभी भी उपलब्ध 
नहीं हो सकती दे । 


यदि सोचा ज्ञाय तो धर्म तो प्रत्येक ब्यक्ति 
का पक निजी मामला द्वे, जिसका राजनीतिक 
खत्ता से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि 
गाजनीतिक प्रणाखी तो इस प्रकार की अप- 
नाली गई दे कि जिसका धर्म में कोई हस्त- 
दोप न हो। 


पर विड्म्वना तो यद्दी है कि जब लोग 
अलीगढ़ से मुस्लिम शब्द इटा देना चाहते हें- 
पर बढ़ी भारी आपकसि ऊकड़ो 
करते हैं। इन्हीं बातों से आज निरन्तर 
प्रतिक्रियायें उत्पन्न होती जा रही दें और 
विभिन्न धर्मों कलोगों को एक स्थान पर 
आने से रोक्ती है। 


आखिर इसका उपाय भी तो होना 
खादिये, और वह उपाय सरलता से यह दो 
सकता दै, कि शासन की ओर खे एक ऐसा 
आचार सद्दिता बननी खाहिय जिसके फलख- 
रूप कोई भय, भातक या स्वार्थ राजनेतिक 
पदाधिकारी, अधिकारी ओर सक्ताधिकारी 
की और स जनता के सप्रक्ष न आ सक ओर 
ज्िसल किसी प्रकार का कोई उपद्रव न उठ 
खड़ा हो । 


आज़ हम आज्ञाद दोकर भी, लोक- 
सान्च्रिक व्यवस्था क द्वामी होकर भी, उन्हीं 
समस्याओं को दुडश रहे दे जो समस्याएं 
साम्न ज्यवाद से उत्पन्न द्वोती थीं । देश में 
थर्षमान में, राजनीतिक पाटिया भी इसी 
दल दल में फली हुई हैं जब कि हमें विभाजन 
के बाद में तो इस से कतई दूर होआना 
आाहिये था। 


आज देश में यदि गोर किया जाय तो 
इमारी वास्तबिक समस्याएं धामिक नहीं हैं । 
ओ जटिल समस्यादें हैं वे तो आर्थिक और 
राजनीतिक ही है। धर्म ओर संस्कृति शोर 
तो केबल्ल इन समस्याओं के समाधान के किये 
नहीं बल्कि छोगों को गुमराइ करखजेया 
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को +्विक के अंकुश में रखने से दी इमारे 
आयरण, और नियतें सुधरेंगी ओर यह 
तभी संभव होगा जब कि इम चरित्र बल 
धारण करें बगैर चरित्र बल के तो मजुष्य, 
मलुष्य कदलाने का दी अखिकारी नह हैं 
यही वैदिक शिक्षा दे, ओर जिसका अनुसरख 
करना ही इमारी प्रधान कसौटी है ओर इसी 
से देश का उदय होगा वरना सब भिशथ्यायार 
और आडस्वर ही होगा। 
शीघ्र आवश्यकता है । 

राजस्थान प्रांत में वैदिक धर्म के प्रयाराबे 
योग्य, अलुभवी, संगीतढ्ध मज़नोपदेशकों की 
शीघ्र आवश्यकता दे, जो अपनी योग्यता 
तथा अलुभव से श्राम्रों तथा नगरों में भ्रभाव- 
शाल्ी प्रयार कर सकें । अजुभव योग्यवा 
के प्रमाण पत्रों सद्दित आवेदन पत्र शीह् 
आंमश्ित किये जाते हैं । 

मन्त्री 


श्री पूज्य खामी शिवानस्द जी मद्ाराज 
आयुववेदाल्कार गुजरात बाल ने ओर मैंने 
आये समाज श्री गंगानगर में पविश्ञ वेदिक 
धर्म का प्रचार २२-२-६६ को समाज के 
खाप्तादिक अधिवेशन में वेदोपदेश किया । इससे 
वूधे आप के विगत माल में बड़े ही हृदयप्रादी 
बदोपदेश हुए । जनता पर डश्म प्रभाव 
पढ़ा । साथ दी कई रोगियों ने आपकी 
चिकित्सा से लाभ उठाया। 


झोममक्त वानप्रस्थ 
आंसमाज पीलीवंगा में वेद कया 

दि ४-२-६६ बुधवार से १६-२-६६ 
तक आर्य सप्राज मन्दिर में श्रीमान्‌ स्वामी 
शिवानन्द जी महाराज आयुर्वेदालंकार के बड़े 
ही महत्वशाल्वी वेदोपदरेश हुए जिवको छुम 
कर ब़ोगो ने वेदों क॑ महत्व को समझ पाया। 
खाथ में कई असाध्योरोगियों ने मी आपकी 
चिकित्सा से लाभ उठाया | श्री खामी जी 
मद्दाराज्ष को ४१) रु, समाज की ओर से भेट 
किये वे आपने समाज को दी सेट कर दिये । 
मस्ती राम5ष्ण आय आये समाज 


४ 


की:भोर से नगर के 
२ में भ्र्मोपदेश 

मन पल अजगोपदेशक 
थी प० बट “ब्रम्वाँ! विश्लित 
कोटिफत एवं दशांश प्राप्त करने यहदों पथारे | 
आपके आगप्रम के सद्‌ डपवोम की दड्िडि. 
से तीन दिग तक मोइरखा-जैरव'ड़ी, सगर- 
थाढ़ा. में दि.१४-३-६८ से १६-३-६६ तक 
मिश्न-२ विषयों पर भजनोपदेश हुवे उपस्थिति 
आशा से अधिक थी । आपके भजनोपरेश 
का प्रभाव इतना रहा कि, मोइस्के-: 
से प्रयार निमित सांग आती रदी। 

अगतावाड़ी में आये अन कु० भामीरण 
शी स्वरुकार पदव बाकरवाड़ा में आये सदस्य 
भी रामजाजजी स्वरणंफार को ओर से प्रसार 
स्यवस्था थी इसलिये समाज फ्री ओर से 
डक मद्रालु भावों को धस्यवाद दिया गया ॥ 

दि- १६-३-६६ को सखाप्तादिक सर्त्सम 
के प्रातकालीन यह में यजमान पद भी छुमक 
जाल जी पीती प्रधान भी करणपुर आरके 
समाज मे सपत्नि के अदख किया आजा 
पद पर पं" अभय जी थे। 


डा० भवानोलाल भारतीय के शोध ग्रन्थ 
का विमोचन समारोह 
दि १६-३-६६ को प्रातः काब्र-झाव॑ 


समाज सरदारपुरा जोधपर में सुमस्कि 
वेदिक विद्यान डा फतइसिंद जी के कर 


आर्य्य 


का विभोखन समारोइ सम्पस्न हुआ। आररस्म 
में खा के प्रधान पं. भगवान्‌ स्वरूपशी स्याश 
अूषण, शोध प्रम्थ के विर्देशक डा. झा 
नब्दओ शर्मा; अष्यद्ष सरकृत विभाग गषने- 
मेंट कालेज, अजमेर, प॑ डद्यवीरजी शादी 
डा. मथुरात्रालजी शर्मा, पं धर्मरेषजी विया- 
मातेरड एवं डा खुधीरकुमार गुप्त आदि 
को शुभकामना संदेश पढ़ें गये जिनमें शोछ 
ब्रन्‍्थ के व्यापक्र महत्व का संकेत किया 
गया था। डा फतइसिंह ने अपने विद्वक्ता- 
पूर्य उदुधाटन भाषण में आय समाज में 
साहित्य की स्थिति पर प्रकाश डालते हुवे 
इस बात पर सतोष प्रकट किया कि डा. 
भारतीब के इस शोध प्रस्थ द्वारा आय समाज 
की सस्कृत भाषा एवं साहित्य की सेवाओं 
का विस्तृत सूल्यांकन हुआ दे । इस अवसर 
पर जोधपुर की भायेसमाजओों की ओर खे 
प्रसिद घोदिक विद्वान प॑ युविष्ठिरजी 
मीमांसऋ का स्वागत पव' अभिनस्दृय किक 
गया। सभा का संचालन आय समाज सरदार- 
चुरा के उरलाही पथ' नवयुवक मंत्री थी 
इरेन्द्रकुमारजी गुप्त ने किया । 
--संवाददाका 


आर्य मार्यपुद/वाधिद 


साहित्य समालोचना 


-पयिडत सातवक्षेफर शीवन प्रदप-मू-हे« 
-बोसत पाणडुरंग गोलले अजु० भ्रुविशीक्षशर्मा 
प्‌० प्रकाशक-डवा प्रकाशन, पारड़ी मूल्य 
१० रु० 
स्व० प॑० झऔीपाद दामोद्र सातवल्ेकर वेदों 
के मर्मेक्ष विद्वान थे। शवाघिक .आयु प्राप्त 
कर गत वर्ष डी उन्दोंने परल्लोक वास किया 
है। अपने जीवन के प्रारस्मिक काल में सित्र- 
कार के रूप में उन्होंने र्याति अर्थित की 
चरम्तु शीघ्र दी वे वेद के ओजस्थी सेजस्वी 
और क्रास्तदूर्शी शिक्षा से प्रभावित हुये ओर 
डसके पश्मात्‌ वे जीवन पर्वत श्रुति साधन 
में संत्प्र रहे | उस्हों पदिडत सातवजेकर जी 
की स्फूर्तिदायक ५ प्ररशादायी जीवनी 
-मराठी के प्रसिद्ध खेशक भरी गोखके ने छिक्षी 
है कि उसी जीवनी का द्विन्दी अनुवाद सात- 
खल्लेकर जी के सद्योगी ओर वैदिक घर्म के 
सम्पादक पं० श्रुतिशीज्ष शर्मा ने किया दै। 
-खाठबल्लेकर जी का काये झेन्र कितना व्यापक 
रह्य ओर अपने प्रन्थों के द्वारा उन्होंने वेदों 
के राष्ट्र आराधना पं मानव जीवन को 
सफल बनाने याखे सत्रों को निबद्ध करने वाले 
अर्थ किये हैं यद्द इस जीवनी से क्वात दोता 
है। जीवनी में सातवल्षेकर क्री की ओवन 
घटनाओं का विवरण देने के क्राथ साथ उनकी 
अवेयारज्षारा का भी मे किया गया 
है। यदि सातवल्लेकर की बेद्कि 
विचारधारा महर्षि दयानन्द के विचारों से दो 
-अमावित थी ठथापि वे आयंसमाज के संगठन 
से कतिपय कारणों से प्रथक्‌ दो गये थे। 
“खबका वेद की अपोरुषेयता में विश्वास नहढों 
रहा था। और वे घेदों को ऋषिकृत मानने 
आगे थे। आयेसमाज से प्रथर्‌ रद्द कर भरी 
डरहोंने वेद की विश्व ध्याप्ति के लिये जो 
अद्दान्‌ कार्य किया यह उतकी कर्मठता तथा 
वेद विषयक निष्ठा का द्योतक है। इन्हें 
आरत सरकार ने पदुम भूषण जेली सम्माना- 
स्पद्‌ उपाधि से विभूषित किया गया तथा 
औैदिक साहित्य विषयक उनके काये की प्रभूत 
अशसा हुई । पं० सातवलेकर जी के विभिन्न 
क्‍्ित्रों तथा उनके स्वयं निर्मित कतिपय खित्रों 
मे इस प्रन्थ की विशेषता में झोर भी वृद्धि 
ऋर दी दै। प्रत्थ पठटनीय भोर संप्रदरीय है । 
आत्मतम्द्‌ जीवन ज्योति-क्ष० स्थामी वेदानन्द्‌ 
वेदबागीश | प्रकाशक इरयाणा साहित्य 
संस्थान, गुरुकुल ऋज्ञजर' सूल्य १० ० 
आत्मानस्द्‌ सरखती आरयेसमाज 
की दिव्य पिभूति थे। मुक्तिराम उपाध्याय के 
जाम से उन्होंने द्शेन शा के अद्वितीय 
विद्यान्‌ के रूप में ख्याति अजित की। देश 
वविमाजस से पूथरे वे. रावलपियड्टी के निकट 
अगुरुकुल योदा भक्कां का संचालन करते थे । 


देश विभाजन के पश्यात्‌ बेदिक साधत आभम 
यपुना नगर की स्थापना कर उन्होंने उपदे- 
शक विद्याक्षय की स्थापना की पंजाब के हिम्दी 
रहता आन्दोलन का समर्थ नेदृत्य कर उन्होंने 
राष्ट्रीय स्वाति अर्शित की | यदि वे अपने 
जोषन का अन्तिम भाग आन्दोखनात्मक 
कार्यों में न जगा कर यदि वेदादि शाहओों के 
अध्यापन तथा प्रस्य निर्माण में लगाते तो 
सम्भवतः आयेसमाज का अधिकद्दित द्वोता 
पर्स्तु राष्ट्रभाषा पर आासश्न संकट को देख 
कर थे काये क्षेत्र में कूद पढ़े । उन्हों पुएय- 
शत्बोक स्वामी आत्मानन्द जी की जीवनो स्वामी 
वेदानन्द जी बेद धागीश जैले सफल खेलक 
की श्लेखनी से लिखी गई है । लेखक ने इस 
जीवनी में संस्कृत व्याकरण के कतिपय नियप्रों 
को हल्दी में प्रयुक्त करमे का सफल्न प्रयोग 
किया है। “व्यक्ति' शब्द संस्क्रत में ख्रोल्िंग 
है और हिन्दी में पुल्लिग | आकोच्य प्रन्ध में 
यह स्मीछिंग में ही प्रयुक्त हुआ है। इसी 
प्रकार स्टैशन के किये स्थात्र. रेखगाढ़ी के 
लिये संदान प्लेटफामें के लिये मंच आदि 
शब्द प्रयुक्त हुये हैं । खामी आर्मानन्द जी 
मद्दाराज़ की यह जीवनी प्रत्येक आये तथा 
दवन्दी प्रेमी के लिये पठनीय दे । 
सच्चे गुरुओर पारली-के « खामी वेदानस्द 
बेंद वागीश प्र० इरयास् साहित्य संस्थान 
गुरुकुब भाज़र मूल्य-रे झुपये। 
महर्षि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित शिक्षा 
सिद्धाम्तों का अलुसरण करते हुए पुरातन 
शास्त्रों को शिक्षा आर्ष पद्धति फे अचुसार 
प्रदान करने वाले गुरुकुओों में गुरुकुल झज्जर 
का अन्यतम स्थान दे । उसकी स्थापना भरा 
शताब्दी से भी अधिक समय पूथे की गईथी । 
त्याग और तपस्या की मूर्ति आचाये संगवा- 
मदेव जी के मार्ग दशशन में सुरुकुल नेअभूतपूर्व 
डनति की है। आज़ इस झुरुकुल में थेदादि 
शाझ्ं के शिक्षण के साथ साथ इतिद्दास, 
पघुगतरव आवि विविध विषयों के अलुसंघान 
ओर शोध की भी व्यवस्था है । इसी गुरुकुल 
की स्थापना और उसके विकास की कद्दानी एक 
रोचक कथानक के रूप में स्वामी वेदानम्द जी 
मे दिखी है। दर्याणा की वोर भूमि मइविं 
दयानन्द की शिक्ताओं के तिये अत्यन्त उधेरा 
सिद्ध हुईं दे। इसी भूमि में स्थापित गुरुकुलत 
भजर अपने जुदत पुस्तकालय, अदुसुतालय, 
शिक्षण संस्थान, गोशाला, कृषि भूमि आदि 
के कारण आरयेसमाज की शिक्षण संस्थाओं 
में भ्रत्यस्त महत्वपूर्ण स्थान रखता दे। यद 
प्रन्थ गुरुकुल् की खर्णो जयस्ती के उपलच्य 
पर प्रकाशित हुआ है। किसी संस्था का 
इतिदास भी रोचक कथा प्रधान शेज्नी में 
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लिखा जा सकता दे यद भ्न्‍्थ इस बात कह 
ड्दाइरण हैं। --डा० सवानीक्षात्ष भारतीक 
जोधपुर की आर्य समाजों के रांयुक्त वत्चा- 
बधान ,में ऋषि वोफ़ेस्मुब-- 

आयेसप्राज सरदारपुरा जोधपुर का 
वाषिकोत्लब तथा जोधपुर नगर की आे- 
खमाओं के संयुक्त तत्वावधान में आवोजित 
ऋषि बोधोत्सव वि० १४५-२-६६ से २७-२-६६ 
तक अत्यस्त इर्भ ओर उल्लास पूणे वातावरख 
में गांधी मेदान सरदारपुरा में निभित विश्व 
पसशल्ष में मनाया गया । प्रारम्प के यार दिय 
तक पं० सत्यप्रिय शारक्री तथा डा० भवानी- 
छात्र भारतीय के संयुक्त तस्यावधान में 
राष्ट्रमुत यज्ञ होता रहा जिसमें भथर्वेवेदीय 
पुरुषसूक्त के मंत्रों पर आधूत आहुति करमे 
होता रद्द । पश्चात्‌ यह का नेत॒त्व आयेसमाज 
के प्रसिद्ध वाग्मि आयाय॑ कृष्ण के द्वारा 
सम्पन्न हुआ । इस झवसर पर आर्य प्रतिमिकि 
सभा, राजस्थान के भूतपूर्ष अध्यक्ष डा० मथु- 
राजात जी शर्मा, आयेप्रतिनिधि सभा राज- 
स्थान के डपसंझी डा० भवानीजाल भारतीय 
तथा आजाय॑ रूष्ण एवं पं० सत्यप्रिय श्री के 
व्याय्यान होते रहे । डा० मथुराजाल जी ने 
भारतीय इतिद्ाल का विवेखण करते हुये 
मदृर्षि दयानन्‍्द ओर आर्यंसमाज के देश 
निर्माण के योगदान पर प्रकाश डाला” डा० 
अवानीक्षाक्ष भारतीय ने ऋषि दयानसद ओर 
बोधरात्रि ऋषि दयातन्द ओर यह्ष पद॑ति 
सारतीय नवजागरश में आभृसमाज की स्थिति 
आदि मदस्वपूर्ण विषयों पर वक्ततायें दो । 
कार्यक्रम के संयोजक भरी इरेम्द्र कुमार शुप्ताः 
तथा उसके सहयोगियों की व्यवस्था प्रशंसनोष 
रददी। दि० १६-३-६६ को नगर कीतन आजो- 
जित किया गया। --खंवाददाता । 


शाहपुरा में होलिकोत्सव 

आयेपवे पद्धति के अनुसार आर्य समाज 
भवन में दोलीकोत्लत्त मनाया गया 
विशेष यह के पश्चात खाती आत्मानन्द जो 
ने होली के वेद्क म त्य पर प्रकाश डाला जी 
सोइनल्ाल जी शारदा ने इसी संबन्ध में खोज 
पूर्णा विवेचन किया-शान्ती पाठ के बाद सभा 
विसज्ञेन हुई । 

रामखरूप बेली 

मंत्री आर्य समाज शाइपुरा 

भूल सुधार 

गत“आये मारतंरड” मे भ्रोमदयानन्द 
मद्दिका शिक्षण केन्द्र शादपुरा के मंत्रीत्री 
अम्बालाल ज्ञी की ओर से अपनी पुत्रियो के 
विवाह संस्कार के डपत्रत्त में आय समाज 
शाहपुरा के ११) मद्दिला शिक्षण केन्द्र के ११) 
आये प्रतिनिधि सभा का ५४) एवं घर पक्त की 
ओर छे मद्दिल्वा शिक्षण केन्द्र को ११) प्रदान 
किये थे भूल से अस्वाल्यात्न जी के स्थान पर 
सँवर लत जी प्रकाशित हो गया था। 

सम्पादक 


गत 2 व वाधिक! आय मोर्षएड 


१ अभेल १९६९. 





ओश्म्‌ 
मधुबन' शहीद स्मारक 


के लिये 
आजमगढ़ जिले से एक लाख रुपया और दो हजार मन अन्न एकत्र करने का 


शुभ संकटप 


बेद्‌ मन्द्रि निर्माण समिति मछुबन आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) (भारत)के मम्त्री 
झी वेद-परथ्थिक्र प० घर्मवीर जी आये भय ढाधारी ने आये समाज आजमगढ़ के उपदेशक 
मे बताया दे कि मुगल काल से छेकर श्ब तक की मद्दाक्रांतियों में देश धर्म की 
रक्षा दित मर मिटमे वाले शद्दीदों के स्मारक के लिये देश ओर विदेशों के प्रवासी 
आरतीय भाई बहनों से पांच करोड़ रुपया एकत्र करने का शुभ संकरप शिवरात्रि के 
पावन पये पर वेद मन्दिर निर्माण समिति ने किया दे । 

श्री बेद्‌ पथिक जी ने यद्द भी बतलाया दै कि दो इजार मन अन्न झोर एक 
झ्ास्त्र रूपया इस वर्ष आजमगढ़ जिले के कृषकों ओर दान बीरों से एकत्र करने का 
संकल्प किया गया है। 

शी झएडाबारी जी ने कि शादीठों के स्मारक के लिये शिला- 
म्थास के लिये भारत के प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्द्रि गांधी जी को निमन्त्रित किया 
बया दे। श 

यह झ्ातब्य दे कि शहीदों का स्मारक एक सो गञ बगे गोलाकार चार वेद छुः 
शास्त्रों के नाम से दस मंजिलों का संगमरमर से निर्मित दोगा । 

देश धर्म पर जीवन अ्पित करने बाले भारत माता के सपूतों के संगमरमर पर 


. खित्र और उनके जीवन की अमर गायथायें स्वर्णाक्षरों में अंकित की ज्ञायेगी । 


वेद मन्द्रि ओर चौरा सी खस्भों की संगमरमर की यक्षशाला और शब्दीदों 
का दिव्य दशेनीय भव्य पऐेतिद्ासिक स्मारक तीन लाख रुपयों से निर्मित तिनलबा 


« सागर के बीख पानी में मद दयानन्‍्द धाम नत्यूपुर मघुबन आमअनगढ़ उत्तर प्रदेश 


(मारत) में. बनेगा। 


| # है | 4 

विचित्र चित्र, चित्रण 
१-तिनल़्ला सागर की पूर्व दिशा में बेदबिश्वविद्यालय निर्माण डोगा ६ 
२-.. पश्चिम दिशा में मद्दबि द्यानन्‍्द्‌ आये डपदेशक मद्दाविद्याक्य का निर्माण होगा 
३--उक्तर दिशा में आये कन्या मद्दा विद्यालय का भ्रव्य सवन बनेगा। 
४--दक्तिण दिशा में खुखसागर घर्माथ ओषधालय। 
४--शारदा पुस्तकालय । रे-मद्दषिं दयानन्‍द सबा आश्रम । 
७--मात्रि मन्दिर नारी मिकेतन आदि भव्य भवनों का दिव्य दशनीय निर्माण दोगा । 


ओऔ वेद पथिक जी मे अन्त में बताया कि धर्मवीर प्रम्थ माता के सेकड़ोंसादित्य खुमनों 


की विंक्री सेपश्लीस ख्ास्त रुपया शह्दीद्‌ स्मारक निधि में देने का मिश्वय महर्षि 
दयानन्द धाम नत्थूपुर मधुबन में शिवरात्रि के पावन पथे पर किया गया दै। 
कम से कम १० १)दान देने वाले दान घीरों के नाम शद्दीद स्मारक में संगमरमर 
पर अंकित करने का निश्चय किया गया है। 
यह छ्वातव्य दे कि एक लाख आहुतियों से यह्ञ कराकर भी वेद्‌ पथिक 
अ० धर्मेबीर जी आर्य फरडाथारी मन्त्री वेद मन्दिर लिर्माश समिति ने १० जून १६६८ को 
कयास इजर रुपयों का ऋपता खुल्दर आम का धाग तिनक्ला सागर पर आये कन्या 
सद्धाविदयात्यय के लिये दान प्रदान कर सुके है। अपने शुभ दान की रकम कोषाब्यक्ष 
केद मंदिर निर्माश समिति मर्डाष दयामन्द धाम मछुबनजि० आजमगढ़ उक्तर प्रदेश 
इमारत) के नाम आज दी भेजें। 
अकाशक--युद्धतीर आये, उप मन्‍्त्री --पेद मन्दिर निर्मा श स्रमिति 


“भावना क भूत ओर 


. मूर्खता की पराकाष्ठा” 


प्रिय बन्घुओं, 

पाखराड आज़ से स्वयं को ब्याओ ओर 
दूसरों को सावधान करो, क्योंकि प्रायः देखा 
जाता द| कि माधुक सकत भगवान का माक 
स्मरण करने हेतु कुछ मन्त्र या राम-खीता 
आदि पोस्टकार्ड पर लिखकर अपने परिखित 
परिवारों के नाम से ११ था २१ जगद पक 
भेज देते हैं झोर उन्हें संकेत फरते हैं कि 
सुम भी २१ जगइ ऐसा करने को दिलो, तुम्हें 
यद लाभ होगा अन्यथा घोर पाप में पढ़ोगे + 


अभी इन्हीं दिनों मेरे पाल मी इस्ती प्रकार 
का पोस्टकार्ड आया, दिमा इस्ताक्षर का, 
उसमें लिक्षा था कि मुझे रात्रि में अमुकर 
माता ने दर्शन दिये हैं झोर कद्दा दे कि माता 
का सन्देश यद १६ घरों में पहुंत्रये । इस पत्र 
का पक ने पालन नहीं करिय। | डलको बहुत 
जुकलान हुआ ओर उलस्लका पुत्र मर गया। 
पक सज्जन ने इस पत्र की आहा को माना 
ओर उसकी बांम कमी के पुत्र दो गया और 
2०००) रुपये घर में एकाएक आ गये | इस 
सूर्णता की कोई स्रीमा दे! बिना पुरुषाथ 
ओर पुरुषत्त्र के सब कुछ मिलने का प्रज्ञामन 
देसे अनगेल जनता को स्रप्र में डालने वाले 
झूठे पन्नों के सन्‍्देशों से सावधान रइना 
आंहिये। कि मालूम पढ़ने पर अयने मित्रों 
को बद्दनों को इस पास्ततड से सचेत करेंगे। 
परमात्मा की सच्ची भक्ति नाम स्मरण अवश्य 
करें पर झूठे पत्रों द्वारा धन का अऋपव्यय नहीं 
करना चाहिये। इसी प्रकार से संतोषी 
माता के घत के नाम से बदाई (मुस्लिम)- 
घ॒र्मे के प्रचार से सावधान रहें । बर्तमान में 
अन्य कई प्रकार के ठग नये नये पंथ चल्ना- 
कर, भावषिक धघामिक भोक्की जनता को ग्रुम- 
राह कर गुरुडम फेलाकर सत्य. सनातब 
वैदिक धर्म से विमुख करने का प्रयत्न यद्द 
पाखण्डी अपना पासखणड फेंजा रहे हैं इसमें 
विशेषतया मद्दिलायें व अज्ञानी छ्लोग हैं इनके 
पालण्ड जाल्न में फंसकर अपने मांरतीय 
संस्कृति व वेदिक परम्परा से हूर होते शा 
दद्दे हैं यद अत्यन्त दुलदाई दृश्य है । 


वास्तविक मतमव को सच्चा खुल ओर 
शाम्ति प्रदान करने वाब्ली वेद्माता कर » गरजी 
माता के जप तप आदि का फ्ष छात्र अथें 
काम मोक्ष की प्राप्ति का साधन पीछे पृष्ठ 
में पढ़ ऋर अपने घरों के पूजा स्थानों में फ्रेप 
कराकर रखें झोर प्रतिदिन साथ स्‍्रातः पढक: 
कर अपने परिवार को स्वगंधाम बबाइये । 


व झप्रेत १९६९ _ “पार मार्फफ्ट' बाषिक 


है आर्य श्षमाज के सावभोमिक दशनियम :-- 


है : पद्यालुषाद +- 
सत्य विद्या वा पदाथे विद्या से 
शो आमे -+ जाते है। 


आदि मूझ उम्द सब का इंश्वर 
सोहो -- माने -- जाते है ॥ 
अनादि अजुपम सर्वाचार । 
“स्वप्न ऋषिका दो यद्द साकार ॥ १॥ 
अजर अमर सर्वास्तरयांमी , 
पावन सष्टि ' कर्त्ता | 
वही उपासना योग्य एक है . 
अभप अिल्लोकी  अर्सा ॥ 
सर्गव्यापक  निश्चन्ति अपार । 


स्वप्त ऋषिका हो यह साकार ॥ २॥ 
षेद सर्थम सत्य विद्या के 


पुस्तक परम ऊहात | 
पढ़े पढ,वे  खुने - खुनावे 
किचित. नहीों अलसाते ॥ 


आयेज्ञन परम धर्म उरधार । 
स्वप्न ऋषि का हो यद्ध साकार ॥ २ ॥ 


ड्यत सदा रहावे ॥ 
अन्घ विश्वास _ हटा निर्घार । 
स्प् ऋषिका हो यद साकार ॥ ४॥ 


हड़ निश्चय कर सास भूठका 
भूख ! 3 मे खोबे ॥ 
02232 
का दो यद साकार ॥ 2 
शारीरिक [8 सामाजिक 2330 20% 
करे डन्षति सब कोई । 
शाह हृदय में फुरोपफार की 


भेद भावों की इटा दिवार । 


कण सन. पूर्ण प्रीति हब ऋषिका दो यह साकार ॥ ६ ॥ 


परायण बरतें । 
यथा योग-को गाख ध्यान में 
जीवन यावन करते ॥ 


चढि पाले खुल का आधार ) 
स्वप्त ऋषिका हो यह साकार ॥ ७ ॥ 
झगतोी तल से घोर अविद्या की 
आधी -- बट. आये । 
डज्वत् किग्णों सदु विद्या को 
स्व को राह. बताये '। 
बड़ अधिक रे वेद प्रचार । 
स्वप्न का हो यदद साकार ॥८॥ 
अपनी ही सुख समृध्दि के हित 5७ 
जीवम को न जिताये । 
सब की उन्नति बीख स्वयं की 
डर््मयति का पथ पाये ॥ 
विश्व बस॒घेव कुटम्थ निहार । 
| स्वप्न ऋषि का हो यद्द साकार ॥ ६ ॥ 
सामाजिक प्रत्येक मनुत्त को 


गद्द परतंत्र पालने मो दृढ़ 
न्यिम सवे दित. कारी 
डिवि स्वतंत्रता जारी ।! 
'अम्बर-झविक्ाय __ नियमदसधार । 
स्वप्न ऋषिका हो यह साकार ॥१०॥ 
कवि अमस्थदान: 
कुर कार्यों (राज०) 


“और भार्दप्ट' प्णिक 





शेष पृष्ठ २ का 
मिद्ु० २। २५] 

जो आय बे देश से मिश्र देश हैं, वे दस्यु 
वेश ओर स्लेच्छ वेश कद्दाते हैं। इसले भी 
यह लिख होता दै कि झआार्यातत से सिने पूर्व 
देश से लेक इंशान, उत्तर, यायव्य ओर 
पसश्धिम देशों में रहने वालों का नाम दस्यु ओर 
स्खेच्छु तथा अखुर दे । ओर ने ऋत्य, दक्षिण 
तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यावत देश से 
भिन्न में रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्नस 
था अब भी वेखलो इब्शी लोगों का खरूप 
अयकर जैसा राक्षसों का बन किया दे, 
बैसा दी दीस् पढ़ता हे । 

वे अ'गे लिखते हैं-- 

आर आयांवर्त की खूध पर नीचे रहते 
बालों का नाम नाग आर उल्ल वेशका नाम पता 
इस लिये कहते हैं कि बददेश आया बत्तोंय 
मनुष्या के पाद अर्थत्‌ पग क तले दै। ओर 
डनक नागवशा अधथीतू्‌ नाग नाम बाले पुरुषों 
के शश क॑ राजा दोते थे | डछी को उबोपी 
राज़कन्या से अजु न का विवाह हुआ था। 
अथीत्‌ इदवाकु से खेकर कोरव पांडब तक 
से भूगोल में झयों का राज्य ओर वेदों का 
थोड़ा-थाड़ा प्रयार आयाबत स भिन्न देशों में 
भी रहता था| इसमें यद प्रमाण है कि ब्रह्मा 
का पुत्र विराट, रिराटटू का मनु, मनु के मरी- 
ल्यादि दश इनके स्वायंभवादि सात राजा, 
आर खन्‍्तान इत्तवाकु आदि राज, जो आधयी- 
यर्त के प्रथम राजा हुए, जिन्होंने यइ आयावर्त 
बसाया दे ।” 


इसके आगे मदृषि ओऔ बहुत खेद के साथ 
लिखते हैं :- 


“अब अभाग्योदय से ओर आयों के 
आलस्य, प्रामद, परस्पर के बिरोध से झन्य 
देशों “ै. राज्य करने की तो कथा ही कया 
कहनी, किन्तु आया यर्त में भी आयों का अख- 
एड, खतन्त्र, खाधीन निर्भंय राज्य इस समय 
नहीं दे | जो कुछ दे सोमी विदेशियों के पादा 
क्रान्त दो रद्द है | कुछ थोड़े राजा स्वतंत्र हैं । 
दुदिन जब आता है, तब देशवासियों को 
अमेक प्रकार के दु.ख्त भोगना पड़ता दै। 
कोई कितना द्वी करे, परन्तु जो छदेशीय 
राज्य होता है, बढ सर्वोपरि उत्तम द्वोता दै। 
अथवा मतमतान्तर के आम्रद्ठ रद्दित और 
पराये का पक्तपात घूल्य प्रज्ञा पर पिता-माता 
के समान कृपा, न्‍्याय और दया के साथ 
विदेशियों का राज्व भी पूर्ण सुखदायक नहीं 
है। परन्तु भिन्न-भिन्न भाषा, पुथक्र्‌ शिक्षा, 
अज़्म व्यवहार का विरोध छूटना अति 
दुष्कर दे। बिना इसके छुटे परस्पर का पूरा 
डपकार और अभिप्राय सिद्ध होना 
कठिन दे | इस लिये जो कुछ बेदादि शादओों 
में ब्यचस्था या इतिइास किसे हैं,डसी के मान्य 
करना भद्ठ पुरुषों का काम है ।“ 

[सत्यार्थ-प्रकाश, समुझ्लास-८] 


ओी अधिष्ठाताओी 
गरकुस् कांगड़ी 


सद्दारनथुर 


इर्ण समाचार 


खूनी छाशवा वादी केसी दी पुरानी बवा 
सीर क्‍यों न दो दो सप्ताह के कोर्स के सबन से 
बबासीर से सदा के लिये मुक्ति )यद अचूक 
वथा शिया इस्राज दे।आज ही मंगाकर 
लाम उठाइये । 


आये जनता का सेषक 
डा० शंकरलाज ठाकर 
नसीराबाद रोड 
अजमेर 


खचना 


आये समाज वाल प्रन्दिर शिवगञ के लिये 

एक अध्यापिका की आवश्यकता है भार्य 

सिद्धास्तों को मानने थाली, मोन्‍्टेसरी 

ट्रेस्ड दो तथा अबकाश प्राप्त ओर कार्य 

करने की दमता रखती दो; तो धद्द भी स्वी- 
कार की जा सकती है। 

पत्र ध्यवद्वार फापता 

भीकाराम आर्य बाल्ष मग्द्रि 

महर्षि द्वानन्‍्द मागे 

शिवमंज ( जिला सिरोदी ) 

राज 


विषय/--पंचम नशाबन्दी सम्मेलन को 
तिथियों में परिवतेन । 


पंचम अखिख भारतीय नशावन्दी सम्मेलन 
जो कि भरनपुर ( राजस्थान ) में २२-२३ मार्च 
१६६६ को आयोजित होने बाला था स्थगित 
कर दिया गया दे ओर अब यद्द *? “३ अ्रप्रेल 
देश को अस्गपुर में डी दोना निश्चित हुआ 
है) पू्थे निधारित तिथियों में इसलिए 
परिवर्तन किया गया द्वै ताकि नशाबन्दी की 
साति का पालन करने वाज़े राज्यों के सुख्यमत्री 
एवं आबकारी मत्रो आदि भा इस सम्मेलन मे 
सम्मिलित दो सके मंत्रियों के अतिरिक्त 
विभिन्न सामाजिक सस्थाओं के प्रति निधियों 
एव नशाबन्दी कार्यकर्ताओं क लिए भी २९-२३ 
मार्च अछुविधा जनक था। 


(रूप नारायण) 
मद्दामत्री 


शुभ सूचना - * : 


शाल्रापीपाह आयेमरुघर 
शाक्षा पीपाड़ का सथ निर्वायम बड़े द्वी प्रेम- 
पूवंक वातावरण लबे सम्मति से पांगय स्थान 
पर सम्पन्न हुआ। 
पदाधिकारी निम्यालुसार निरवाबित हुए। 
१--दल्पति:-श्री.. राधेश्याम,. मोयल+ 
२--डपदल्लपति “भी दिम्मतर्सिद्द राठोड़ 
३--खजान्थो:-अओी परमेश्वरमाथ, भार्गव, 
४--प्रतिनिधि -भी श्यामलाल-कानसिंद 
इसक अलावा इस व्यायामतात्रा को कुल 
सदस्य-संख्या नियमित ४५ दे। 


व्याग्ाम 


ऊ 


इस व्यायमशात्ा के शुनारश्म की प्रेरणा 
आयेसम्राज्ञ पीपाड़ से प्राप्त हुईं ओर इसमें 
यहाँ के उपाध्यक्ष मद्ोदय श्री आये कस्वूर- 
चाद जी, घनसार, का मुख्य हाथ रहा 
जिसकी बदोलत आज ये जोधपुर में आर्य 
समाज का एक छुप्दर व मशबूत संगठन 
तैयार होने जा रहा दहै। घनसारज्ी, समय- 
समय पर इस व्यायामशात्रा के प्रांगण में व 
झाम सदस्यों के बीय जाते द्वी रहते है। ओर 
इस मकार इक यहा भरी सेवाओं का 


प्री स्यि 
समायहें को आगे कर आपको बढ़ा 


इच दोगा कि इस बा में नित्यप्रति 
आयेदीरों को माता तश्वार: 
कुस्ती. कटार. समस्त व्यायाम 


क्रियाओं का क्रम, तत्पर-तासे कराया जात 
डै ओर इस प्रकार ये व्यायामशात्रा 
शदर में बड़ी आकर्षित होती ज्ञा रही दे 


अपील 


जिल्ला नागोर में आये सम्दज् डोडियाना 

जोयल्ला का एक नय स्थापित आये समाज दे 

जद्दा के आये पुरुषों ने पड़े परिछुम - आये 

समाञज मदिर का निर्माण काये प्राग्म्भ कर 
दिया दै। किन्तु अर्थासाव से रख 

कुछ वाबाप आ रदी दे । अतः समस्त 

आये अतनन्‍्ण से प्रस्थशला कै दि. रएत्र सिर्गास 

क पवित्र काय में अ्ररश्य अ थिंक सदायता 

प्रदान कर काये कर्ताओं को प्रोत्लादित करने 

की कपा करे | 
प्रार्थी 

गणपत सिंहमत्री 

स्थान डोडियाना चोयता का 

द्वारा रीयां बढ़ी 

जि० मागोर 





आज दिनांक ४|३/१९६६ रोज रुष्छ १ 
मंगलवार होली कोस्सव, के शुत्र अवसर 
पर श्री» पू० ओमप्रक़जी वामप्रस्थ डपमन्धी 
ज्ञाये प्रतिनिष्षि समा राजस्थान अजमेर, 
के तत्वावधान में आरयंसमाज जैतसर का 
संगठन निसत प्रकार स्थल हुआ जिसमे 
निम्मलिखित पदाधिकारी सर्वेसम्मति खे 


निर्वाचित हुए । 
१ प्रधान *- भ्रीमान्‌ अयागचस्दजी 
मोरीसरीया 

२ उ० प्रधान ०» किशनलालजञी 

# मनन्‍्त्री 9. मल्हाश्राव पडित 

४, इ० मन्‍्त्री ७” अ्रयणदासजी शमो 

४ कोषाध्यक्ष ?» शिवदयात्रजी अरोड़ा 

६ पुम्नकाध्यक्ष » रामश्वर सिंदजी 
सिसखोविया 

७ मिरीत्क ,  खॉ> विरेन्द्रसिद वर्मा 

१ सदस्य 

झ # ठाकुर आलूर्सिदज 

खक १३ बो० बो० 

रे 9. राम कुमारजी निर्वाण 

रे #. प॑ं० हेमराजजी श्मों 

छ श् ?. थ० सोमनाथओ शर्मों 

4 क्र # पं» चेत रामजी शर्मा 

ध्णछ #. खोमनाथजञी गोयल 
मश्ची 
मरदारशाव 
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भी प॑ं० सगवानस्वरूपजी “स्यायभूषण” के प्रबन्ध से वैदिक यर्शक्षय अजमेर में झुद्दित ओर ओोम्पक्त बानप्रस्थ, सम्पादक अकाशरू 
द्वारा दयागस्‍्द्‌ आअम, केसरगंज अजमेर से प्रकाशित | अधिष्ाता--परीमान, डा० सवानीक्षालजी मरतीय पत्र, ३. दी. एल. डी. पाली 


देयानन्दु आदित्य से पाकर ज्योत्ति प्रचाड | ध्वस दुम्म प्राखखड का कर आशव्यमालफ्ड ॥ 
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5) 
आये प्रतिनित्रि सभा राजस्थान का सुख्-पत्र 








2 


शि० म० १४ जे 





न 


वार्षिक मूल्य खण्लवकफ--री ओोश्स्‍कत बानजस्थ ( रामसडाय शर्मा ) प्रति 
2) झपकी. अजमेर बै० कु० १४ सूँ, २०२६वे., दि. ! ६ प्रैल १६ दयानस्दाब्द १४४ २० दे 


|! कह 





हिसार चहुरा सप्रीवामरे ॥ यशुगेंद ।। 


डे ह ] 
शव प्र दो दी रहूँ देखवा, 
मित्रदी दृष्टि प्याससे ! 
हल भो एक-दूसरे सबको, 
देखें. मित्र-विचारस !! 


[ २) 
इंगॉल्सास मावना ले कै, 
भिल्ले परस्पर प्रेमसे ! 
अने देष-सज विश्वभित्र सब, 
शांत रहे घुख - भ्ेमसे !! 
कर्क स्चभ्द घलसार” 
पीपाड़ शबर (राज») 


आवश्यकता 
इस सआज ड्रारा सथाहित कम्या पाह- 
शाला के दश्य थक योग्य प्रशिद्ित, वी प या 
जज: व. (संम्हृत) झाये बिचार धारा बाली 
ऋष्कापिका की क्राइशण्यता है। जो इस 
बादशाला को सुलारू पथ सुव्यस्थित रूप से 
खकबो में सक़थ हो शॉटरूरी प्रशिक्षित को 
आशिक! दी अधधगो। छेतम शाशस्थान 
शब्यू ड्िका विम्राय के दिपमादुसार दिया 
ऋाबेक)। इसवदुन पञ दिनाक ३१५ ३५ तक 
अन्यी, क़ा थे समाज, परमासम्य दस्ती, बौका 
कर को केजे।? 
अवापतिद्द 


आांय' समाज 
बुर मासदु फंफ़रोजी बीकानेर 


इशस्प्रायना आर्य म.सभा राज.का वाषिक इहद्धिवेशन 


दि० १८, १६मई १६६६ 
स्थानः- आयंसमाज भवन आवूरोड 


वि० १5 मई ६६ रविवार 
आत' काख़ व्जसे खम्द की कार्यकरिणी 


न भाम 
कप १ बे से ४॥ *बे तक आर्थध्रतिनिघ 
समभ्क राजस्थान का वाधिक तहद अधिवशन 
( अजिवेशन में समाओं द्वारा निर्वाखित 
अ्तिनिज्ि गैर दी भाग ले सका ) 
दि० १६ मई १६६६ सोमव र 
आत काश ६ बजे-आर्थ प्रतमिक्षि सभा 
राजस्थान का वार्षिक अधिवेशन-- 
कार्यकारियी के समस्त महालुमाबों 
ठथा श्रात की खम्तस्त समाओं के प्रतिनिश्ष 
ना की उपस्थिति इस अवसर पर 
ब्रातीय दै । 
बवि्‌ “४०4 ४ अत से वार्षिक चित्र 


शाश तथा निश्थित कोटि रशि झभी 
हरे मेज हो तो अविकषम्ब जजने कही पा 


रे कल मे पथारने चाल शरति 

पच्ार्ने वाले प्रति- 
निधि प्रद्द सुभायों को घाटिए कि वे अपने 
पथ्ारते की सुचना स्या तिथि सदित सभा 
कार्यात्य तथ भक्ी जाया मजा आबूरोड 


का वापसी टिकट अवर < केले 
यदि ४।वश्यक हुआ तो अगके दिन भी 
सभा के अध्विशन की कार्यवादी यथापूर्ण 
सम्पन्न होगी । 
झीकरण शारवा 
अस्ची- सभा 


न 


दी बैठक. समाज आाबूरोड़ के वाविकोस्सद का 
कार्यकम-- 


दि० १८ मई १६६६ रविवार 


प्रात काल ७३ वजे प्वजारोइशश आये स्व 
गीत सासूदिक (विद्यालय क प्रॉंगलम) 
प्रात ८ बबे यक्ष सजनोपदेश 
साथकालत्न ४३ बजे से नगरकीतेन 
रात्रि में ८ बजे से भजनोपदेश तथा 
आय विद्वानों के व्याल्यान 
दि० १६ मई ६६ सोमपार 
श्रात काख् ७३ वजै--बढ़ मजनोपदेश 
मध्याद्ष काक भोजन विभाम मध्य छ्ोसर 
३ बजे से आयंत्रीर सम्मेज्ञन राजि में ८ बसे 
से भजनोपरेश तथा ध्याक्यान 


दि० २० मई ६६ सोमवार 


(प्रात काल ०। बजे-यक्ष सजनोपदेश 
प्रात काल !० ब्जै-प्रांतीय आय॑ सम्मेलन 


ढसे प्रास में वेद प्रधार अराष्टीय प्रयार निरोध 


आदि समस्याओं एब योजनाओं पर वियार- 

विमश्)वाष्त की समस्त समाओं रू प्रतिनिजिन्ञों 
का उपस्थिति इस झवसर पर खबर प्रार्थ- 
मौप है। 


ओेठमज आये मस्ती आर्यलमाज आयूरोड 


वाप्षिक? आये मारतेण्ड 
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शंकराचार्य ओर अस्पृश्यता 


( शे० भरी डा० भवानीलाल जो भारतीय पुत्र ५० पी० एख० डी० ) 


( 

पुरी क शहर खाब हवामों मिरश् न देव 
सीर्थ न पटना में आयोजित दिन्‍्दू सम्मल्न 
के मदर स अपृश्यता को शास्त्र प्रतिपादित 
तथा आचारणीय घोषित कर अत्यन्त 
कानाखिस्यपूण बाद विवाद को जन्म दिया 
है। वस्तुत वेदिक शास्त्रों में कहों था मानव 
मानव में भेद का कटपना नहीं पाई जाती 
और न डन्प्र गत झसमानता या प्राथक्ष्य का 
ह। प्रतिपादन किया गया फिर यह समझ में 
में नहीं आता, कि जिल द्िन्दू सम्मेलन क 
मख स विश्व भर कफ विविध मतों विश्वासों 
और सम्पदायों के अनुयायी हिन्दुओं को 
स्तगठन क सूत्र में याधमे_का प्रयन किया 
जाना वाँछ नीयें है उस मय से शक राचाय॑ 
मे अस्पृएक्ता “क झांचिस्यु को सं कर 
हद, जा ीशनकर कक हिले किया। हिन्दू 
जाति के विरोधियों और शत्रुओं की तो वैसा 
डी कप्ती महों है। शकरालाये के इस 
अक्तन्य ने तो मानो मधुपक्लियों के छूद्दो को 
ही छेढ़ दिया ससद्‌ में तुफानसा आ 
गया फिसी ने शुक्ररायाये को ससद में 
खुल ने को मांग की तो किसी न उन पर 
सुझ्ुइुमा छक्का की 'झइाबाज उठाई | एक 
ममखज्ले लाइब तो शक्राचार्य को फांखी दंगे 
की मांग करने में शद्दों द्िन्रकियाय। अस्तु 
समस्या का प्रक दूसरा पदलू भी है। 
झकराचर्य द्वूरा अस्पृश्यता के किसी भी 
थे के समर्थन का पूयतया अवेदिक 

ह्ीय._ तथा भारतीय स॒ल्कृति की 
परम्पराओों स विपरात स्पाकार करते हुये 
बुक सइज़ प्रश्न उपस्थित दोता दे। सवि 
जान द्वारा अस्वृश्यता को अवेधानिक भर 
खुदडनाय घोषित किय जाने के बावजूद आज 
आइईस वर्षा मं इम अस्पृश्यता को दूर करने 
में कियने सफल डुय है। आर सरकार के 
औओ घत्र सचालक शकरूरायये के विशद्ध 
काजूख्य कायवादी करन मे इतमो अभिरुणि 
अव॒शित कर रहे हैं, डन्द्रोंते सामस्थ दिन्दू 
समाज स अध्पृश्यता क कल का दूर करने 
के लिय कितने प्रयास किय हैं इसका इमें 
चता गद्दी । बस्तुत' छुतादूत आज भी उतनी 
डी इमारे समाज मे ब्याप्त दे जितनी 
आज से अछ शताब्दी पूर्व थी | यह सत्य दे 
ईके मई पीढ़! के पढित ग्रुवावर्ग के क्षोम 
अस्पृश्यता की भावना से प्रृथक हैं, तथापि 
ुराबी पीढ़ी के लोगों मं आज मी वह ज्यों 
सो विद्यमान है। इसमे नव तो नेता मुक्त 
डुये ओर से राजनी तिड़।, न अधिकारी ओर 


श्यता क कल्षक को दूर करने के लिप्रे 
केवल पुरी क शकरायाय पर झतियोग 
खलमाना ही पर्यात् नहों है हमें यद देखता 
होग हि जिन पुराने रूढ़ितादी दिन्दुग्रों के 
दिल्ल भोर दिमाग में अम्पूरवा घर कर 
गई है उससे उन्हें केने मुझ किया जा 
सकता है ? 


फिर एक बात ओर भी है। संविधान 
की घारा का क्‍या अकेले श॒ ऋरायय ने हो 
उद्खाधन किया है बे तो अरखथी हें दो 
परम्तु यूद भी देखना होगा हि देश में कडाँ हे 
सविधान विरोधी क्या क्‍या कार्य दो रहे हैं? 
ओर उल्हें समाप्त करते में हमारे नेता कहाँ 
तक रुचिलें रहे हैं | देश क सविध्व में 
हिल्दी को राजभाषा पंद्‌ पर प्रेतिष्किन किया 
गया दै ? क्‍या तामिंल गाइड में उसको स्पष्ट 
अबदेजता नहीं दो रद्दी है ! क्‍या केन्द्रीय 
सरकार की राजसाषा के प्रति शज्॒तापूर्ण 
रवैया अपनाने[वाली कोई प्रास्तोय सरकार 
ऋसंवैजानिक कांये नहीं क़र गद्दी है । 
दक्षिण में इ राष्ट्रगीत का अपमान (डसक 
स्थान पर तमिल भाषा का जीव गजे) तथा 
सविज्ञान को जलाने जैसे दाटमादों भूतकाज 
में घटित गद्दों हुईं हैं ! क्‍या काश्मीर में शेज 
अब्दुस्ला ओर अन्य उसी कोटि क व्यक्तियों 
का सास्‍्प्रदाविकता मड़ काने वादा विशेख 
प्रयार राष्ट्र क। एकता का भातकू फमत 
सविधान क विरुद्ध नहों है? पुन शरूरा 
लाये क एक वक्तब्य पर इतना तूल दिये 
जाने को क्या आयश्यकता २ 


हम एक वार पुद सर्पड कर देसा 
याइत हैं कि आपेसमाज ओर तथाकथित 
खनातनधर्म के शक्राबाय प्रतिपादित रच्टि 
कोण में रातदिन का भअस्तर है। बशसमिपत 


अकेले पुरी के अग॒दू गुद ने वो बढों के 
रक्‍्खा दे । 


अस्त में हमारा यह विनक्न अनुरोध दै 

कि सकोर्य विचार बाक्षे जगदु गुरु क वक्तभ्य 
की डालकर एक आलदोल्य की स्थिति 
डरपन्न करना द्वानिकारक दे | अब तक 
सम्पूर् देशवासो अस्पृश्यता के कोड़ स मुख 
नहों हो जात तब तक चाहे विहार सरकार 
शकराखाये पर मुकदृ॒म| यत्राये या. समाज 
वादी युवजनधना डन पर मुकहमा दावर करे 
कुछ भधि कफ ला म नहीं होगा । एक शकरा- 
जाय का चादे स्विधान के अपमान करने के 
आरोप में भत्ते डी दरड दिया आसक,आज 
भाँछद्विस्झोंम फह रपथी शोग जो खालों 
करोड़ों की सख्या में व्यवद्वारिक रूप में 
अस्पूरयता पर आश्वरस कर रहे हें, वग्हें 
दण्ड देने का बीड़ा कोनधी सरकार या युव 
ञनग डठायेंग,यद्दी “लगा दहे। 

राजा नरेशचन्द्र सिह का पुरूप सन्त्रित्त 
ओरफलित ज्योतिष का निरवंकवा 


श्वालियर की राजमाता के अनुरोध पर 
ग्वाजियर राज पराने के उ्योतिवियं में छुध' 
सुदत निरू छा ओर मष्पप्ररे पर खात दिन 
शालत करने वलले मुक्ाप्रत्री राश बरेश 
सन्दरलिंद गंदा पर आसोनम हुये | फरलित 
इयातिष पर आस्था रखते वाले लोग बार 
बार और दृक्तापूर्वर कहते हैं कि कंछित 
ज्योतिष है तो सश्ा परम्तु डुूलफे आवक़ार 
डछ्य कोटि के न््योतियों कहाँ मित्रतरे हैं, 
इमारी समक में स्याज्यिर क राजज्योतिषो 
कोई छू टे मांडे फुट पाथी ज्यातिषी वो इानें 
नदों व निश्यय द। अपनो विद्या के पारमार्मी, 
ज्योतिषशाह्म क॑ डद्भट विद्वान होंगे। ओर 
राजमाता ने भी तो समझ बूककर दो मुक्य- 
झन्री पद्‌ की शपथ केने के लिये डनले सुडड्त 
दिखाया होगा । वे तो ऐल मुहत में राजा 
खाइब्र को मुश्यस्च्रो के पद पर आलीन 
कराता चाहती थों, जिसले उनका पर झख 
गिडत ओर अशाज्ष गति खे खत्ता रदे ओर 


व्यवस्था क्रो स्त्रीकार करते हुये थी भायेसमाज निश्चय दा विद्वान स्वोतिषियों मे भी ऐसा 


ने कभी जस्मगत वर्ण को गद्दी माना + आज 
अन्म गत जाति पाति के विरोध में आवज 
डठाने वाले बस व्यवस्था पर भी भद्दार 
करते दे । उन्हें यद्ट पता नहीं कि गुण कर्म 
पर आधारित बर्य व्यवस्था का निर्दोद 
स्वरूप भी हो सकता हैओर डसकी 
ब्यावद्वारिकता उपादेयता तथा अपरिदार्यता 
को ध्यान में रखते हुये इसका विरोध करना 
नितान्त असम्भत्र है। आज सो जगजीवन 
राम जेल्ले दलित दर्ग के नेता शकरायाये 
के उक्त वरऊब्य खे इतने छुष्ज दिखाई देते हैं 
कि ये इरिज़न वर्ग के छोगों के दिरू सम्तज 


दी मुह निकाला दोगा । पर दुनियाँ जानती 
है कि मुहत दिखाकर गद। पर 'बेढके 
वाले राजा का पद सात दिंग से अधिक डनके 
अधिकार में नहों रहा | फखित उयोतिष कह 
इतना निर्मम ओर क्र डपदास वियति के 
सम्प्रवत कमी नहीं जिया दोगा। ऋ्तदर्शी 
ऋषि दयागस्द का यद कथन सर्वथा सत्य दे 
कि इन उदोतिषियों के खक्षर में पढ़ कर 
श्ोग अपने पुरुषार्थ ओर पराक्रम को तिला- 
ज़िलो दे बेठते हैं। बदि ज्योतिषियों द्वारा 
बताया गया मुद्दत ही मत्रो पद को स्थादित्य 
अदाभ कर राकता है तब तो सारतीय राज- 


जे सम्पादक | दलित यग के लोगों के साथ. स पृथरू दो आने कीभी बात करने लगे ह्रीति की शारी अखिरता ज्योतिषियों री 


बेठकर खाना तो दूर, उनक हाथ का पाना 
थाने में मी लोग सकोच करत हैं। अस्प 


हैं परस्तु ठडे दिख से यद फोई नहोँ सोचता 
कि शास्त्रों को ध्यवस्था करने का ठेका 


कृपा से समाप्त दो आनी चाहिये। 
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आर्य मार्तण्ड 


अजमेर बै० कृ० १४ सं० 


सम्पादकीय--- 
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प्रगाति केसे हो ? 


आज समस्त ऊआाये अगत में आये समाज 
की अऋवसुद्ध गति को अधिक सक्रिय एवं 
अ्गतिशीक्ध बनामे की थर्खा है। कुछ लोगों 
का मत है कि इसका कायाकरप करके देश, 
काक्ष प॒व॑ परिस्थितियों के अनुकूल झअव नव 
निराश होला चाहिए। ताक पक लवीम 
बत्साइ ओर आक्धंण जम मानस को प्रसा- 
वित कर स्वस्थ सागरम का रूप आये समाज 
बम सके । पेसे क्ोग आमूल खूल परिवर्तन 
आइटे हैं । 
कुछ रोगों का मत है कि आर्य समाज के 
नियमोपनियम, ओ ऋषि प्रात हैं, उसमें 
घरियर्तन करना आये समाज के लिए घातक 
डोगा ओर उसका सूलस्प ही मष्ट हो 
ज्ञायगा | अतः इसके वास्तविक स्थरू्प को 
आक्ष रस रखले में ही आर्य समाज का द्वित है। 
इल दोनों ही पत्तों का मूक उद्देश्य आये 
समा की प्रगति, प्रथार शेल्री के नयीनी 
कारण एवं सुदृढ़ संगठन के निर्माण का है 
अतदुव इममें विार यह करना दे कि आये 
अगत्त में व्याप्त शिथिल्षता, मिष्कियता विदाशा 
दब ऋक्ष सेभ्यता को केसे दूर किया आब ? 
जिससे कि आये समाअ अपना शोये एवं 
वर्चस्व पुनः स्थापित कर सके। 
आज चृहदु भारतीय समाज का पक 
अक्षया हमारे सच पथ हुआ है। आये 
समाज को कुशल के समान डस महये 
से माजनता के सर दचाक सुइृद दुग' आयेसमाज 
का शिमाश करता है, झद्ठा $सिशप्त, अस्त 
मानवता झुक शांत की सांस लेकर विश्व के 
झुचुप्त आरमा को जगा सके और एक मयोन 
आदश तअस्लुत कर सके | यदि आाग्र समाज 
आप्रत न हुक तो झप्य कोश इस मक्षये का 
आम उटाक र इमें नप्ट करते के लिए. तेयार 
दो सबते है, इसमें कोई संदेह गहाँ। अतः 
आय पुस्पों को इस विषय हें गग्भीरता से 
विस्तुर करते की आदशयकता है। 
आज स्व भ्थम कार्यपुरषों को अपने 
औैठिक एक श्ारिज्क बल्ध पर विशेष ध्यान 
देगे को आवश्यकता है। काश हम समालो- 
खना तो करते हैं: फरपतु श्वयं अपने इश्पको 
सर्वा गपूर्य आर्य नहों बना पाये, अब इमम 


स्वयं त्याग तप का आदशे उपस्थित करेगें तो 
सर्वलाघधारण अवश्य इमारे कार्यालरण 
का अनुकरण करेगा। चरित्र ही ब्यक्ति 
समाज और राष्ट्र का जीवन है. अतः शरित्र 
निर्माण प्रथम कतेव्य है। विद्या के दोश्न में भी 
आज इम प्रगति नहीं कर सके दहै। अनेक 
विद्याक्षय ओर महाधिद्यात्नय स्थापित होने के 
पश्चात भी आयों की प्रगति प्रसार एवं झम- 
संल्या घटती जा रही है। क्‍्थोंकि इम 
मोतिक उन्नति के लिये ही विद्याध्ययन करने 
छगे और आध्यात्मिक जीवन की ओर हमारा 
भ्यात दी मद्ठी रहा | अतः सर्वांगी जीवम का 
विकास जिस विद्या ओर शिक्षा के द्वारा हो, 
बडी इमें अपनानी पढ़ेगी। तथा वेद वेदांगों 
के आदर्शा के आधार पर ही हमें अपन वेद 
विद्या से वास्तविक लाभ उठाकर जीवन का 
विकास करना होगा। 
आये समाज्ञ का जन सम्पर्क प्राय सर्वथा 
शिशिल्ष है। खुल दुख में भी हम एक दूसरे 
के समीप जाकर सहयोग, सहद्ाजुमूति नहीं 
अगट कर सकते । फिर दमारी ञझ त्मायता और 
संगठन कैसे बढ़े। अत. साप्ताहिक सत्सग 
को ही सर्वस्व मानकर यदि इम एक सप्ताइ 
तक चुप चाप बेठे रहें तो उद्देश्य सिद्धि नहीं 
होगी । हमें प्रतिदित मोहल्के २ ओर घर २ 
में आकर जन आगरण एव जन सम्पक करना 
ड्ोगा। तभी इम अधिक सथल्व ओर सुसग- 
ठित हो सकेगे | इमारी प्रचार शैक्ी भी अब 
एक नवीन आकघंक रूप में जन साधारण के 
सम्मुख प्रस्तुत करनी होगी। दमारी उपरे- 
शकों तथा प्रचारकों को पीढ़ी भी समाप्त 
इोती आ रही है। अत' उसमे उपरेशकों प्रधा- 
रकों एवं उत्साई कार्यकर्ताओं को यथेष्ठ 
प्रोस्साइन भिक्रना चाहिए। आयेसमाज 
था झआाय॑ सस्थाकों के पदाध्चिवारी तपे हुए 
स्थामी आये पुरुष बनमे थाहिए | 


आये समाज को राजतीति में अब अवश्य 
आग क्षेना खाहिए। इसके बिता %।ये समाज 
आगे दढ ही मद्दों सकता, क्‍योंकि विदेशी 
अरष्ट्रीय शक्तियां भारतीय शासन तञ पर 
आज ह्वावी दो चुकी है ओर थे आये समाज 
को पनप्रले महों दमा थाइती । आये समाज का 


कोई सदस्य राष्ट्र, राष्ट्रीयता और भाग्तीय 
ससस्‍्कृति बिरो>ी किसी सम्राज्ञ अथवा संगठन 
का सदरय न बने । झाये समाज के मय 
और भवन सम्याप्नों का उपयोग कंबल 
आये समाज्कक लियेहो अन्य राजनैतिक दलों 
के ज़िये नहों।हम स्थ्य अपने कर्तव्य का 
पालन कर और दूसरों रह हितत थाप रोपकार 
का भी ध्यान रखेों। 

अद्यार साहित्य उपदेश और 
अभिव्यक्ति शैनी सामयिक, ओझखी पव॑ 
प्रभावशार्ी हो । जब तक हम स्वय कर्तव्य 
निष्ठ नही बनेगे, क्बल उपदेश मात्र से आर्य 
समाज प्रगति नहीं करेगा । 

आये समाज एक मद्दान प्रकाश स्तम्भ 
बनकर जब तक भारतीय आत्माओं के चुके 
हुए दीपो को जलाकर उत्साइ ओर आशा 
का प्रकाश नहीं फेऋप्येगा। तब तक आये 
समाज प्रगति महों करेगा । 

अत- आर्यो उठो । प्रकाश दीप बमकर 
अपने दिव्य प्रकाश से जन-२ मान को दीप्त 
करके आयों को विश्य गुरु बनाते में अपना 
तन मन धन से सक्रिय सहयोग प्रदान करो | 
तभी आये समाज पुन. विस्ष में प्रति शीक्ष 
बनकर राष्ट्र के मस्तक को सखार में ऊँया 
डठा सकता ह्ै। 
सावदशिक सभा का वाषिक अधिवेशन 
सा्इशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का वार्षिक 
अधिवशन दि०३१ मई तथा १जूम ६६ को 
दिल्‍ली में आमत्रित क्या गया है।आशा 
है, प्रतिनिधि सदस्प गण अवश्य उक्त 
अवसर पर एथार कर अधिवेशन मेँ भांग 
लगे। 


--मत्री 
जैतमर में आये वैदिक धर्म का प्रचार 
और आये समान की स्थापना 

श्री धरद्धानन्द ऋार्य विद्याक्षय जैतसर | 
भरी गगानगर के संस्थापक श्लीमान्‌ प० 
मह्हारगय भी परिड्त ने आये प्रतिनिधि 
सभा राजस्थार के उपमन्त्री श्री ओमभक्त जी 
बानप्रस्थ को बुलाकर दो दिन तक श्रीमान्‌ 
ड्रेंगरमल क्षी सगबगी के स्थान पर पवित्र 
बैदिक धर्स का प्रचार करवाया और ता* 
४-'-'६ को यहों के प्रसिद्ध ब्योपारी 
भ्रीमान्‌ सेठ प्रयागचन्द्रजी गोरीसरीय के 
शुभास्थान पर प्रचार करवा कर नियमानुसार 
आारयेसमाझ की स्थापना उक्त श्री ओम भ्क्तञी 
से करवाई । भी प० मल्हाग्यवञ्जी आन्न्र 
देश के डोने पर यहाँ झपने तपत्याग से 
आयेसमाज को लोक प्रिय बनाने का भरसखक 
प्रयत्य किया | उक्त विद्यालय में इस समय 
छागभग २५० बालक पढ़ते हैं। इली प्रकार 
प्रीक्ी धगा में कर्मबीर श्री म० राम कृष्णञी 
आये के प्रयत्न से आये आदुश विद्यालय चल 
रहा है, उसमें भी इस समय ४०० 
दात्र हैं । 


१५ अप्रेल् १९३१९ 


आए मार्दएड फदिक 


ञ्प / किक 
बंद रक्षा निधि-एक योजना. 


छेसक- थी पल्राज्ाखजी परिद्दार ञ्ञी 


८ भी शारदा सदृषावटा- ए जोश्न पुर 


बतंमान्‌ काल की विपरीत वायु में बे७ 
का कवल नाप्त मात्र या पुस्तकस्य बिया शेष 
है।भाग्त में थोड़े स घरानो को छोड़कर 
वेदपार्ठी ब्राह्मण कुलों में बेद का पठन पाठन 
लुप्त होता जा रद्दा है । भौतिक विज्ञान के 
कराल बवडर में वेद ज्ञान उड़ जाने की गंभीर 
आशंका दे। अभी भी कुछ लोग बंद परमस्प- 
रा के लक्तीर के फकोर घने दिखाई देते हैं । 
परन्तु आने वाली पीढ़ी क ल्लोग इस भी भूल 
जावेंग्रे ऐेला भयंकर अनुरान दे। इमारे 
प्राध्चीनतम संस्कृति सभ्यता का आधार, 
ईश्घर प्ररेस शान, मानव मस्तिष्क से ओके 
डोने वाला दे ओर दोता जा रहा दे। इम 
चाहे जितनी दुद्ाई वद प्रचार, रक्ता की दें, 
पर यह ब्ोगो क गल्ले नहाँ उतरती। अतः 
यदि इस अनुपम अमूल्य धरोहर वेद्निलि 
को बचाना है तो निम्न अ्रस्ताव पर आये 
बस्चु पेद्‌ प्रमी अवश्य ध्यान देकर कार्य करें। ' 
अस्तु । समय रदत खेतें। 

योजना 

बेद रखा की योजना इस प्रकार है :- 

(१) वेद रक्ता निजि (कोष) बनाया जायने। 
उनमें पांच लाख रुपया एकत्र किया 
जावे। 

(२) यद्द कोष सार्देशिक सभा के संरक्षण 

में टृस्ट रूप में रहे । 

इस संग्रदकर्ता परित्रमी, लगन वाले 

विद्यान आये सञ्वन हों । मेरे विचार में 

& सदस्य भारत में श्रमण कर इस राशि 

को एऋन्न कर। मेरा प्रस्ताव इस ब्य- 

कियों का है :- 

१. श्री प* बीरखन वेद्भमी-संयोजक., 

२, भरी प० युधिष्टिर मीमांसक- 

ई. भरी पं" भगवान स्वरूप जी न्यायभूषण- 

४- भरी घर्मदेव विद्यामार्तष्ड- 

&. श्री पं* सत्यानग्द जी. वेद्वायीश- 

(४) इसके श्रमण का स्यय सार्वरेशिक सभा 
खहन करे। 

(५) पक प्र में उक्त राशि पत्र होनी 


चाहिये । 
अविरत -..... (२) 

(६) घब का डप्योग :- 

एकत्र राश्षि का उपयोग इस प्रकार 

सा्केशिक समा के निर्देश अनुसार दो । 
६ ) उक्त पांच सझखान अथवा दो तोन ही देश 

भर में  शेषत: बनारस, मद्गाराष्ट्र, 

बस्‍्वई, मद्रास और गुजरात प॑ वेदक 

घरातों के प्रतिष्ठित वेबवाटी पंडितों से 

सम्पर्क श्प्रप्त करें ओर 
(२) वेद का सस्वर टेप रेका्ड 

४९८००१३४ ४४९) करें । 
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(३) टेप रिकार्डिग फा विशेषज्ञ इस दल्ल के 


खाथ में रहे । 
(४) टेप रिकार्ड फिर्म, सशीन का व्यय 
पहले से दी अनुमानित दो । 


(५) गुजरात में सामवेदू, गायन सख्वर अब 
भी घरानों में होता दे । 

(६) मद्दाराष्ट्र में ऋग्वेद का सखर पक, जढ़ा, 
माला कद॒ण्ड, ध्यज्ञा आदि प्रणाक्षी से 
द्वोता द्वे। 

(७) यज्जुवेंद का पाठ बनारस ओर डक्तर प्रदेश 
के कई स्थानों में उपलब्ध दा सकता दे । 

(८) अथर्व वद का प्रसत्लन बहुत थोड़ा है 


बढ भी फेव्रल्न भद्दाराष्ट्र आर गुजरात के _ 


कुछ अथवंबेद शॉनक, |पप्पन्नाद घरानों 
में द्दे। 

(६) इन्दार के भ्री पं० बोरलेग वेइश्रमी ने 
प्राचांव परस्पराजुधार बड़े परिश्रम से 
मंत्रों क उच्चरण का अभ्यास विविध 
प्रकार से किया दे। उनका प्रदशेन 


स्थान स्थान पर होता रदइता है। साथ 


दो उन्होंने वृष्टि यक्ष की योजना भी 
दाथ में ब्रे रखी दे तथा कई परित्ञय भी 
किये हैं । ल्लोग साथ देवें तो बुत देश 
ब्यापी उययोथों कार्य दो खकता दे। 
इसी प्रकार अब भी कई वेद पाठो मित्र 
जवेगें | अहदी करो वरना यद्द पीढ़ी भी 
अल्तर्धान दो ज्ञावेगी | तो वेद का सखबर 
झछुनना खुनाना दुख या असंभव दो 
जआायगा | स्वर्गीयशाखीय संगीत मार्रएड 
थ्री झ्लोंकारनाथ ठाकुर ने कु उ वेद मत्रों 
का सम गान के रूप में अभ्यास व प्रद- 
शेन किया था परस्तु यद विद्या भी 
दिविगत विद्वान के साथ श्त्री गई 
अगवान न करे ऐसा दी इमारे साथ 
फिर न ह्वो। 

(१०) अतः सामवेद का गायन तंथा संभव 
रेकाड' करा लिया जावे । 

(११) रेकार्डों की बिक्री भी खूब दोने की 
आशा दे । व्यवसायी क्षोग आगे आयेंगे। 
धर्मप्रेपी वेद ध्यनि सुन कर प्रत्येक घर 
में अड्डोमास्य समर गे। 

(१२) समस्त बेइमंत्रों (संदिता) का पूर्क 
रेकाड' कोष (सस्वेदेशिक सभा) दिदली 
में रहे | जद से दुष्छीकेट रिकाडियग 
तैयार होते रहेंगे झोर प्रणारित होंगे। 
थद्द सी व्यवसाय रदेगा। 

(१३) सर्वप्रथम तो बात पद है कि इस वेदो- 
दार पुनीत योजना को आगे गड़ाने बाल्े 
पांय थीर कोई आगे आयें। जैसे शुद 
शोधिस्दर्सिद के सामने पांच प्यार आये 
थे । क्या आय जभत में दे कोई प्यक्ति लो 


४ 


इस बीड़े को उठावे | क्या किसी आये परे पी 
येद प्रेमी में कुछ जोश बाकी दे? अथवा 
केवल छृष्डल्तो विज्ञमायंम्‌ का नारा 
खगाना ही पर्याप्त समझते दें ? कहने को 
सो आये समाज का नियम पाठ द्ोठा दे 
कि वेद का पढ़ना पढ़मा सुनना छुन्मना 
आयों का परम धर्म दे। परम्तु अब 
परीक्षा की घड़ी आईं दे । कोई माई का 
लाल आगे आये तो जानें। अधिक फ्या 
कहें । 
(१४) घिशैष :-.- 
शास्त्रीय संगीतडों द्वारा वेदमन्त्रों में खुने 
हुए बेद मत्रों को बरतभान राम रागिक्यों 
में गवाया और रेकार्ड कराया आवे। 
इससे वेद्‌ प्रचार दोगा। यद्द स्थायी 
खादित्य का काम्र देगा। अइ प्राचीन 
आमदेन्य गान को नारदीब पद्धति से 
'डाहदाड करना यूथा दे दो विद्या तो 
छुप्त दो चुकी है। ऐसा इमारा अमुसाव 
है। खेद का विषय दे । धर्म संकट है 
अगवान रक्षा करे । 
अचार काये 


दिनांक २३-३-९६, २५-३-६६ को भार्व- 
समाज मडवा का निरिख पं, ओमभ्रक्त बात 
प्रस्थ ने किये. ओर एक विशाल समा का 
आयोजन फ़िया, जिलड़े करीब ५०० ब्यरि 
डपस्थित रदे। आपने “दिग्दुओं सावधान 
सम्राअबाद पर विचार श्ररूट किग्रे । इस 
कोत्र के तदख कार्यकर्ता श्री लालयंद आये, 
और श्याप्छुस्द्र जी मंत्री (समाज) श्री सत्व- 
मारायजजी उपमंत्री और भरी बंकंट्ाक्षजी 





* पाल ने देश की अवस्णा पर प्रकाश 


डाला ओर म्रअत, कविता कांरा दिग्यु ओं की 
साबधान किया। जनता के ऋषना झाउली- 
साग्य समझा और आप्रंड करके एक दिवस 
रोफरूर दे व्यवस्था करके मदिक्षाज्ों का 
कार्यक्रम रखा । इस प्रऋार बड़े रत्सस्‍ढ के 
साथ बगर में वैदिक धरम का प्रयार हुआ 
ओ सराइनीय रहा । श्रो ख़्ाखयस्दुओी मे संस 


' शास प्रा में सत्यब्ररागस व्यड्धाज का ईसकईं 


हो आगे को सूचना दी और अगतः से प्रत्येगा 
की केरल से आईं हुई गे सरकारी सेल 
करके क्ष्म प्रटिदतेय का रही दे । 

-शकाबाहुस्दर काबी बंची फ्यपेस भाज पूकाा 


4४ गञ्रप्रेल १९६९ 


आये मातरढ पादिक 


आयेप्तम/ज ने मेरा कायाक रुप कर हिया-- 
भेरे जीवन के संस्मरण 


श्री ओम्मक्तज्ी वानप्रस्थ भूतपूर्षपे० रामसद्वाय शर्मा 


पतिपाबनी झार्येसमाञ के शुभ सन्देश ने 
भरा जीवन केसे पवित्ष बना दिया। 
जिस विपरीत समय में में वामपंथी 
पौराणिकों के चक्कर में पढ़ कर मानवता से 
दानवता की झोर ज्ञा रहा था भगतमाखू्‌ 
खुलफा, इनको शित्र का प्रसाद समककर 
अदय करने लगा, कुछ पढ़े जिसे इमें 
कुसमियों के साथ ये खार अवगुण 
मुरू में आ गये | मारपीट घूमधाम डी जीवन 
का कार्यक्रम बना हुआ था। मेरे पिता घोर 
यौराणखिक थे। मेरी दादी को भागवत के 
कई स्कन्‍्द्‌ याद थे। वह कभी २ खुनाया 
भी करती थी । पढ़ने लिक्षे को ओर बहुत 
कम ध्यान था। सन्‌ १६०८ की बात है। 
गुलाबसिद नामक एक मंयुरा निवासी छात्र 
था मेरे पिठा ले उसे मेरा अध्यापकरनियत 
किया। सन्‌ ६ में ओतिप्रत्षाद द्वातन्न के द्वारा 
-ओ अमरखम्द्र जी ब्यास से परिचय हुआ | ये 
कुछ छात्रों को पढ़ते हुए ल्वी पद्धाय| करते 
ओ। डनके पास श्री जगन्ाथजी उपाध्याय 
आदि तीन यार साल्ष हम पढ.ने जाने लगे। 
“इनके पिता आर्य समाजी थे। . इन्द्दों की कृपा 
से कुछ ऐसा आये समाांज का परिचय 
आप हुआ । सन्‌ १६१० के झा. स. अजमेर 
के उत्सव में भरी पूज्य अह्यच्यरी मुनिश्वरा- 
मनन्‍दज्ी मद्ाराज पणारे थे। उनके ओजस्पी 
ओर मार्मिक उपदेशों ने मेरा जीवन ही 
चलट दिया | डम्दी विनों अमरचन्दली ने 
आये विद्यार्थी सभा की स्थापना की कुछ दी 
-खमय पश्चात्‌ डख समय नामी आयेसमाजी 
सेठ जए्दमलओ अशसार से परियय दो 
गया | ये बड़े खाध्याय शीक्ष और ताकिक आये 
थके। इनकी दूकान मदार दरवाजे पर थी। 
- इनके पास आये मित्र और सद्भम प्रचारक 
पत्र आया करते थे। वे सब इम पढ,ने लगे । 
डन्‍्हों दिनों भी खास्दकरणजी शारदा 
ओीमानकरणजी शारदा से परिणय छुआ 
झोर इनके सहयोग से विद्यार्थी सभा 


क्र्शवव 


अमूल्य वस्तु पुनः प्राप्त 


करली । इन्‍्हों दिन श्री प्रहादती सोढ(ओ 
सभी परिचय प्राप्त हुआ। विद्यार्थी सभा 
के मुनी भ्री मांगीलाकजी व्याल थे। सन्‌ 
१६११ में मैं दयाननद शासत्रा विद्यालय का 
अध्यापक दो गया। यद्यपि मुझे कारखाने 
में नम्बर देने की नोकरटी १५) मासिक की 
मिल्लर द्वी की, पस्न्तु मैंने ६) मासिक पर 
अध्यापन का काये आरस्प्त किया। डन०४) 
में भरी उल समय ठाट थे। कुछ द्वात्र पढ़, 
किया कप्ता था। पिद्यार्थों सभा में रात्ि 
पाठशाल्वा चालू करदी। एक झोर दयानस्द्‌ 
वाचनात्रय चल्नता था। उन्हों दिनों बा. 
जियालालजी को भी मैं आये विद्यार्थी सभा 
में छ्वाया। ये भी पढ़ाया करते थे। मैं ओर 
भरी जियालालजञ्ञो रोगियों की सेवा भी किया 
करते थ। उसका विधरण समा के दतास्त 
में भी ४. मॉगीलाल जो ने किया। एक बार 
अजमेर में शिव बाग में खनातब धर्म सभा 
का डत्सव था। डस छम्प एक शिवद्सजओी 
शास्जी आये ओर वे खुले शब्दों में स्थामी 
दयानम्दशी का नाम लेकर झपशब्द कहते 
थे। डस दिन सभापति भ्री पं. चरिद्रिका 
प्रसाद जी थे। भरी पं. घुजञकी रामजी झ्वास्त्री 
भी यहां डी बेढे हुए थे । रविद्शजी के कथन 
पर इम युवकों ने आपसि को ओर भी 
पं. बुढकीरामजी शख्पों से निवेदन किया 
कि स्वामीजी का नाम ले कर ये अमशब्द 
कहते हैं, यद्द डखित नहों इस पर उक्त शाख्यो 
ज्ञी प्रधानशी को लिख कर दिया । उन्दोंने 
रविद्स को यद् कहा कि स्वामी दयानस्‍्द के 
लिये अपशब्द न कहें । इस पर ये नहीं माने 
और प्रधानज्ी अपना आखन स्याग कर नीचे 
बैठ गये! सभा में ललवबज्ी मल गई। एक 
कदर प. पी पोराणिक ने मेरे थप्पड़ भारा। 
सारी सभा में ललबकी मय गई ओर उसके 
पश्चात्‌ बां कभी समा नहों हुईं। सन्‌ 
६६ में झरी पूज्य स्वामी दयानम्द जी मद्ाराज 
अजमेर पधारे। उन दिनों यहां जैन तत्व 
प्रशाशनी सभा इटावे श्तेस्वावधान उत्लव 
था। छगमग २५, जैन विद्वान आये ये। 
जमियों में एक पं. दुर्गापञ्र शास्त्री मी था। 
जो अपने आपको पं, दीमद्याकजी व्यास्यात 
शपस्पति समातन भर्स के मुख्य नेता का 
सतीआ कहता था। वह भो जैनी दो गया 
था डसका एक दिन दयानतद छूतपेद भाषा 
करी पोल नाम से व्यास्यान हुआ, वह भो 
इमने झुवा। इधर जैबियों से शा्ार्थ इोने 
को चर्चा रात दिव सल्र रदहदी थी। स्वनाम 
अन्‍य झरी राम विखास जी शारदा के 


श्र 


मासिक विज्ञापनों से जैतियों में लज्वल्ि मजा 
रखी थी + अस्त तो गरबा करा अगवकर्सा 
इंश्वर है। इस जिषय पर शाद्मर्थ दोना 
प्रचार निश्चय हुम्ना, शेष पुनः सत्यप्रकाशजी 
शार्री का व्याख्यान और भी पीपूषजी के 
मनोइरण्स्जन दाने को थे। अचानक वर्षा 
के आ जाने से आगे का कार्य ऋमन दो पाया। 
इस पुनीत पथे को सफल बनाने में ओधपुर 
के आय भाई बहनों ने पूछे सहयोग प्रदाय 
किया, पुजला नयापुरा ओर उोनपुरा के 
उत्सादी भार्य श्री बा, मोइनलात्जा अध्ये 
ओर श्री पूनमर्सिंद जी आये का उद्योग 
प्रशंघनीय दे । 
सन्त्री 





नवमीत शझ्ार्य शास्त्री 


चैनपेरा जोधपुर में आयेसमाज 
की स्थापना 

स्थानीय सम्रस्त आर्यसलमाज नगर 
आर्येलमाञ ग़ुल्लाबदगर रातानाड़ा, सरदार 
पुरा 4 स्त्री समाज सरदारपुरा ने पुश्ता 
नयापुरा ने चैतपुरा के प्र.गरू में बड़े ही 
समारोह पूर्वक्र बड़े ही उत्साइ से मिक्रकर 
मनाया । ता ?६ सत १६-३-छ८ सक प्रथन 
विवल खेतपुरा के आसपास को बस्तियों के 
दोपइर के रे बजे से नगर कीतेंल का कार्य 
आरंभ हुआ, जिसमें समीपस्थ बस्तियों के 
आये पुरुषों के अतिरिक्त औ किस्म॒व कल्यव 
पाठशाला नागोरी .बेर से प्रस्थान कर फूल 
बाग आमल्ली वाला बेरा, गोपी का बेरा, 
मीयाली येनपुरा होता हुआ सावड्राल ६ 
बजे छोगपुरा पाएडाल में पहुंचा। इस कौतेण 
आयेवार दल, मरूधर, ध्यायामश,आ, वेदिक 
कम्या पाठशाला बागर, आये कस्य फ़ठशालर 
सरदारपुरा व रातानाढ़ा व अन्य शालाजओं 
के छात्र छाजाओं मे पूर्वे कपेश भाम कषिय/ । 
नगर कीतन की समाप्ति के पम्छात यह्ष ओर 
प्रवचन हुए । दिनांक १७-३-६६ से १६-३-६६ 
तक सायंकाल के ७ बजे से १० बजे तक 
अजनीपलेशकों के भजन ओर बिद्धालों के 
भाषण होते रहे । इस शुभ अवसर पर ओऔी 
पं० सत्यमित्रजी शास्त्री एम. ए., विद्याभास्कर 
जी पं० इरिद्समो भजनीक, ओ पें० ससय 
प्रकाशओ शास्त्री एम ए , पुरोद्चित आ० ख० 
रातानाढ़ा, भी पं० पन्चाकाजजी पीयूष, ओी 
झोमभक्तजी वानप्रस्य डप्म़स्जी आए० प्र 
सभा राजस्थान आदि मद्दाजुमाब ये ठोकओों 
दिवस सरदारपुरा आरवेसमाज से एऋ बख 
साथ ७ बजे चत्रकर सौंजति द्वार, बामोरी 
द्वार दोती हुई चेंनपुरा पहुंच आती थी। बयद 
के आये भाई बदलनों ने इस बार इस पुरुण 
पे की सफल बनाने में पूर्दों बोग प्रदान 
किया । बहुत अधिक संल्ल मेँ उत्साह 
पूर्वेक आते रहे। तीनों दिवस सजन, व डप- 
देशकों का जनता पर डक्तम प्रभाष रहा। 
ता: १८ को मध्याह में दो बजे से शहा 

शेष पृष्ठ ७ पर 


द्‌ 


धादिक! आये मार्तफ्ड 


क्या, सज्चार मंत्रीजी विचार करेंगे ? 


अनेक विखाश्क जिनमें मु इफट स्पष्ट- 
अबक्ता कस्युनिस्ट भी है, कद्दत हुए लैसे गये 
कि प्राय भारत सरकार के मत्रियों में चादे 
केन्द्रीय दो या श्रादेशिक, पेस डरते दे, 
खेसे कव्या बंदूक की आवाज से या तीर- 
कमान से, कस्युनिस्टों की आक्तोचना से। 
बदि एक दी शब्द में कद्दे तो उनका नेतिक 
बल भीरू एवं शिथित्र दोगया दे । 


अनिकों के लिए फोई सच्ची ओर 
अशसा योग्य बात कट दी या प्रकाशित 
ऋरदी तो उन्हें कोई घनिकों का पिटदू न 
कद बेठे ? 


चैसे कृठि में यद् बात देखते हैं. कि धन 
बटोरने का मोका मिल्वते डी कोई भी पीछे 
अइ्दों रहता । बल्कि कस्युनिस्ट तो देश 
वबिरोधी-अन विरोधी कार्य करके भी। पेसी 
आय: माम्यठा है। अस्तु-- 

बडी खम्बी २०-२० वे की प्रतीक्षा के 
फश्वास्‌ मैंने बढ़े दुःख के साथ इन पक्तियों 
को किलने की अष्टल की दे। हमता की 
अलयाअओ समायार पत्रों द्वारा; सन्‍्यार मनी 
ओ कर प्यास आकषित करने। 


कया वर्तमान में स्थ० दानवीर राज 
बसदेद दास जी एमं॑ आधुनिक आामाशाइई 
स्व० जुगल किश्वार जी विरत्ना बल्घुओं के 
सामकता देश के किसी दानवीर का नाम 
अतकाने की कृपा करेगे ! जिन्होंने पिछली 


है 

सदी याने ७० बर्ष में ५० करोड से 
अधिक एक भरब रुपये जन हिताये 
विभिन्न कार्यों में दान देने का सद साहस 
या उदास्वा की हो ! 


आज स्वशाज्य प्राप्ति के पश्चात्‌ शासक 
अ्के के इशारे पर काजेकों धनिक उद्योगपति 
जीलाम के दाव अषगाने को ख्ति से आयने 
जिझओोरिकों के मुद खोने आगे बढ सकते 
डै। 
ड्िन्तु जब अंग्रेजों की सत्ता बरकरार थी, 
कितने घनिकर दिम्मत कर सक्ते थे! डस 
समय विरल्ला जैले | 
बिरले ही (एलेरी के साथ जोखिम उठाकर 
कांग्रेस के सक को 
अदिस्यन रखने.के लिए पेलिया उंदेल 
रहे ये! 

ऑकले पिजञासो 
की ही मिसाल लीजिये, 
बा की शिदाय संस्थाओं का 


सालाना बजट १।-१॥ करोड़ रुपये का 
का है। 
जिसकी पूर्ति बिरला ट्रस्ट बी ओोर से वर्षो 


से हो रही है। इतना द्वी नहां, विज्ली, 
कक्षकसा, बम्बई, बनारस, रायो, वलल्‍्लम 


विद्यापीठ, सोमनाथ आदि वेश के अनेक 
भागों में दी नहीं दूरस्थ खन्‍्दन तक में विपुल 
दान राशि से अमेकों जोक कल्याणकारी 
कार्य निरमित किये, व चल्मा रहे हैं। अकेले 
बनारस के ही सम १६२५ से सन्‌ १६६० 
तक स्वनाम धम्य स्थ० राजा बल्लदेध दास जी 
बिरका द्वारा १ दृजार गरीबों को प्रतिदिन 
अन्न बद्य की सद्दायता दी जा रददी थी। 
डनके स्वर्गवास पर बारायली के गल्ली कूचों 
में जन जन के सु से शबद निकल्ल रहे थे, 
“परीषों का राजा सच्चा सखा बिरला 


राजा चल बसा ।?” 

शायद यद बात मद्दात्मा गांधी जी के 
निकटबर्दी छोगों के सिवाय बहुत कम को 
ज्ञात हो कि; जब विश्व कवि गुरुदेव टेगोर 
शाश्ति निबे तल भारत भारती के लिए ड्रामा 
कल कर सहायता प्राप्त करने स्वय दिल्‍की 
पहुंचे | राष्ट्रपिता समाघधी जी ने एक मोट 


प्नों में छिख्या कि क्‍या गुरुवंव टेगोर 
विश्व विभूति को संस्था चत्राने के लिए 


स्वय खेलना पढेगा। बिग्ल्ा वन्धुओं 
के गोल में आत डी बिना नाम के बड़ी राशि 


गुरुदेव क पास भेज दी गई । अस्तु 
क्या हम सब खाग झाशा कर सकते हैं, 
जनकसम स्वर्गोग्मदानी महापुरुत्त के 
नाम का डाक /टक्रिंट इसारी राष्ट्रीय 
सरकार के क सुधार 
खास३र सन्चार मत्री जी छपवा कर 
घनिकागे 
को देश सेवार्थ घड़े बड़े टूस्ट 
निर्मा ण॒ की श्रेरणा दे गे ! 
इमारे ध्यान से स्थ० टाटा के सियाय और 
किसी उद्योगपति का टिकिट शायद ही छपा 
है।या तो भीरुता वश या मनुष्य अटपक 
है। शायद यह सुकाव अब कारगर सिख 
होगा । धनिको स दो नस्वर का छुपा घन 
निकाहझने में सरकार के झमेक विधेयक 
जहां असफल रहे; वहां यह कार्य अधिक से 
अधिक प्रेर्यादायी रहेगा। 
आशा है, विद्वान ध जागरूक सञअवार 
मत्री जी अविलस्थ ध्यान देशेंगे । 
डपयोगी छुकाबदाता 
कम्रत्नक्शिर कल्यंत्री 
कमझ किशोर कन्दैगात्राल भी कलयंत्री 
पम० एल«० सी० जी 
(/० रेखु सागर पाधर कं. पो रेशुसागर 
जि मिर्शापुर 


१५ अप्रेल् १९६९ 
(केसरगं न) 


प्रहावीर॒ व्यायाम शाला 
में दीक्षा पमागेह 


दि० २ मार्च ६४को झाअमेर के अतिरिक्त 
जिलाधीश भी हग्ल्लाल जी ठाकुर की 
अध्यक्षता में महावीर व्यायाम शल्ा का 
वार्षिक दीक्षा समारोह बही घूषधाम से 
मनाया गया ।थ्री पंडित खुर्स्द जीशमाँ 
भर पं० धर्मदेव की, श्री छुगन जाल जी 
कश्यप मे से प्रथम यक्ष करके यज्ञ 
से बल्लवान वनने का महत्व बतखाया। 
तत्पश्चात्‌ व्यायाम शाला के अध्यक्ष धरी प० 
प्रहदस्त जीभागव ने अतिरिक जिलाधीश 
श्री इरितात्र जीठाकर तथा भ्री प० दोखत 
राम जी खतुर्येदी स|चात्नक आयुर्वेदी घिभाग 
राजस्थाम को शिरो, पाथ भेट कर स्वागत 
सम्माभ किया। झी अरतिग्कि जिलाधश 
मददोदय ने अपने कर कमब्नों से गुरूओं, 
खल्लीफाओ तथा गये पहलवानो को पगडी 
बधा कर सम्मानित किया । तथा अपने 
भाषण में पगड़ी के द्वारा, डक्षग्दायित्व 
को पूरा करने के महत्व पर प्रकाश डाला 
भी खतुर्देदी जी नेगुरुओं तथा पइलवानो 
को प्रमाण पश्षप्रदान +ए तथा मत्त विद्या 
को स्वास्थ्य शौये ध्रप्ति का प्रमुष साधन 
बतक्षते हुए इस कला को आंधक समुन्नत 
बनाने पर धल दिया। यहा मही उन्दोने 
वर्ष के सर्वश्रेष्ठ चुने आमे व ले पहखवानों 
को २१) रुपय भेट किये। कार्यकम 
डत्तम तथा प्रभाव शाल्ली रहा भीकररण 
शारदा भ्ञी व्यायाम शाक्षा ने इसके 
पूर्व इतिद्ास पर प्रकाश डालते हुए अतिथि 
यों का स्थगवत किया । तथा अन्त में उन्हें 


धस्यवाद दिया । 


आये समाज छोटीलाडू का गिर्यायन 
भरी स्वामी ओमभक्त जी. वानप्रस्यडपमस्तरी 
आय॑े प्रतिनिधि समा; के प्रधानत्व में छुआ | 
दि० १०-३ ६६ को। 

प्रधान.--श्री मांगीज्ाल्न जी भूरियां 


उपग्रधान_» किशनज्ाल औझी आर्य 
9.» » मेटागम जी गोखामी 

मस्जी. » गुलाइसन्द 
डपमब्जी » चैतनगाम गददलोत 
कोषाध्यक्ष.? गुलावसम्द 
पुस्तकान्याध्यद्दा. प्र गामजी दिवराया 
सुल्यप्रचागक_? पं० डम्मेदवेव इसे 

म्रभ्भी 
आगे समाज, छ्ोटीलाहू 





हे हु 
35 अप्रेल १९३६९ _____ _ भरा” पी...» ७ 
शेष पृष्ठ श का समाज की जानकारी हुईं। रात्रि को सा्वशनिक #.. री” मुकम्ददास जी 
बे 2 हि * उपदेश की योजना को परन्तु वानप्रस्थी जी , मंत्री और इरेन्द्र कुमार गुछत 
खमाश्ञान का समय रखा गया था। पृलछ्ता का स्वाथ्य ठीक न दोने से सभा न द्वो सकी । डप पंत्री ओ देवेस्द् दस वा 
ब्रैदास भरी शहालिंहजी ने ६ प्रक्ष किये २८.३-६६ को आपने यहां मूंपंडघा के किये..." ओर बालहष्णड़ी 
डब़का ससाधान भरी झम्‌अक्तजी बानप्रस्थ ले. श्रस्थार्न किया और आय' समाज के डत्लाडी.._ कोपकपद् भी मान माखजी 
“किला, जिसमें प्रश्न कर्सा संतुष्ट हुआ, शेष' प्रधान ग्रंवर्कास्त जी आय॑ सीनी को लाल- ., पुस्तकाध्यक्ष भरी श्यामसुस्दर औी 
समय युदस्थ धर्म पर आप का प्रथथन झोर. चन्‍्द जी आर्य के सद प्रयरम स बाजार में अचार म॒त्री थी रामनारायसखजी . 
मारदाड़ी भाषा में. भजन हुए जिससे आई वास्तविक समाजवाद क्‍या दे ! इस : अंतरंग के खद्स्‍्थ 


अइसों पर उत्तम प्रभाव रहा | आज चेत- विषय पर १ घंटा व्याल्यान हुआ जिसका 
शक्ल प्रतिपदा को आवेसमाज स्थापना दिवस भभाव' उत्तम रह्दा। समाज ब्रंज्रो शी पं० 
था, जिसमे भरी पं+ इरिद्सड्री के भजन और. गी जी'आदि की प्रेरणा से दूसरे दिन भी 
ओऔ ओमभक्त का आयंसम्राज का महत्व प्याल्यांग होता था। परसतु आज अधिक 
पर मांफ्ंत हुआ, भाषण के पश्यांत ज्वर के कारण प्रचार नहीं द्वी पाया। यहां, से 
सम्रा" के उपमम्धो भरी ओमभक्त जी मांगौर अ्स्थान कर गया । 
वानप्रस्वजी वे विज्ञान्यास का संयक्ष किया. प्रचार आये ४ 
सूचना वानप्रस्थी को सेंत्ी गईं। आप एक... झाय॑ संमाज द्वारा ईसाई गिरोध सभा का 
दिवस पूवे दी हाँ पहुंच गये ओर बड़े दी . आयोजत किया, जिसमें भी, केश्वाचाय जी 
समारोह . के साथ उत्साह पूर्षेक अंधार प्रह्ययज “नागौर मठ” डीडबाना ने अध्यक्षता 
शिक्षा का कार्यक्रम सम्पक्ष किया और अनबन की, आपने यद्द विचार प्रकट किया कि आज 
साधासश का आर्यसमाज का मइत्य वतज्ञाया पोरोतिक ओर आर्य खमाज हिन्दू मात 
आर १०१) डख कार्य में प्रदान करने की को संगठित दोकरे हमारे भाईयों को 'धर्स 
की । इस शश्न अवसर पर डॉस्घवास विर्मुखता से बचाना चादिए मैं आय समाज 
निवासी खो० इरिलिंदअं बड़े दो उत्साइ से फी इस प्रंकार की प्रत्येक योजना में सब 
शस झूम का में की वेने 'की घोषणा धकार न ४ दंगे है: «7३6९ 
न अपने वास से सहाँयढ़ा भी भरदान करता हूँ। इसके बाद कुन्जविदार 
की | इसी प्रकार अस्य कोई सझ्ज़ से मी 7 से सम्पत लाज जो और भी जज़ालांद जी 


बचने दिया भी कुरै० छद्मीमाराजणएओ सूकड़ा > आय में अपमे दिय।र अकट किया, विशेष 


आज़ि सखनों से भी आशा की जाती दै। 


६ 


कि राजकीय सेथा में रत किश्थियन नर्से! पर धर्स * 
ड्रोडियादा में आ० स० मन्दिर की . * प्रसार की रोक कमाई जायें ओर मजूदा 
आधार शिला : शिक्षा में वेदिक फाअ शिक्षा का सप्निषेश 


न किया आवे.। भी सम्पतजात् जी शर्मा उपमंत्री 
गत आठ मास पूथवे आ० प्र०ः समा 
स्थान के उपमस्या या नए से “मिशन की गई धला ” कविता से ड पस्थित 
और सभा के भ्जनोपदेशक भरी पं० भगवती सेज्वनों को पूण तया सजगता प्रदाव की । 
प्रसादओी अश्नय ने तीन द्विन श्राम में प्रखार २ दिनांक १०.३-६६ को औी झमसभक्‍त मे 
कर यह आवेज्माज की स्थापना जिसका. समाज का निश्चय किया ओर एक सावेंज- 
कार्य भी गयणपतसिदणी अर्थ के ओर नि सभा में “दिन्दुओ सावधान” मुस्लिम, 
ओ सोमराजओी आये सोना आ।द्‌ के सहयोग. रेसईयत झोर कस्युविष्ट के आक्ष का भड़ो- 
से समाज,का कार्य झुखाद रूप से चलता. फोई किया और हिन्दुओ को सजगता 
रदा । आठ मास के पश्चात उक्त दोनों शदाब की। 2 रे 
उत्सादी सद्धानों ने यद्वों आयेसमाज मस्दिर ३, दिनांक २७-३-६६ को राम नवमी पर्व 
है72 क्र न्क 24) पक इवन, भजन अमल और झाम सभा का 
४ वि भरी कुम्शविद्ारी 
किया ओर करी सोमराजओी ने अपनी . दुकान पु ललयमपका, हि पर्व की हब है; 
के एज मिल के खिाओ ला करंब्य एवं कार्य पर हक डाला ओर 
आर येक दिल्‍्दू को की 
मग्द्रि को आधार शिक्षा रखने के लिए भी कर सहज को जइबोंम 
गरापतसिदशी अजमेर आये ओर (सभा के दिनीत, 
खुयोग्यथ प्रध्ाय भी पं» भगवा मस्‍्वरूपञी कालचत्द आय 
- श्यायसूथल से सेंट की।| आजार शिक्षा की प्रखारमंत्री, डीडवासन 
तिथि छोत शुक्ू ४ रविवार थी। आपने आयेसमाज सरदारपुरा जोधपुर का 
समा के अधिकारियों को लिख मेश याथिक निर्वाडान दिनांक २३-२-६६ को 
बोपइर में कु. गद॒पसिंद जी के भवन में जनक प्रकार दे सम्पन्न जा 
माता बहलों को ओममक्त जी. मे मक्तिमाव पूस 
अजन सझुनाये ओर भारी धर्म पर उपदेश 
विया मिसको झुनकर माता बद्िनों को आय 


कै 


१. स्रीमहेशद्सओ भाग 

२: श्री महेन्द्रसिदजी खोडान 
६. भरी ओरम्‌ दत्त जी माटी एम.एलक- 
“४. ”” सुखदेबजी गोयल ध्क 
२. डा. म#दनमोइलजी शर्मो 


! $. श्री सुबोधचम्दओी 


७. ञझी मोतीलालजी टाक 
छ. ? पिशनद्ासजी भाटिया 
&. ? रोशमलाज़सी मलिक 
१०. ” छोटेलानजी 
११ ” शान्ति खरूपजी ला 
१९, ” विश्म्भर दयाल जी 
झआडिटर श्री भः रल्लाल्नजी शर्मा सी. ५. 


' झार्यपार्सशड़ के प्रेमी पाठकों तथा लेखक 


प्रक्त्य व भावना 
प्रायः देखा जता - सै : कि 
.आर्भ मातयड के आदि. ओरे- 


< अ्यक्ति गत नाम से ऋषि डल्यान के , पते 
* पर अज देते हैं।, मैं प्राय: समाओं मे - 
., पइर प्रचरार्थ चला, जता, हैँ। ऐसी 


दशा में समय पर लेख वु्तादि धफाशित - 
नही हो पाते अतः आय मार्तरड के 
लिए दृश सेल पञ्ादि दयामंद आधम 
केसरगंश अजमेर के पते पर हीं मेजें। 
».. अप्लेस्मर वबानप्रस्य 
/. सम्पादक . 
आर्य मार्सएड, अजमेर 
भी शुक्राचाय' जी क खेद जतक कथन 


हि कर की भौकरण शापदा मुत्रा "आय भ्रीकरण शारदा मत्रा 


प्रतिनिश्चि सभा राजस्थान क, बक्तव्य-- 
पटना में आयाजित विश्व बिन्दू, पड़ना मे आयाशित बिहर्व बिस्यू, धरने 
सम्मेलन के भवसर पर पुरी के शंकरा- 
जाय श्री निर जम वेवजी शीर्थ ने अस्पू- 
शयठा को शास्स्त्रीक्त एत्रं डिस्दू धर्म का 
झंग कद्दकर सर्वे साधारण अनता में पक , 
खेद जनक वातावरण उत्पन्न कर दिया 
है। इससे विश्ब व्यापी 4 पका को 
तथा उसके अनुयायो करोढ़ों द्विन्दुओं के 
इदयों पर भयंकर आघात पहुंचा है। इस 
प्रकार की संकीण विचार जारा ने इस 
पवित्र धर्म को कितना आघात पहुँचावा 


दै। इतिहास इसका । क्‍या 
शकराजाय औ सी पिइओ के पायी, 
ब्मुख इतिदास की पुनारशुति यादइते है । 
शंकरायाय' जैसे विद्वान सन्‍्यासी को 
अपने प्‌ के , उस्तरदावित्य 
के सदस्य को ध्यान में रखकर डी संगठः 
लास्मक वक्तव्य देना चादिए। व्यर्थ के 
अंजाए से जलता में आम छताज करके , 
विघटनास्मक प्रदृत्ति को प्रोत्साइम बदों 
देना चादिए । 


श्री अधिष्ठाताओी 
गुरकुल कागड़ी 
सहारनपुर 


श्छ् 


बेद प्रचार 
कोटा डिला में स्वामी परमानस्थ का 
अलार काये पल्षापथा तथा गुरावपुरा में 
दिवांक ६-३-६६ रवियार को प्रातः काल 
थघह़ हुवा | दोपहर को २ बडे भी सुक्देधजी 
शाबप्रस्थी कोटा तथा स्वामी परमानस्द हारा 
अजगर कोर्तन दुआ । सायंकाल झी भ्रभाज़ 
डी हाय गुल्लावपुरा वाल्षो के यहाँ सार्वजनिक 
सूथा हुई । यहाँ प्रणार दो रोअ तक हुआ। 
अखार में आयंसमाज बाँरा के प्रधान ओ चुरु 
चोतम स्वरूपल्ी पद्दोबेट पशित झ्री ग्रदन 
लोइमओ न्यास, भी छीतर छाश्यजी भी जैठा 
आई शुअराती, भी झुम्दर लाखो आये 

आदि सख्नों जे भाग छिपा । 
परमानम्द सरस्वती 
आयेसमाज बॉरा 


प्रचार कार्य 
ही खामी ओमूमक जी कमप्रस्थ 


सोजयुर, यूं अल, भवापुरा, साँमर, कुथामत, 
डोडियान! चोवजा 


ए-ओऔ बं०_ अमयती असाद जी अमय 
खालोतरा, टमकोर, नसीराबाद, बांदीकुई 
सकाशाशबांक, बारां मारयाड, झोज. 
औ षे० सत्यानंद जी बेदवागीश पम. प्‌ 
ब्यरंकरकसथाब' सुआम गढ़,वांवी कुई 
३. भरी काव्यागंद ओ सरस्वती ज़दमदाकद, 
अहमदाबाद, माकिकाद, कक्रोज्ञ ध्याचर 
दिस्मत मयर, बडाल्ली, अस्याजी छलेरा- 
आदि क्षेज में प्रचार किया। स्कूल कालेजों 
में आपके प्रवलन बड़े प्रभावशाली रहे। 
३०० बरक्ञोफ्यीत सरकार तथा विवाह, 
सुस्कम आदि संस्कार भी सम्प्रत 
- कराये। अब आप मध्य सारत के उज्जैन 
कुसन मेल्ले मै प्रयार कर रहे है । 


नये बालकों का अवेश 


गुख्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 
विद्याक्षय विसाग में गये बालकों का प्रवेश 
जार्षिकोत्सव पर १० से १३ अग्रेल, १६६६ 
सक दोगा | ग़ुरुकुक की उपाधिया सरकार 
कोर विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत हें। 
ऋआशभ्रम-प्रयाल्ली, शुद्ध अक्वायु,.. डक्तम 
आखार-स्यवद्धार इस संस्था की मुख्य विशेष- 
छाए हैं। प्रवेशाये प्रार्थना पत्र तथा नियमा- 
चर) आचाये गुरकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
जला सद्दार पुर से मंगःप जा सकत हैं । 
आचयाय॑ 


आर्य मारतेए्ड पादिक 





लागौर में अकाल पीढित गायों के सेवाये 


शिविर की स्थापना 

मागोर (राजस्थाब) में दि. २३ ३. ६६ 
को अकाक्ष पीडित गोसवा समिति का गठन 
किया आकर दि. २७-३-६६ झ रामनवमी के 
झुम विबस से फल्लोदी होत से आई हुई 
भायों का शिविर खोला गया दे | समिति के 
इस शिगिर में क्षममय ४०० गायों को संरकृश 
देने की योअना बमाई दे । इस समय रेर४ 
शायो को प्रकिष्ट कर के आरा आदि खिक्षाया 
आ रहा दे भोपाक्षक इस गायों की सेवा कर 
रहे हैः ओर भी गाये शिविर में शोजदी 
आर्क्षयगी ऐसी ख्रस्मावना दे । प्रतिमाह 
३०००० कफएये कर अदुमानित बसे हैं । 
इसके खिये मगर में चंदा अभियान प्रारम्भ 
कर दिया गया है| राज्य सरकार से भी 
सद्दायता प्राप्ति की आशा दै। जिल्लाघीश 
मदोोद्य की भी पूर्य सहाज़ुभूति दे । 

समिति के संयोजक भी ल्रालखम्द जी 
पीसी. मत्री षकीक्ष भी दंशील्ाल जी 
सारस्थत कोषाध्यक्ष भी सवरीतातजी श्षली 
हु। कार्याक्ष्य आये समाज सदन मागोर में 
केस्डू श्रोजासर कुवाके पास रखा है। 

इकाई हिला का शुद्धि 

भी यू० एस० खेखो, लटर्ड एकाइम्टैम्ट 
अश्ञान झाये समाज, के अयत्थ ले कक्ष दिमांक 
१७४३।६६ को धक ईसाई महिला को शुद्धि 
हुई और अतज उसका विवाइ <क आहार 
भवजुक्षक के साथ ओी सुरेन्द्र शी शर्मा, के 
ऋमऋवस्थ में वेदिक रोति के झालुसार आर्य 
समाश रूच्छ पोश्ष धाजञार, अयपुर में सम्पक्ष 
हुआ। 

आज समाञ कृष्ण पोख दुकरा एक भाई 
में थद तीखरी शुद्धि है। 

प्रयार मत्री 
आर्य समाश, किशन पोलबाजर, 


अयचुर 
गुरुडडल मह्ाविद्य!सय ज्यालापुर इग्द्वार छे 


६१ मे क्र्थिक महोत्सद 
कक 


उपलक्ष्य में 

नवीन अश्षचारियों का प्रवेश तथा 
११ अप्रेल को वेदारम्भ-संस्कार 

अपने प्रिय बालकों को गुस्कुल की 
प्रायीन शिक्षा प्रणाली के आधार पर प्रविष्ट 
करने बन्ले सज्जनो को थद्ट सूचना देते हुए 
इष होता है कि इस वर्ष गुरुकुल महावि- 
चातल्षय ज्वाक्षपुर हरिद्वार में उत्सव के 
अवसर पर सवीन छात्रों को प्रवेश ढोगा। 


गुरुकु,आ कागढ़ी विश्यविद्याक्षय स्वच्छ वातावरण, उपयोगी शिक्ता,ग्डन सद्षव 


>अककलननमनम न नमन न नमन न घन न न न न न नमन न नन-+धी+-+त-त+--- नव ननननमनमम ५3 न नमन न न नम न ननमनन-+3+-+नमम++3+3७५+++3+७७ 3३3» ५७3+७3५५3+++33७3०ल७७3++>भ०थमा 
ओी प० असवानस्वरूपजी 'स्यायभूषण”' क प्रब्ध स वे।दुफ यस्जाक्षय अजसर मे मुंत्रत आर ओोस्प्रक्त वानअह्थ, सतमफदक प्रंकशक 
कार दयाकत्द आअन, फेसरमंज अजमेर 'ले प्रकाशित | अविश्धता--ओमन, डा० सवानीक्षोत्षजी भादक्षीय एम्र, 2. पी. एच. डी पाक्षो। 


प्र. हैं0, दे ॥4 





की सुव्यवस्था, प्राशीय आश्रम भयाली के 
बातावग्ण को देखते हुए प्रत्येक के लिए 
इसकर्षक शुदकुल में अपने बच्चों को 
प्रविष्ठ कराए । नियमावली तत्काल महां- 
विद्यालय के पसे पर पत्र भेज कर मगाये | 
स्थान कम हैं। अतः शीह्॒ता करें । 
भुदकुसख के उत्सव पर सपरिवार यार 
कर धर्म काम डठायें 
(प्रकाश चन्द्र शास्त्री), 
मस्थी-सभा । 


आर्य मार्तयढ़ के नये आजीबन सदस्य 

१०१) ओऔमान गापीयर्लम औ फोड़ 
६३) ० था. अवन ऋम्य भी पड़ (केट 

जिय महाडु भावों न ऋाजीश्रम. आदस्कतर 
की स्वीकृति तो अदाय कर दी है। किन्सु 
१०१) करी राशि अभी तक नहों सेजी, कृपया: 
शीघ्र स्िजयाने का कष्ट करें 

--सम्फादक 

हर्ण पचम-- 
की कुल विदरी लाल है माथुर, आये समाज 
के डरखाडी कार्य कतांरर्भ विज्ञम उपरेशक 
हैं। इन्होंने समा को £ मास का समय 
छुपा दूर्भषक सभत्को प्रचादार्थ प्रदान किया है 
ओ समाज उन्हें ओमजित करता थ।हें। कृ्पड 
सभा को झाबश्य सुजित करें 


--मंत्री 
आयंसमाज् महर्षि दयानन्द मार्ग बीअनेर 
का किक घुना।4  / 
रवियार दिनांक ४० मार्ख ई६६६ को 
आदरणीय डाक्टर ओी भों'बम्द रामजी की 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुये मिस्तलिकित पदा- 


ल्‍ 


जिकारी सर्च सम्मति ख निर्या लत किये गये। 
१ श्री यशफपाक्षती प्रधान 
२ भी अज्ञदक्त मो डप प्रक्मख 
४. ” रामलन्तझी भरडारी 2? 8? 
४. ” अक्षथसम्द जी भी 
2” रशुजीतलिद वादव मन्‍्भी 
६, ? खुश्तलिंह दाहिया डप अस्जो 
७ ?” बह्ादुरमलजी रत] 
८. ” मुस्शीरास भी कोषाष्यक्ष 
हृ 


/? डद्यशकर जी व्यास पुस्तकाध्य' 
सब श्री ससराज सोनी, लोइरेजास 
आये, अगमोइन मिक्त्न, चम्पाज्ात् सोनौ, 
जयहृष्ण पंचसर, इग्वं) सिह, बीरबल्लराम, 
शस्मूराम थादव काशीगाम, इन्द्रअतसिंड, 
इसुमानजी तथा श्री मत गोग देवौ आओ को 
आतरण का सभारूद चुना गया। 
भवदीय 
घूरतलिंइ वाढिया 
मन्ची 
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जाये प्रतिनिधि सभा राजस्थान का मुख्य-पत्र 


रखि० नं० रे४ जे 





दुयानन्द आदिल्य से पाकर ज्योति प्रचएड | वस दुम्म पाखएड का करे आदय्यमालंपड ॥ 








[लय 


हल! 


ईश्वर-प्रार्थना 


ओ रेस अप्नआयू पि पदस आसुवोजमिषचन॥ 


आरे ब।धस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ 
ऋग्वेद-६।६६।१६॥। 
आवार्थ --(अग्ने) सवप्रकाशक तेजस्विन 
(प्रायू ते) जीवन की (पयसे) रक्षा करो। (न) 
हमको (ऊजस्‌) बल पोरुष (इषच) और प्ननादि 
प्राप्त कराइये । हमारे (दुच्छुनामु) राक्षों को 
हमसे (भारे) दुरकर (बाधस्व) पीडिक करो । 


पयानुवाद 
सव प्रकाशक तेजस्थिन जीवन को रखा करो। 
शत्र हर | दे सद्‌ भ्न्नादि हृदय बल धौरुष मरो | 
ह्‌ः द्‌ हद आम्कावान इंगदे 
कवि कुटीर-कुरडायाँ (राज०) 
दि० २ जून को शारदा जयन्ती 
दिनाँक २ जून ६६ को दयानद भाश्रम केसर 
गज प्रजमेर में नगर की समस्” शिक्षण सस्याधो 
तथा भाय जनता की शोर से सायकाल ७ बजे 
आरदा जयती मताने का आयोजन किया गया है । 
सभी नाग्रिको को उपस्थिति उक्त प्रवसर पर 
सादर प्राथनीय है | +-सयोजक 
पुष्कर में वैदिक विवाह 
झुभ मिति जेष्ठ कृष्णा चतुर्षी सोमवार को 
ओमानू बा० चाम्दमद्जी भरोडा की पुत्री 
झबुम्तसता का पाशग्रहण संस्कार विजयनगर 
निकासी प्री रामेश्वरसालजो प्ररोडा के पुत्र श्री 
कबोड़ीमलजी के साथ ओ धोमृमक्तड़ो वानप्रस्थ 
और भी प० भ्रीममनजी यानप्रस्थ ने विधि पूवक 
सम्पन्न किया । वियाह के मजो की व्यास्या श्री 
झोममक्तजी ने सरल भाषा से की जिसक'ः प्रभाव 
माठा बडिनो और भ्न्‍्य ओठाभो पर उत्तम पड़ा 
इस झुम धबसझ पर भी भरेड़ा ओने ५) वेद 
अऋराथ प्रद्यन किये। 
पन्चालाल शर्मा 
राजबेंद 
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भारत केसरी स्व० चादकरण जो शारदा 


इक है 


रे छेक कहे 
तय 


डॉ ् 


शारदाजी का जम दिवस झ्लाषाढ कु० २ स० 
२०२६ वि० तदनुसार दि० २ जून ६६ को शारदा 
जयाती समस्त भाय जगत मनाकर श्रद्ध य स्वर्गीय 
अपने प्रिय झ्राय नेता के प्रति हू दिक श्रद्धाउ्जलि 
समर्पित करने जा रहा है । पग्रायमातष्ड 
के तो शारदाजी सरक्षक एवं वर्षो सम्पादक 
मो रहे । प्रपने प्रिय नेता को भाज मातप्ड 
परियार हादिक समृद्ध श्रद्धाज्जल समपित 
करता है । 
शारदा जयतो मनाइये राजस्थान ही नहीं 
अन्तर्भारतीय झाय नेता स्व० चादकरणजी शारदा 
की ज-म जयन्ती दि० २ जून ६६ कौ है इस झवसर 
पर सावजनिक समाएँ कवि ग्रोष्ठियाँ वाद-विवाद 
सथा निबंध प्रतियोगिताय ससमारोह मनाकर भाय 
जनता को प्रपनी हादिक़ श्रद्धक्जलि समर्पित करना 
आहिये । प्रात की प्रत्येक भाय समाज तथा बच्ु 
इस भायोजन को भवश्य प्राथमिकता देकर प्रमाव 
शाली कायक्रम का प्रायोजन करे । 
पोग्‌ मक्तवानप्रस्य 
उपमन्‍्त्री सभा 


पक प्रति का 
७ पे 


| हर 


आर्य जनता सावधान ! 


श्री भगवती प्रसात्जी जो गत कई वर्षों से 
समा के उपमत्री व कुछ समय मंत्री पट पर काय 
करते रहे । पर तु जब इनके स्थान पर प्रात के 
आय प्रतिनिधियों ने दूसरा मत्री चुन लिया, 
इंहोने श्रा० प्र० समा के हिसाब भादि के 
रजिस्टर भौर समा को मोहर भौर साइकिल व 
अय सब सामान दबा लिया झोर भ्रधिकारियों पर 
फूठा भ्रभियोग चलाकर पीछा किया। झा० स० 
आदश नगर मे भी इन को झपनी समाज का मी 
बनाया । जब दूसरे वय ये इस थद पर नही रहे, वो 
इन पर भी भभियोग चला दिया | प्रत ऐसी वृत्ति 
के लोगो से भाय भ्राता सावधान रहे । इसी में 
समाज का हित है । 


-+भोम्‌ भक्त वानप्रस्थ उपमत्री समा 


१4 
भगवान तू कहां हे 

रचखयिता--ओऔी गश्ञानन्द जी त्रिवेदी 
ईमान बेचा जा रहा भाजा छिपा कहाँ है । 
जो धम पर झटल था इन्सान बढ़ कहाँ है ।+ 
तठुऋको पुकारती है, इज्जत के लिए प्बला। 
हे द्रोपदी के रक्षक ! मगवान तू कहाँ हू ॥ 
दानव के कारनामे काले गजब ढहाते। 
ये घम को कुचल कर, मद की नदी बनाते ॥ 
तू देख रहा छिपकर ये कले कारनामे। 
निबल को तू बचाले भगवान तू कहाँ है 
गज को बचाया तूने, तू स्वग छोड दोडा ॥ 
झब तक रहा है क्यो कर तू शेष शब्या पौढा ।॥ 
उम्त भ्रजामिल से तूने पाप्री कई उबारे। 
इस वक्त शात क्यों है भगवान तू कहाँ है।। 
इन सन्दिरो गुरुद्वारो में मह हो रहा क्या देखा। 
तब प्रस्तरीय प्रतिमा भूंठी बनी है देखा # 
झवलोक कर गरोबी, कहता है यह गजानन्द ॥ 
निधन तुके पुकारे भगवान तू कहा है॥ 








र्‌ 
महर्षि दयाननद की कसौटी पर 


“आये मा्ंफ्ड'वाधिक 


भारत का इतिहास 


ढेलक-ओी प'ण्डत अगरकुमारजी शाह, “साथु सोमतीर्थ” देइली 
( गतांक से आगे ) 


भारत की प्राचीन उन्नति के प्रसग मे ही महर्षि 
सिखते हैं:-- 

“झौर मोक्षमूलर साहब के सस्क्ृत साहित्य 
श्र थोडी सी वेद की व्याख्या देखकर मुझ को 
बिदित होता है कि मोक्षमुलर साहब ने इधर 
उभर भ्रार्यावर्त्तीय लोगो की की हुई टीका देखकर 
कुछ कुछ यथा तथा लिखा है। ” 

झागरे लिखते हैं -- 

“यह निश्चय है कि जितनी विद्या भ्ौर मत 
भूयोल मे फँले हैं, वे सब्र भ्रार्यावत्त देश से ही 
प्रचरित हुए हैं । देखो | कि एक “जेकालियट” 
साहब [ मूल मे “गोलुष्टकर” था ] भ्रर्धात्‌ फ्रास 
दैश निवासी भ्रपनो “बायबिल इन इण्डिया” 
[ जाम की पुस्तक ] में लिखते हैं कि सब विद्या 
और भलाइयो का भण्यर भार्यावत्त देश है। 
झौर सब विद्या तथा मत इसी देश से फंले हैं। 
झोर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर ! 
श्ेसी उन्नति प्रार्यावत्त देश की पूर्वकाल में थी, 
बैसी ही हमारे देश की कीजिये ।” 

शाहजहाँ वादक्याह का सब से बड़ा बेटा शौर 
झौरगजेब बादशाह का बडा भाई दाराशिकोह 
आरतीय संस्कृति भौर वेदिक ब्रह्म-विद्या का एक 
अ्रसिद्ध प्रेमी था। राज्य के लोभी भौरगजेब ने 
अपने पिता को कंद करके राष्य सिंहासन पर 
अलात्‌ अपना अधिकार कर लिया था भोर राज्य 
के बास्तदबिक उसराधिकारी दारा शिकोह को तथा 
अपने छोटे माई मुराद को भी मरवा डाला था। 
अर्मात्मा दारा शिकोह का उल्लेख महषि दयानन्द जी 
इस प्रकार करते हैं:-- 

“तथा “दारा शिकोह” बादक्षाह ने भी यही 
निश्जय किया था कि जेसी धूरी विद्या सस्‍्कृत मे 
है, बैसी किसी माया में नहीं। वे ऐसा उपनिषर्दो 
के भाषास्तर मे लिखते हैं कि मैंने भर्बी भ्रादि 
बहुत सी भाषा पढी, परन्तु मेरे मन का सन्‍्देह 
छूटकर पभानन्द न हुआ । जब सस्कृत देखा और 
सुना तब ति सन्देह मुझ को बड़ा झ्ानन्द हुप्ना 
है।” 

भागे “मान-मन्दिर” का उल्नेख करते हैं.-- 

“देखो, काशी के “मान-मन्दिर मे शिशुमार 
अक्र फो, कि जिस की पूरी रक्षा भी नहीं रही है 
तो भी कितना उत्तम है कि जिसमे भ्रव तक भी 
खगोल का बहुत सा वृत्तान्त विदित होता है। जो 
“सवाई जयपुरधीश” उसकी सम्मासल झौर 
फूटे-हटे को बनवाया करेंगे, तो बहुत भच्छा 
होगा ।” 

महामारत के युद्धधाल की दुघंटनाझों का 
विचार भाते ही वे रह-रहकर खेद प्रकट करने 
लगते हैं -- 


“परन्तु ऐसे शिरोमरिय देश को महाभारत के 
युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि भब तक भी यह 
अपनी दशा मे नहों झआषा। क्योकि जब भाई 
को भाई मारने लगे, तो नाश होने भे क्‍या 

सन्‍्देह २” 
आगे लिखते हैं -- 
विनाष्ठकाले विपरीत बुद्धि ॥ 
[ वृद्ध चाराक्‍्य--१६।१७ ] 
यह कसी कवि का वचन है। जब नाश होने का 
समय निकट भाता हैं, तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे 
काम करते हैं। कोई उनको सूधा समझांवे तो 
उल्टा मार्वे भोर उल्टा समभावे, उसको सूधी मारने । 
जब बड़े-बड़े विद्वान, दाल, महाराजा, ऋषि, 
महधि, जोग महाभारत युद्ध मे बहुत से मारे गये 
झौर बहुत से मर गये तब विद्या और वेदोक्त घर्मं 
का प्रचार नष्ट हो चला । ईष्या, द्वे ष, प्रभिमान 
भापस में करने लगे। जो बलवान हुप्ना, वह 
देश को दबाकर शला बूर्म बैठा | बेसे हो सर्वत्र 
झार्यावर्त देश में क्षण्ड-लब्ढ राज्य हो गया। 
पुन टरैदीप-द्वीपान्तर 'के राज्य व्यवस्था कौस करे । 
जब ब्राह्मण लोग विद्या हीत हुए, तब क्षत्रिय, 
बंश्य भौर शुद्रो के प्रविद्धा् होने मे तो कथा ही 
क्या कहनी? जो परम्परा से वेदादिश्षास्त्रो का 
भझर्थ सहित पढ़ने का प्रचार था, वह भी 
छूट गया ।” 

[सत्याये-प्रकाश, १ १वा समुल्लास] 
महामारत के शाम्ति पं, भ्रध्याय ३२७ का 

प्रमाण देकर महर्षिजी लिखते हैं -- 

“एक समय व्यासजी श्रपने पुत्र शुक भौर 
दिष्य सहित पाताल प्र्थात जिसको इस समय 
“पमेरिका” कहते हैं, उसमे निवास करते थे । 
शुकाचायें ने पिता से एक [प्रश्त पूथा कि झात्म- 
विद्या इतनी ही है, वा टै्रधिक ? व्यासजी ने 
जानकर उस बात का प्रध्युत्त न दिया, गयोकि 
उस बात का उपदेश कर चुके ये । दूसरे की साक्षी 
के लिये अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र! तू 
मिथिलापुरी मे जाकर, यही प्रश्न .जनक राजा से 
कर, यह इस का ययायोग्य उत्तर देगा। पिता 
का वचषन सुनकर शुकाचार्य मिथिप्तापुरी की धोर 
चले ।” 

मार्ग का उल्लेख करते हैं:--- 

“प्रथम मेरू अर्थात्‌ हिमालय से ईशान उत्तर 
और वायब्य [कोश] मे जो देश बसते हैं, उनका 
नाम हरिवर्ष था, भर्थात्‌ हरि कहते हैं बन्दर को । 
उस देश के ममुष्य भव भी रक्तमुस भर्यांद वानर 
के समान भूरे नेत्र वाले होते हैं। जिन देशों का 
साम इस समय “यूरोप” है, उन्हीं को सस्कृत में 
#हरियरय” कहते ये । उन देशों को देखते हुए भौर 


१५ मई रद! 


जिसको हुए “यहूदी” भी कहते हैं उन देशों को 
देखकर भीन में झाये। चीन से हिमालय भोर 
हिमालय से मिथिलापुरी को भागे । 

श्रीकृष्ण तथा भजुत की श्रमेरिका यात्रा 
देखिये:-- 

“और श्रीकृष्ण तथा भ्जु न पाताल मे भ्रश्वतरी 
भ्र्थात्‌ जिसको अम्थिन नौका कहते हैं, उस पर 
बंठ के पाताल मे जाके महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ 
में उद्यालक ऋषि को ले श्राये थे ।” 

भारतीय राजाझो के ध्न्तराष्ट्रीय विवाह 

“घृतराष्ट्र का विवाह गाघार जिसनो “कघार” 
कहते हैं, वहा की राजपुत्री से हुआ । साद्री पाष्यु 
की स्त्रो “ईरान” के राजा को कन्या थी। शौर 
अरजुन का विवाह पाताल मे जिसको अमेरिका” 
कहते हैं, बहा के राजा की लडकी, उलोपो के साथ 
हुआ था । जो देशदेशाम्तर द्वीप द्वीपाम्तर मे न 
जाते होते तो ये सब बातें क्योकर हो सकतीं ?ै 
मनुस्मृति मे जो समुद्र में जानेवाली नौका पर 
कर लेना लिखा है, वह भी प्रार्यावत से द्वीपान्तर 
में जाने के कारण है ।” 

[सत्याथ-प्रकाश, १० वा समुल्लास] 
झागे लिखते है +- 

“जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय य्ञ 
किया था, उस में सब भूगोल के राजाभो को बुलाने 
के निमन्त्रण देने के लिये भीम, भ्जुन, नकुल भौर 
सहदेव चारो दिशाभो में गये थे । जो दोष मानसे 
होते, तो कमी न जाते ।” 

स्मरण रहे कि मारत के हिन्दू-समुदाय पहिसे 
समुद्र-यात्रा को दोष बसाया करते थे। जब कोई 
समुद्र-यात्रा करके लोटता था, तो उससे प्राश्चित्त 
क्रवाये जाते थे श्लौर जात-बिरादरी द्वारा उसे 
दण्डित भी क्या जाता था । जब महूदथि दयातन्द 
जी ने वेदोद्धार का कार्य श्रारस्‍्म किया था, तब 
यहा समुद्र यात्रा का विरोष बहुत उग्रता से किया 
जा रहा था; झ्ाज तो इस बात पर विश्वास करना 
भी कठिन है | महृधि दयानन्दजी युक्ति-प्रमा[ पूर्वक 
समुद्रन्यात्रा और विदेशन्यात्रा के विरोधियों को 
करारी फटकार लगाई थी। कहना न होगा कि 
अपने इस अ्रभियान में महू मे पूर्सा विधय 
प्रात की थी । वे सत्यायें-प्रकाश के १०वें समुल्लास 
मे लिखते है-- 

“सो प्रथम झायवित देशीय लोब ध्यापार, 
राजकार्य भौर भ्रमण के लिये सब भूगोल में 
घूमते ये। झौर जो भाज्जल चछूतछात धौर 
धर्म नष्ट होने की शका है, वह केवल भूर्खो के 
बहुकाने और भजञ्जान के बढ़ने से है। जो ममुष्य 
देश-देशान्तर धौर द्वीप द्वीपान्तर में जाने भाने में 
शका नहीं करते, वे देशदेशान्तर के अनेकविध 
मनुष्यों के समागम रीति भावति देखने, भपना राज्य 
और व्यवद्वार बढाने से निर्मेम शूरवीर होने सगते, 
और धच्छे ध्यवहार का ग्रहण, बुरी बातो को 
छोडने मे तत्पर होके, बडे ऐश्वर्य को प्राप्त होते 
हैं। मसा जो महाअष्ट स्लेआजकुलोप्तन्न वेश्या 

झादि के समागम मे छूत भोर दोष मानते हैं! ![ 
यह केबल मूर्सता की बाठ नहीं तो क्‍या है १” 


(शेष पृष्ठ ७ पर) 


?$१क्षई १९३१९ 


निजी लत अननन नमन कम तन 


'सबिह” आये मादेस्ड 


आर्य मातंण्ड 
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खम्फदकीय--- 
* अधि९्ठाता की कलम से-- 


ऋषि दयानन्द विषयक महत्वपूरा उल्लेख 


के 
झराज जोरत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 
अहवि दयानत्द झोर श्रायसमाज विषयक उच्च- 
स्तरीय खोज धोर भनुसपान का का हो रहा है । 
विदेशों विद्वात भी इस कपय में सलस्त हैं। एक 
अकेरिकन कोष विदाद श्री आ+ झार० बुस्थी का 
कंत भई मध्य से भुझ से निरन्तर पत्रव्मवहार हो 
रहा है। ये हरार प्रदेश मे ग्रायंसमाज की विगत- 
कासखीन अतिविधियों पर शोभ कार्य कर रहे हैं। 
इडौ प्रकार भी सुरेशचन्द्र मार्यव ( पता स्टेट बैंक 
आफ इच्छिवा भ्जमेर ) महथि के सामाजिक शौर 
हाजमंतिक किचारो पर, प्रो० मदनसोहन जावसिया 
ज्ञामंसवाज को हिल्दी पत्रकारिता को देन विषय 
पर तथो डो० ए० वी० कालेज, शोलापुर के प्रो० 
खोनवरणे भार्यंसरमाज की हिन्दी यद्य को देस विषय 
कर पी० एच० डी० उपाधि हेतु शोक कार्ये करने 
में ससस्त है । 

आयंसमाज भौर ऋषि दयानन्द्र विषय पुराने 
अन्‍्यों और पत्र पत्रिकाशों को पढने के भ्रतन्तर 
जेरी यह भारणा बनो है कि इस श्रकार की 
अम्पूर्ण सामझ्री को एकत्र किया जाय या कम से 
कुल उसको एक सूची बना दी जाय । इससे 
शोक्ार्थी त्रिद्धातों का हित होगा तथा सामान्य प्राये 
बन्‍्णु जी यह जान सकेंगे कि ऋषि दयानन्द भोर 
छार्यंसमाज के बिषग्र मे विभिन्न स्वदेशी भौर 
जिदेखी विद्वानों को क्‍या कारणा रही है तथा 
सश्कासीन पत्र पत्रिकाशों मे एसद विषयक क्‍या 
उल्लेख हुए हैं। नमूने के लिए कुछ उल्लेख यहा 
दिये था रहे हैं-- 

(१) जमेनी के सुप्रसिद्ध विद्वाच्‌ प्रो मेक्‍्स- 
झूखर ने धपने ग्रन्थ स9803) िशेह670 के 
कृष्छ १४ पर स्वामीजी के लिखे विषय में था-जुद़ 
का उ्डं श्य ब्राहस्दों से ठघ करने का नहीं था भौर 
कहीं बह ब्राहसों के मत पर कटाक्ष करने की रुचि 
स्खता था। यह केबल अ्राह्मणो, यज्ञों मे पशु के 
अखिदान का झौर विजषेष करके ब्राह्मण ग्रस्थो के 
इक्करोक्त होगे का सब्डन करता था भौर वह 
अश्यरभय बात है कि वतंमान समय का सुधारक 
दबानन्द सरस्वती भी ऐसा ही करता है भर्थात्‌ 
दबालस्द सरसस्‍्नती वेद मस्त्रों को ईश्वरोक्त मानता 
है परस्तु ब्राहवरा ग्रत्थो को मनुष्यक्ृत कहता है ।” 

(२) सुप्रसिर् सस्कृत विद्राब्‌ सरमोनियर 
इकलवम्स ने स्वामी जी के विषय में अपने बौद- 


सेशक-ओ डा० भवानीक्षालजी भारतीय, एम० ए० पी० एस० डी० 


मत नामक ग्रन्य के पृष्ठ २२६, २२७ पर एक 
झम्का विवररा प्रस्तुत करते हुए बम्बई में उनसे 
मिलने का उल्लेख किया । इसी बिद्वात मे 
पता 88206 जुलाई १८८७ के भखू 
में तथा भपनी पुस्तक डिए७)व/) क्षात्रा। छ7्वे 
प्रत्रावेण्पछ० के पृष्ठ ५२६ पर भी स्वामी जी के 
विषय में विस्तारपूर्वक लिखा । 

(३) महर्षि ने पने तेजस्बो सस्कृतज्ञ शिष्य 
पघ० श्याम जी कृष्णा वर्मा को एक पत्र सस्क्ृत में 
लिखकर आाक्सफोर्ड भेजा था। पत्र मेरठ मे १३ 
जुलाई १८८० को लिखा गया इस पत्र का 
अग्रेजी भ्रनुवाद सरमोनियर विलियम्स ने किया 
और उसे लन्‍्दन से प्रकाक्षित होने वाले 7॥6 2. 
#शाप्पा। नामक पत्र के अ्रक्‍्टूबर १८८० के 
अद्ू में 8&780070 88 & एपर्ट (8080889 
ससस्‍्कृत एक जीवित भाषा के शीर्षक से प्रकाशित 
किया । इसमे मेक्सभूसर झोर मोनियर विलियम्स 
को श्री महाराज ने 'प्रियवर” कहा है भौर लस्दन 
नगर को नन्‍्दनपुरी” कह कर सम्बोधित किया है। 

(४) एक प्रत्यक्षदर्शी ने श्री महाराज के विषय 
में एक ब्राह्ममाजी पत्र एप 800 
ज्ा80४7 मे लिखा था--“हमने उनका दर्शन 
किया भोर उनसे बातचीत की, उनके दर्शन से 
जिसकी कान्ति भर तेज राजवत्‌ देदीप्यमान था, 
हम झाकथित हो गये थे। सचमुच उनका समाज 
जिस दिशा मे हैं उस दशा मे न होता यदि उनकी 
निजाबस्था प्रभावशालिनी न होती । ब्राह्म लोग 
स्वामी जी को बड़ी प्रतिष्ठा करते ने ।” इस 
उद्धरण को लाहौर से प्रकाशित हाने वाली भायें 
पत्रिका ने भपने १४ दिसम्बर १८६७ के प्रद्धू में 
उद्घृत किया था । 

(६) कलकत्ता के समातनधर्मी पत्र “घम 
दिवाकर' ने भपने भ्र्कु मार्गशीष १९४० वि० 
( भाग १ श्रद्भु ८ पृ० १२४ ) मे स्वामी जो को 
परमयोगी भौर जडमरत का भ्रवतार लिखा । 

(६) प्रमेरिका के श्रसिद्ध लेखक झोर भ्रध्या 
स्मयादी योगी एण्ड, जेक्सल डेविस ने ऋषि 
दयानन्द और भार्यसमाज के विषय में भ्रपना 
प्रसिद्ध वक्तव्य 3९एणाते 06 ५०॥०7 नामक 
ग्रन्थ के पृष्ठ ३८३ पर बिखा | झायंससाज को 
उस घघकती भ्रग्नि की उपमा दी है जो ससार के 
सम्पूर्ण भस्थ्वविश्वास भौर मत मतान्तरों के 


३ 


कल्मष को नष्ट कर दगी। उसके झनुसार यह 
भर्नि महर्षि के हृदः प्ले प्रज्बलित हुई है। हिन्दू, 
मुसलमान श्रौर ईसाई समी इस अग्नि को बुझाने 
के लिए दोडे, परम्तु यह प्ाग बुभने की प्रपेक्षा 
भ्रधिकाधिक बढ़ रही है । 

(७) प्रो >श्ैक्समूलर ने पालमाल गजट नामक 
एक पत्र के जनवरी प्रथवा फरवरी १८८४ के प्रद्धू 
में स्वामी जो के वियय मे लेख लिखा था। 
उन्होंने भ्रपने. छि08 ए8.एग८क.. ५४४७ 98- 
नामक ग्रन्ब के पृष्ठ १६७-१८० तक स्वामी जी 
का उल्लेख किया है । मंक्समूलर की हादिक 
इच्छा थी कि व॑ दयानन्द की जीवनी लिखें। इस 
सम्बन्ध मे उन्होंने मारत की भ्रायसमाजों से पत्र 
व्यवह्वार भी किया था । खेद है कि भ्रायसमाजों ने 
प्पने प्रवतक झोर भाचाय के विषय मे 
कोई सामग्री मेक्समूलर को नहीं दी + 
प्त' उक्त प्रोफेसर ने भ्रपनी व्यक्तिगत जानकारी के 
झाभार पर ही स्वामी जी विषयक उल्लेख उक्त 
पुस्तक में किये हैं! इसके विपरीत जब मैक्प्मूलर 
मे रामकृष्ण परमहस के विषय भे उनके ससार 
प्रसिद्ध शिष्य स्वामी विवेकानन्द से आनकारी 
प्राप्त की तो विवेकानम्द ने प्रपने गुरु के सम्बन्ध 
में उन्हे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की ॥ फलत 
मेक्समूलर ने रामकृष्ण का विशद जीवन चरित 
लिखा । काश, मेक्समूलर जेसे स्यातिप्राप्ठ 
पाश्चात्य विद्वान को लेखनों से श्री महाराज का 
जीवन चरित लिखा जाता तो वह एक प्रद्वितीय 
ग्रन्थ होता । 5087890॥7८8) 7988898 मे 
महि विषयक उल्लेख को भ्रब. भारत ( कलकत्ता 
सुशील गुप्त एश्ड कम्पनी ) में प्रकाशित (7700 
पछण गाना ६४0. फैला. रिलक्मान 
शीर्षक पुस्तक मे पढा जा सकता है। 

>शैष फिर 








सूचना 


ग्रीष्मावकाश मे प्ायमा्तंब्ड के भ्रधिष्ठाता 

भौर सभा के उपमन्त्री डा० मवानीलाल जी चार- 
ठीय प्रान्त की समाजों को प्रत्यरार्थ अपना समय 
देना चाहते हैं । जो समाजें प्रशसित ढा० साहब का 
प्रचार हेतु उपयोग जून मास में लेता चाहे वे 
उनसे सवनेमेल्ट कालेज पाली के पते से पत्र 
व्यवहार करे | 

बिनीत 

मन्त्री 

प्रायसमाज, पाली । 


आवश्यकता 


ढोदिक श्र्मी परिवार को राजपूत कुलो- 
त्पन्न छुस्द्र, खुशिक्षित एम एप. उ्तीखु २० 
वर्षीय कन्या के लिये योग्यवर की आवश्य- 
कता है । जाति पौंति का बन्धन नहीं, 
दृद्देज के इस्छुक तथा मांसाह्ाारी सज्जन पत्र 
ज्यवद्यार म॒ करें । 
पता-- 
रामचन्द आये मुसाफिर 
शीतल्ला (जेचक) इरश्ूव कार्योत्षय 
अम्द्र बावड़ी, झजमेर 


अ्य मार्देयड पाणिक 
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मेर जीवन के संस्मरण 


( भ्री झोम्‌मक्त वानप्रस्थ मू० पू० रामसदाय शर्भा ) 


सब १२ मे भ्जमेर श्रो पूज्य स्वामी दर्शनानन्द 
ही महाराज का झागमन हुभा ' उन्हीं से जेन 
सत्वप्रकाशनी समा इटावा कीझोर से 
श्री गोपालदासओोी बरेया ( मुरेना ) 
निबासी के साथ । क्या जगत मर्त्ता ईश्वर है ? इस 
विषय मे श्री सेठ ताराचन्द जी 
जेन नसीराबाद के प्रधानत्व मे सास्त्रा षसुसम्पन्न 
द्ुभा । श्री स्वामी जो के युक्ति का उत्तम प्रभाव रहा। 
परिण्याम स्वरूप श्री प० दुर्गादसत जी शास्त्री ने 
सूचना भेजा कि में पुन प्रविश्न बंदिक घर्मं की 
शर्त में झामे का इच्छुक हूँ। मैंने भी मस्त्री जी 
आर्यसमाज झजमेर का भाज्ञा से शाला से भवकाश 
जेकर जहाँ लगमग२५जैन विद्वात्‌ पन्डित ठहरे थे । 
यहाँ गया श्रौर शास्त्री जी को श्री स्वामी जी को 
सवा में श्रामंसमाज मन्दिर में ले भाया। ज॑त धर्म 
चरित्याग नामक विज्ञापन दुर्गादतत जी शास्त्री के 
जाम से सारे भ्जमेर नगर मे बाँटे गये । मैं उन 
दिनों सराबगी मोहह्स मे रहता था। भेरे इस 
काय से बहुत से जैन माई नाराज हुए धोर मुझे 
भारने भेरे घर पर झा गये । परन्तु मैं सूचना पत्र 
शॉट रहा था। पण्डित दुर्गादरा जी शास्त्री को शी 
चब्डित जियालाल जो के घर पर ठहराया । इन दिनों 
झायसमाज भो< जेनियो में खूब विज्ञापन बाजी 
रही । ध्रायसमाज का भोर से कलक के धनीश्रद्ध य 
बा० रामविल/स जो शारदा थे। इनके मार्मिक 
खेखो को चर्चा सारे नगर म॑ थो। श्री सेठ किशन« 
खासजी लड्ढा का मी हमारे साथ पूरा सहयोग या 4 
कुछ समय नगर मे खूब चहल पहल रही। दूसरे 
पण्डित था शम्भूदस्त जी जन शास्त्र। का भी लाया 
और उनका मी जन धरम परित्याग सूचना पत्र 
प्रकाश हुआ । उसक पश्च त्‌ अजमेर का शाला जैन 
तस्व प्रकाशनी सभा लम्बी तान कर सो गई | श्री 
कु वर चादकरणा जी शारदा के श्रधानत्व मे भारये 
विद्यार्थी समा मले प्रकार उन्नत हुई । ये उत्साह के 
थुझुज थ भौर रूच्ची लगन केभयथे। इसी 
प्रकार पण्डित जियालाल जी निर्भोक भौर लोहा- 
पुरुष ये ; हम दाना भ्रायसमाज के विषय पर क़रिसी 
मी मतवादी से भिड जाया करते । श्री शारदा के 
साथ हम भाग विद्यार्थी समा क समासद्‌ भजमेर के 
आसपास के ग्रामो मे प्रचाराथ जाया करते थे ॥ 
पुष्कर मेले मे कातिक सास क स्नान के दिनो मे 
कुछ मुसलमान युवक स्नान करती हुई मता 
बहिनो क॑ वस्त्र लेकर भाग जात॑ थे | श्री पण्डित 
जियालाल जो भौर उनके सब भ्रन्य साथियों ने 
इस काय को झभपने हाथ में लिया और प्रातः कर 
बजे के पूथ ही जाकर घाटों पर बठ जाते थे । दो 
सीन बार मारपीट करने के पश्चात्‌ मुस्लिम युवको 
जे भ्राना छोड दिया । सन्‌ १९ के भन्त में भ्जमेर 
हो मे श्री पूज्य स्वामी दर्शनानन्द जी महाराज का 
स्वास्थ्य विकृत हो गया | जब तक व स्वस्थ रहे । 
# उनके से वे वेंदिक सिद्धान्तो का प्रष्ययन करता 
रहा । उनको प्रबल इच्छा थी कि मैं ध्रायसमाज 
का उपदेशक बनकर सेवा फरू । 


बोली कस्बे में वेदिक विवाह 
ओऔराम रामनिबास जो बोहरा पाटीदार के 
सुपुञ्र श्री विशम्भर दयास जो पाटीदार के सुपुत्री 
सौ० कॉ० श्री निर्मता कुमारी का छुम बिवाह 
ब्राम गुरडिया जिसा मन्दसोर निवासी श्री शामप्रसाद 
जी सुपुत्र श्री मत राम जी पटेल के साथ बेदिक 
विधि से श्री ओोमुमक्त जी वानप्रस्थ ने विधि 
विधान से सम्पन्न कराया। विवाह के मत्रों का 
उच्चाररप॒ वर वध दोनों ने किया झौर उनकी 
व्याख्या पक्त वानप्रस्थी श्री ने बढे ही माभिक 
शब्दों में देखी भाषा में की जिसका स्त्री पुरुषो पर 
उत्तम प्रभाव रहा । हस भझवसर पर वधू पक्ष की 

झोर से २१) सभा को प्रदान किले सये / 
ईश्वरदयाल प्राय अन्‍्त्री 

झ्रायसमाज 

कोटे में ध्रुण्डन संस्कार 

झआायंसमाज कोटा के सुयाव मन्‍त्री श्री मागी 
साल जी झायें के पौतर का मुण्डन सस्कार 
१७-४-६९ उनके ग्रह पर श्री पण्डित गोविन्दलास 
जो प्राय भौर श्री मा० गोपी वल्लभ जी ने सम्पन्न 
किया । इस शुम अवसर पर झा० प्र० सभा ज- 
स्थान के उपमन्‍्त्री श्र झ्ोमुमक्त जी भी उपस्थित 
हो गये थे। भापने भी बालक को शुमाशीष दी 
एव) र० समाको प्रदान किये गये । रल धाय॑_ उ ओमुनक्त बानज रु० समा को प्रदान किये गये । रत्न भार्य॑ 


जी इबर गशपत सिह भी जम 
का तुफानी दौरा 

आयेसनाथ डोडियाक औदला में भार्व॑- 
समाज मन्दिर फा कार्य शोरम्म हो शवा । इसको 
धाघार शिखा मैं गत मास ये शक धाया हू । इस 
शुभ काम में स्वथ श्री गकपतर्सिह लीं वर्मा ने 
४०१) २७ भ्रदान किये झौर इसी श्रकार ओ 
सानशाज जी प्राय सोनी ने ४०१) इ० शदाद किसे 
भौर १०१)९० मैंने स्वड् झौर १०१) २० थी प्रव्किस 
मगवान स्वरूप न्याय धूषस् ने प्रदान किये हैं घौर 
ओ कई दाबदाताधों ने यथा शक्ति इस शुअ कर्म 
में प्रदान किये शरद ये अवकाश के दिनो ये विश्व २ 
स्थ नो भे जाकर इस यज्ञ की पू्ि के लिये प्रान्‍क्र 
की समाजो में अर करेगे! प्रायंद्माजें और 
दा दाता सज्यन इस झुम कार्य में सहावता देकर 


श्रम क मात्री बने । 
क्ता 8.4 हा * बोचुअपक़ कनप्स्य: 
उपमम्त्री सपा ३ 
जवाइर सागर आ० स॒० में वेदोफ्देश 
यहाँ तारीख १६-४-५९ को पहुचा आज 
प्रोत्म के भस्तित्व के सम्बन्ध में उपस्थत धारक 
बन्घु ( से शका समाधान का समन रखा झौर दूसरे 
बंदिक धम के महत्व पर मेरा भाषण कराया गका ३ 
उपस्थिति स्थान को देखते हुये सम्तोषपभ्रर की ॥ 
श्री ममोहरलाल जी वासुद्ेव, श्री शत्यप्रकाश जे 
शर्मा, जी सुखपात जो वर्मा, भरी श्रेमत्रकाश कहे 
आदि सज्जन लगन से प्रार्यतमाण का कार्य कर 
रहे हैं। 
शानजस्थ 


आये मातेफ्ड को स्वावलम्गी बनाने में १०१) के आजीवन 
सदस्य बनकर तन सन-धन से सहायता कीजिये !! 


मिस्माकित मदाचुभायों ने मातेर्ड को 
१०१) प्रदान कर आजीवन सदस्यता स्वीकार 
करने की कृपा की है, एतदर्थ द्वार्तिक 
अभ्यवाद। जिन मदाचुभावों ने १०१)अमी तक 
नहीं भेजे हैं, कृपया सभा क वाषिक अधि- 
वेशन दि्‌० १८ मई ६४ से पूर्ण डक्त गशि शीघ्र 
मिजवाने का कह करें, ताकि आगामी अक में 
डन महानुभावों क जाम भी सथस्यवाद प्रका 
शित किये आ सके। >व्यवस्थाप 
आजीवन सदस्य३-- 

(आप्त राशि) 

१०१) ८० झीमान्‌ पं" सगवानस्वरूप जी 


१०१),,. » घोटूलिदजी एढघोकट अलवर 
१०१), » भौमसिंद्द ओ, मार ऋायू 
१०१), » रामह्वरूपजी वेली, शाहपुरा 
१०१), » ओऔीफरशज्ञी शारदा, अजमर 
१०१) ५ क् आये, 
१०१)...» साथोसिदजी शाहपुरा 
१०१), » डा० राजबदादुरजी कोटा 
१०१)... » वैद्य धर्मलिंदशी कोढारी 
१०१),,. » जैठमब जीराटी पाती 
१०१)». » भओोम्मकञ्ी वानप्रस्थ ओजपुर 
१०१), » चुचीलाल जी भायूलाल जी 


१०?) ,, » घाखीशमजी वेदीभीमंगामभर 


2०) ,, » संतोबर्सिह जी कछुशहा 
ओकपुर 
१००),,. , रामजम्दजी सूलओ आमबयर 
है 4।,,. ० देवशम जी शिवमंज 
<४) ५. » सत्यवतो वेवी कम्हैयाजाल जे 
कलयत्री 
7०१) ॥+॥ +» भरी अतगयस्द जी पड़वोकेड 
अमगेर 
४१) +॥ %# किशनसिंद जी गंगानगर 
१०१) छु भी कु० सरसाजी शारदा 
थम. पथ. थी दंद अजवेश 
१०१) ९० भमन्‌ योरीवरलभजी कोटा 
वचन श्राप् 
१००),,. » मदगमोहनज्ञी शर्मा बीकश्केट 
१०८)» » योधरी बाराघदराम जी 
अंगानबर 
हे ई ००० अफरलजी राम चुआजकक 
१०१) # १] 
2१) ,  » संतोषसिदजी कछ्दादहर मदर्सि 
2०) 4 ७ किशनसिंद जी श्रीयंगावयर 
७६) ,,. » सत्यवती फल्ट्रैयलााल की 


ओमाज ढॉ. सयेदेदजी शर्मा 
] दम. <.ढी. 
किए अमधेर 
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आये-मातेकह पाविक 


:»- विचारणीय विषय 


पहली क्षत-- 
देश से मानवता, नैतिकता, पर्माचार,, 
अंस्कृति और छिष्टाचार तथा देश प्रेम 
को ककठ कर कांग्रेस तो भ्रपश्नी मौस भाप मर रही 
है देश को बिरासत में छोड़ जायेगी--मतवाद, 
आतिवाद, मश्या-मतीयावाद, प्रन्‍्तवाद, माषाबाद 
और फूट का विषला बीज । 

* अपने को देशभक्त कहलाने वाली पार्टियों में 
औ.भो कोई ऐसी पार्टी दिखाई नहीं दे रहो है जो 
अक्त बीमारियों की शिकार न हो चुकी हो । 

रह जाती है, कम्यूनिष्ट, ईसाई भौर मुस्लिम 
आडियां, ये तीनों ही देशन्द्रोही पार्टियां हैं।भब 
जो दिन व दित इनसे देश को पूरा-पूरा खतरा 
आये हीती बॉ रहो है. । उदाहरण के लिए-- 
कम्यूनिष्टों के हाथ में दो प्रातों, बंगाल, केरत की 
सता वो झा ही गई है साथ ही ये बड़ी तेजी के 
-खाब सम्नस्त देश में भपता बाल फैला रहे हैं। 

, ईसाई प्रप्रत्यक्ष रूप से (निकट भविष्य में 
अत्यक्ष रूप में मो भा सकते हैं) नासालेंड मद्रास, 
ांडेचेरी प्रोर केरस, में श्रपती हरछामुसार शासन 
चस्ना रहै हैं। 

मुस्खिम क्षीग-यह तो देश के संविधान में ही 
अधश्यास नहीं करती भ्ोर ता ही इस देश को 
अपना देश मानती है | 
कम्यूनिष्ट सीन भोर रूस के. सिए, ईसाई 
अमरीका ओर यूरोप के लिए मुसलमान 
च्याकिस्तान के लिए भूमि देयार करखें में जुटे हुए 
हैं। बचते हैं देश-मक्त ये भ्पना ख़्व॑स्व खोकर 
“दोनों हाथों से धन बटोरने में सगे हुए हैं । इनका 
हो मां-बाए पर्म-कर्म सब कुछ पैसा ही चुका है। 
आब प्रश्न है, देश की चिन्ता कौन करे ? 
इतना ही नंहीं--भाने वाले तीन वर्ष देश के 
अखिछ महानतम संकट के हैं । इन तोन वर्षों में 
न धौर पाकिस्तान का एक साथ प्रथवा दोनों 
- “मै से किसी एक का देश पर काक्रमणों भप्रवश्यम्मावी 
है| घह भी हो सकता है कि च्रीन समस्त देश पर 
डी बाते का प्रयशन करें । यदि ऐसा म हुआा 
>खो शागार्चण्ड; भासाफ बंगाल, सिक्कम, भूटान को 
-खो/निभल जाने का प्रयत्म करैगा ही । पाकिस्तान 
कश्मीर को हड़पने के लिए धात सगाये बेठा है। 
ईसाई बनाम 'प्रमरीका का पी० एल» ४डंए० 
-जैहूँ देश को विघटित करने में सक्रिय है। यह बात 
-ञऔी स्पष्ट है कि देश को विकलांग, प्रशक्त बनाने में 
जे तीनों देश-द्रोही तत्व सहयोगी अनकर चस 
प्श्हे हैं। 

: कई में सुहढ़ प्रशांसन न हो पाये, इसके लिए 

” झश १६७२ के होने वाले चुनावों से पूर्व हो 
'ऋम्यूनिष्टों द्वारा देश में प्राजकता का बातावरण 
“उत्पन्न किया जायेगा। केख में सुहढ़ प्रशासन ने 
डोने का भ्रमिप्राय होगा परस्पर की सींचातानी के 
अम्म देश टूंकड़ों में निमक्त हो आयेगा । एक 
कारें से भाषा के ताय घर देश के पहले ही टुकड़े 
को हुके हैं। हे 


खेद का विषय है--जब हम भ्रपती राष्ट्रीय 
संसदन्सभा पर हृष्टि डालते हैं तो बहा भी हमको 
निराशा ही विखाई देती हैं। बहां पर भी देश का 
पक्षपाती कोई नहीं है। हैं तो कुछ चीन के पक्ष- 
पाती हैं तो कुछ पाकिस्तान के 
कुछ इस्लेष्ड भौर भमरीका के पक्षपाती हैं तो कुछ 
रूस के शेष जो बच बाते हैं वे पू'जीपतियों के 
खरीदे हुए गुलाम हैं । 


इस विकटतम परिस्थितियों को देखते हुए प्रव 
झ्ायंसमाज को कार्सेकेत्र में उतरना होमा। समय 
रहते हुए यदि भायंसभाज ने प्रपने कर्तव्य का 
पालन न किया तो यह ध्पनी दृष्टि में देश चातक 
बनेगीं। इसलिये द्ेस-दोह के प्रपराध से बचने के 
लिये देश की रखा में भ्रव भरार्यसमाज को कटिवद्ध 
होकर रचनात्मक प्रोग्रामों के साथ कर्म क्षेत्र में 
उतरना ही होमा । देश घर्म जाति, सम्यता झौर 
संस्कृति की रक्षा करना झार्यो का परम धर्म है। 
इस धर्म पालन में योजना क्‍या हो, इस पर झापका 
परामर्श चाहिये । 
दूसरी बात-- 

ईसाई भपनी योजना के झनुसार बड़ो तेजी के 
साथ धम्म-परिवतेन में जुटे हुए हैं ॥ इतका यह 
भ्रभियान देश में व्यापक रूप से चल रहा है। गदि 
इनकी गतिदिधि इसी प्रकार श्रवाधमति से चलती 
रहो तो प्राठ दस वर्द में ही देश ईसा-मक्त हो 
जायेगा | फिर पछुतावत कया होठा है जब चिड़िया 
चुग गई खेत । 


इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले 
सार्वेदेशिक समा को चाहिये कि वे सामूहिक रूप 
से छल-कपट के प्राधार पर ईसाई झादि विधर्मियों 
द्वारा किये जा रहे धर्मेपरिवर्तनों के विरुद्ध एक 
कान्फ्रोंस का भ्रायोजन करे, जिसमें देश की सब 
प्रान्तों की श्रार्य प्रतिनिधि सभाझ्ों को तथा उन 
झ्रायंसमाज की संस्थानों को जो स्वतम्त्र रुप से 
शुद्धि का कार्य कर रहो है प्रामन्त्रित करें ॥ ताकि 
उक्त समस्या पर विचार विमर्श हो सके। 
तत्पश्चात्‌ सावंदेक्षिक समा को ही दुसरी कान्फोस 
का भायोजन करना चाहिये जिसमें प्रायंसमाज के 
भ्रतिरिक्त उन सब हिन्दू संस्थाओं को भी भाम॑त्रित 
किया जाये तो झुद्धि का कार्य कर रही हैं।॥ हनके 
साथ ही साथ सब सम्प्रदाय के महन्तों को, सभी 
हिन्दु तेताशों को उन घनिकों को जिनके हृदय में 
हिन्दू धर्म के लिए तड़प है, प्ामन्त्रित कर, उक्त 
समस्याओं को उन सबके सम्मुख प्रस्तुत कर कोई 


_ स्वस्थ समाधान प्राप्त करना लामप्रद रहेगा। 


थे दोनों ही बातें झापकी सेवा में प्रस्तुत है। 


. भ्रय झाप भ्रपने परामर्श से भ्रविलस्य श्नुय्ृहोत 


करें। 


ः ँ 


इरिद्वार अरे दसाननद ढीर्ति-अवन अवात्‌ 


श्रायंसमाज मन्दिर का निर्माश् आरम्भ 
हो गया। 

सम्वत्‌ १६११ वि० के क्ुमुदध- पर्व पर युव त्रवर्तक 
मह्षि दयादूदद ने हरिद्वार में पकारकर प्रा लेन झा 
जाति को विकृत दशा को देसा था धौर उदार 
बैदिक संस्कृति के भ्रत्यन्त कलुषित रूप को निहारा 
भा, प्रायंजयत भ्रायं संस्कृति एवं भायबित के उत्वान 
की साध मन में संजोए हुए भौर ग्पने को उपयुक्त 
पात्र बनाने के संकल्प को धार किये हुए उस 
मदादन्‌ दयानम्द ले योगियों की खोब में साश इचरा 
झष्ड पेदल छान डाला वथा। भनेक योगियों दे 
जाना यौगिक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त कर वेदिक 
ज्ञानागिन को प्रपने प्न्दर प्रज्ज्लित करने को 
कामना से मथुरा में मुरु विरजा नन्दजी की श्षरस्क 
सीषी। 

संबत्‌ १६२३ वि० में पुन: हरिद्वार कुम्ण 
पर पधार कर पराखण्ड खब्डिनी पराका फहरा दी 
झोर भ्रवं दिक मतवादों तथा पासष्डों का शष्डड 
भारमस्म कर दिया। संस्कृतियों की क्रान्ति के इसि- 
हास में जो यौरव सारताज को प्राप्त है जहां कि 
सरंप्रथम महात्मा बुद्ध ने धर्मचक प्रवदित किया कह 
और वाममागियों भ्रौर तान्त्रिकों के बेद बिस्द्ध 
कत्यों का प्रबल खण्डन प्राऊम किया था, औौरक 
२४०० यर्षो' के उपरान्त हरिद्वार को उपचम्ध 
हुमा है । 

युगपुरष दयानन्द ने इसी पुण्य स्वली हरिद्वार 
से भ्रवेदिक मतमतान्तरों एवं पासण्डी को शुसा 
खण्डन सर्वप्रथम प्रारम्भ किया वा ॥ 

इस ऐतिदासिकघटना के एक शताब्दी बीत 
लाने के उपरान्त प्रव उसी पुष्य स्थली में दयागन्ड 
कीति-मवन के रुप में भ्र'यंसमाज मन्दिर का निर्याक 
किया जा रहा है। 

यह कोति-मवन ललतारीक्ि पुल के निकट यंग 
तट प्र बनना आरस्म हो गया है ॥ मन्दिर 
तिमंजला बताने का सकल्‍प है ॥ मन्दिर 
२१ कमरे, यज्ञशाला सत्सगमवन भ्रादि बनाऐ जा 
रहे हैं। मन्दिर में मय्ू_“ न्यून तीन साख रुपके 
की लागत प्रावेगी। _ - के साथ क्षौचालव, 
स्नामागार भादि की भी व्यवस्था की यई है + 
प्रत्येक कमरे पर १०,०००) रु, सत्संग भवन पर 
४०,०००) ₹० तथ्य यश्शाला पर २५,०००) . 
व्यय का भनुमःन है । है 

७ भप्रेल १६६६ को मन्दिर का विधिवत 
छिलान्यास हो गया भौर निर्माण कांय तेजो डे 
झारम्म कर दिया है। 

अब दानी सज्जनों की परीक्षा का काल 
उपस्थित हुप्रा है। देखना है कि कौन कौन कितलत 
अन ग्रुग पुरुष के इस कीतिन्मवन निर्माणाब 
देने का सकल्प करते हैं। जिनकी इच्छा सत्संग 
भवन, यज्ञशाला, वा कमरे बनाने की हो उनको 
भ्राय॑ मन्दिर निर्माण समिति संचालक पं० धरंपाल 
क्थालंकार संहायक मुस्याधिष्ठाता, गुर्कुक 
विश्वविद्यालय कांगरी, हरिद्वार से ध्रविलम्ब बत्र- 

( जे पृष्ठ ७ पर ) 





मायत्री परिकरे ओर आयेसमाज - * 


आये समाज अपने स्थापना काल से मौलिक 
सिद्धांत पालन में हढ़ रहा है। इसे समोज कै 
संस्थापक स्ववामघन्य महृथि दयानन्द ने झाजीबवन 
सिद्धांग्तों में किसी से समभझोता नहीं, किया | मसे 
ही इसके लिये उन्हें ध्योसोफिकिल सोसायटी जैसी 
खुहढ़ सस्था से नाता तोड़ना पडा या नरेशों की 
झतुल्त संम्पत्ति को ठोकर मारनी पड़ी | शेद है 
कि आज श्ार्यसमाज के कुछ नेता व सप्देशक 
सममपैतावादी रुख अपना कर मद षि के स्वप्मी 
को ठाड़ रहे है । 

उत्तरप्रदेक,. राजस्थान, मध्य प्रदेक्ष के 
आपस में मिलने वाले कुछ सीमावर्ती इलांके 
में पिश्लले १३-१४ वर्षों से पूज्यपाद श्री भीराम 
ज्र्मा मथुरा निवासी द्वारा स्थापित य्रायत्री 
परिवार नामक एक सस्था कार्य कर रही है। 
केरे ज्ञानानुसार इस परिवार के सस्थापक 
अहोदय ने परिवार के स्थापनावसर पर भ्रसिड 
आर मेताभों से भ्राशीर्वाद लेगे का असफल प्रवास 
जी किया बा। यह परिवार मुल्यतया गायत्री 
अंतर की मस इसको कल्पित मूर्ति के उपासना वे 
अलार करते है | इनका सिद्धान्त सम्बंधी कोई 
अशारिएक अस्य उपसब्ध नहीं है । वेसे ये पोरारिडिक 
अर (स्नम्तन धर्म) व बेदिक धर्म (झा समाण 
हारा प्रचारित ) का ऐसा मिश्रण है, जिसको 
अनुपात समय-थओोताधों की रुचि व स्थान के 
झबुतार बदलता रहता है। कही ये सुप्राछृत- 
जन्‍्युलन शुद्धि का (मौखिक) समय्थंन झायं समाज: 
की तरह करते है दो कहीं रूढिवाद-बहुदेवतावाद 
शखु्तिपुजा- मुरूृढम का पोराणिक की तरह प्रबल 
क्कार। कहीं के धभाये समाजों कार्यकत्ताओों को 
आपना भेला बनाने को विशुद्ध भ्रायं समाजी बन 
जाते हैं (शुद्ध भायं समाज तो दयावन्द के सेनिक 
है ही) तो कहीं समातन घर्मी भीड को श्पने 
बोछे चलने के लिये पूरे पौराणिक बन जाते है । 
ज्ञायं समाजो मजनोपदेशकों को चाँदी के चंद 
कक्‍्कों पर फुसमाने का प्रयास मी ये करने से 
नही चुकते 

मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गायत्री परि- 
बार झषकचरे भार्यसमाजियों को पौराणिक भर्म 
के पासष्ट-रूवियाद-भुस्कम की गोलियाँ बनाकर 
छस पर भाय समाज के सुघारवादी कार्यक्रम की 
मीठी चासमी चढाकर खिला रहा है। मीठी 
चआासनी के सोम में विष सम कदु गोली खाकर 
आत्महत्या का पाप दयानन्द के सैनिकों को न 
लगे, इसी मावना से प्रेरित होकर मैंने यह 
अलोकप्रिय कटु परन्तु भावश्यक लेख लिखा है । 

शराय॑ समाज का गायत्री परिवार का वहीं 
खबंध होना चाहिये जो हमारा पौराणिक धर्म 
जैन धर्म - बोघ धर्म भ्रादि से है। यह भावश्यक 
है कि हम उनके सिद्धान्तो को नीर क्षौर विवेक 
की कसोटी पर कसें। उनके बेदिक सिद्धातों का 
खमर्थन अ्रवेदिक का प्रबल खण्डत करे | 


मायत्रो परिवार द्वारा आयोजित गायत्री 
यों में कुछ प्रतिष्ठित अ्नुमवी पूज्य मजनोपदेशक 


. (१) श्री स्वामी झोस्मक्तजी वानप्रस्थ कोटा 
धुनेलं, जवाहर सागर बांध, व्यायर, शॉजगढ़, 
पैलायबा फालावाड़, फालरापाटन बोली ॥ 
१२) प० भभवती श्रसादओ 'झमय! मसूदा, 
बांदी कुंई, नागौर. नंसीराबाद, टमकोर, बालोतरा 
'ईडवा, पाल्यास, बदनौर, भीलवाड़ा, शाहपुरो, 
फुलिया, चित्तोड़ हे 
(३) श्री काथ्यानम्दजी सरस्वती, 
उज्जेन, प्रहमदाबाद, क्षेत्र में प्रचार 





सक्रिय भाग लेते है । उदाहरणतः 

१. पूज्य स्वानी दिव्यातम्दजी सरस्वती मांगपुर 

२३. श्री विजय सिंह जी सिंह मथुरा भजनोपदेशक 
भ्रार्य कई प्रतिनिधि समाओों में कार्य कर छुके हैं 

.. श्री किशोरी सासजे-प्रसीगढ़ ( मेंडिक॑लेस्टमे 


४. श्री नत्याभिह जी-हुरियाना निवासी 
५. प्रेमानन्द जी-मथुरा 

अन्य कंई आयंसमाजी विद्वान व नेता भी 
मंढ़ा कदा -इनके मच पर दर्शन दे देते है। 
उपरोक्त सभी विद्वानों के प्रवच्नन मुख्यतया निम्न 
तथा श्रेणी बद्ध किये जा सकते है। 

(१) भ्रार्यं समाज व ऋषि दयानन्द के द्वारा 
संचालित सामाजिक-नैतिक राष्ट्रीय भ्रान्दोलनों का 
झायें समाज व ऋषि दयानन्द का नाम ने लेकर 
अ्रचार ( जिससे ऐसा प्रतोंत होता है कि शायद 
इन्हें मंत्र पर ब्रिठाने से पहले इनका नाम न 
सेने की शपथ दे दी है ) 

(२) मूर्ति पूजा खष्डन पर स्रौन 

(३) भाय॑ समाज के सिद्धान्तों के विद 
गुरूडम-रुढिवाद-पासण्ड का घुमा फिराकर प्रथार 

(४) गोष्ठीयों व थ्यक्तिगत वार्तालाप में झार्वे 
समाज-प्रायं नेताप्ों की कूठो भ्रसंगत भालोचना 

इन भार्य समाजी मम्रनोपदेशकों के व्यवहार 
पर यदि कोई यह सोचे कि पेंसा इनके लिये 
प्रमुख, वर्म प्रचार गौर तो उस बेचारे का क्‍या 
अपराध | 

मेरी भा जगत के मू्॑न्य विद्वानों से प्राजना 
है कि इस सम्बन्ध में अपना मत आरा पत्रों द्वारा 
झाय॑ जनता को बताये, जिससे यदि मुक्त जेसे 
दयानन्द सैनिक कुछ गलती पर हों, तो स्वयं 
सुधार कर से । 

मेरा तो विचार है कि भायं समाज की 
यवित्र वेदी इन समझौतावादी उपदेशकों के लिये 
बन्द हो जासी भाहिये। या फिर ये उपदेशकगण 
पुनः शुद्ध होजामं-उनकी प्रश्चित यश-प्रतिष्ठा भ्रमी 
अकण है, बाद में ईश्वर जाने । 

दयानन्द के वीर सेनिक समय से सेतेगें- 
ठथा किसी को भी चाहे वह कोई हो-भाय॑ समाज 
कूपी वृक्ष के जड़ में पाती भाड़ में भद्ठा (वर्षा 
कालीन) न डालने देगें। 
नोट:--लेख में वरशित सभी व्यक्ति मेरे श्रद्धापांत्र 
है-पूज्य है लेखक का भ्रभिप्राय केवल झार्य समाज 
के सिद्धांतों व वेदी की रक्षा है) 


न्‍्र 


अश्रभूषत भोगल 


'शुभ कामना ! 
(्‌ १ ) न्ज्ड 
अद्दिलायें सब बे सुश्रार्य, भरें मेदिक 'र्म | 
पिय बादिती, मधुर माषरणी, करें सदा सह कर्म ॥- 


गायत्री, गुरु मस्त्र संध्यादि, बेद-ऋचाें मौस # 
ब्रेदाध्ययन, करें प्रीतियुत, भुंघट के पट खोल 


(२) 


सम्त टोना पाहन पूजादि, अमादिक दुःख चाल # 
छोड़ सभी मव-बन्धन हैं ये वंदिक पथ पर कऋल।॥ 
देव ग्रज घर-घर के ,भन्दर, करें सभी तर-नार +- 
नियमानुकूल करें ब्रह्म यज्ञ, गुरु मुख उचित विचार |३ 


_ (३) 


सद सस्यासी अछ्यविद्‌ हों, विचरे देश-विदेश $ 
जेदिकन्धमं-प्रचार माव सद, लक्ष यही मिरवलेश 8 
कर्म-कलित, करें, नित भरकृत्रिम, सत्य-ती ति के साथ $ 
परोपकार भावना ले कर, समी बढ़ागें हाथ ॥ 


(४) है 
आर्य नियमामुकूस जीवन हो, सद सम्बती भायें # 
ग्रामव हों दानबता तजके, करें सभीसद काये ॥# 


श्रुओ्जे-नाद गगन में ्रविरत, गौरव के जय घोष # 
मिट जायें सब पोप-पाश्षण्डी, भ्राय ठिकाने होष ॥# 


(५) 


प्रास्यें झासन-भाये ब्यवह्यारिक, भायें देव समाज ३ 
आर्य्य-ध्यज, विश्व में राजे, झाय-साधन साज ॥ 
शाय॑ विद्या-माषा हों सद, प्राय्यं वेदिक ज्ञान ॥॥ 
आये हों मानव विश्य का, आये-कला सिघान ॥ 


(६) 


अन्न से रहें भंडार भ्पूर्, गो-प्रमृत दें दुग्ध ॥ 
घड़ा इृत, से पूति घर-घर में, पावें मानव मुग्ध ॥- 
बर्ष वारिद-नघ-तभ सौभित, तृण, भौषधि अमृत ६ 
“बनसार सुखी जब हों ये मारत-भिटे भ्नीति पनुत)) 


कबि कस्तुरचन्द “भनखारँ 


खतरनाक 


अजमेर । विदित हुआ है कि गत यृहरुपतिवारं 
को यहां से दस मील दूरस्थ केसरपुरा लामक गांव 
में ईसाई मिक्षतरीअ की शह एवं शरारत के 
मेरूजी की प्राचीन मूति को तोड़ दिये जाते के 
कारर लोगों में रोष तभा क्षोभ व्याप्त होते जा 


रहा है। ड़ 
पु क्त घटना की रिपोर्ट करते हुए यहां के 
लागरिकों ने यहां की केशोलिक तन्‍्स झौर उसके 
कथित हस्तकों पर झारोप लगाम है कि वे ब्रिदेशी 
अझनाद झौर शराब के बलकूते पर न केवल मुष्ढा- 
गदी “को ही प्रोत्साहित करते हैं. बल्कि गोजनाबद्ध 
ढय से महां के धार्मिक एयं ऐतिहासिक जिन्हों कौडे- 
खब्हित करके शाप धौर, व्यवस्था. के लिये खतर-- 
नाक सिद्ध होते जा रहे हैं। के. ५ बे 


१4 मंद कदर 


कप 
(शेष पृष्ठ का ) 
अइबड्ार कर सत्यिर के चित्र की प्रतिलिपि प्राप्द 
करनी जाहिये । घन सचालक के पते पर भेजा 
आजा चाहिये 
बिनीत 

शड्टालशा प्ानन्द स्व्रामी ज्री महाराज 
अद्वापस्चिह श्रज़ी वस्लभमाई, प्रधान सार्वदेशिक 
थार्य प्रतिनिधि समा बम्बई 
शामगोपाल शाल वाले, मत्रो सार्वदेशिक प्रार्य 
अतिमिधि समा देहली 
अकाक्षदीर शास्त्री, प्रधान भार्य प्रतिनिधि समा 
चर प्रदेश 
ऋ्वेन्द् प्रताप शास्त्री, एम० ए०, उपप्रधान प्लार्य 
अधिनिधि समा उत्तर प्रदेश 
अवंगनोहन वर्मा, पूर्व प्रधान ध्ायं प्रतिनिधि समा 
उत्तर प्रदेश 
प्रैमचस्द क्र्मा मन्री झाये प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश 
स्वाभी शिवानन्द जो सचालक शिवाश्रम हरिद्वार 
आचाये मगवानदेव झज्जर रोहतक 
ब्० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती भूतपुव ससद सदस्य 
झ्ेठ नानजी भाई कालिदास पोरबन्दर, मन्दिर 
निर्माण प्रेरक 
रधुवीरसिंह शास्त्री, एम. पी 
स्वामी सत्यानन्द, प्राचायें साधन प्राश्रम यधुनानगर 
[धम्बाला] ॥ 
स्वामी ब्रतानन्द जी चित्तोड 
भेहरचन्द धीमान कलकत्ता, 
ब्रतिनिधि समा बगाल 
शक्ुन्तला गोयल 
नरेन्त्र, प्रधान झाय प्रतिनिधि सभा छुँदराबाद 
डा० दुगखनराम पटना, उपप्रधान र्वावदेशिक सभा 
आासम्दप्रिय बडोदा 
औ० रामसिंह एम० ए० 
क० नरैतद्र 
के वोरेंस् 
शिवदयाजु, पूर्व मत्री भाये प्रतिनिशि सभा उत्तर 


ओऔ चम्द्रदत्त जी तिवाडी प्रधान भायें सयाज गणेश- 
अब लखनऊ 


चपप्रधघान प्राय 


डैबनदास 
प्रधान, आयेसमाज हरिद्वार 
मन्दिर निर्मासस इचार्ज 

कंविराज हरतामदास 

पूर्व मत्री सावदेशिक 

भाव॑प्रतिलिधि समा 

धर्मपाल विद्यालकार 
सचालक मन्दिर 
निर्माण समिति 
0.० प 
शाक ! 

औ शोगासालणो भूतपूर्व मजनोपदेशक सभा, 
जया तथर निवासी की भर्म पत्ती का देहावसान 
दि० २७ प्रप्नेल को भ्रचानक हो गया । 

इस दुःकझ के धमसर पर हाविक शोक सबेदना 
अकट करते हुए परम पिता परमात्मा से प्रार्यना 
है कि बह दिवगंत धारया को सदु्भति तभा शोका- 
जुख परिवार को पैंदे एवं शांति प्रदान करे । 


उज्डार्म मातेए्ड' किक 


(शेष प्रृष्ठ २ का) 


पझ्ामे फिर लिखते हैं -- 

>व्यह भी समझ लें कि धर्म हमारे स्‍्रात्मा भौर 
क्तम्य के साथ है । जब हम भच्छे काम करत हैं, 
ता हमको देशदेशान्तर भोर द्वाप द्वीपान्तर जाने 
में कुछ भी दोष नहीं लग सकता । दोष तो पाप 
के काम करने मे लगतें हैं। हवा, इतता प्रवश्य 
आाहिये कि वेदोक्त घम का निश्चय, भौर पाखण्ड 
मन का खप्डन करना भवश्य सीखलें जिससे कोई 
इमको भूठा निश्चय न करा सके। क्‍या बिना 
देश देशान्तर भौर द्वीप द्वीपान्तर में राज्य वा 
व्यापार किये स्वदेश को उन्नति कमी हो सकती 
है? जम स्वदेश ही भे स्वदेशी लोग व्यवहार करते 
और परदेशी स्वदेश मे व्यवहार वा राज्य करें, 
बिना दारिद्रय झौर दुख के दूसरा कुछ भी नहीं 
हो सकता ॥” 

खान पान के विषय में महृषि सब प्रकार 
की सफाई पर सर्वाधिक बल देते हैं। जात-पात, 
छूत-छात भ्रौर सखरी निखरी प्रात कच्ची पक्की 
रसोई के ढकोसलों को वे कुछ भी महत्त्व नही देते, 
परन्तु वे भद्यव्मासाहारियों से खान पान बढाने के 
पक्ष मे नहों हैं । देखिये -- 

* हा मुसलमान ईसाई भादि मद्य मासाहारियों 
के हाथ के खानें में झारयों को भी भद्य मासादि 
खाना पीना भ्रपराध पीछ लग पडता है, परन्तु 
आपस मे प्रार्मों का एक भोजन होने मे कोई भी 
दोष नहीं दीखता । जब नक एक मत एक हानि- 
लाम, एक सुख-छुख न मान तब तक उन्नति 
होना बहुत कठिन है। परन्तु केवल खाना पीना 
ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता १ किन्तु 
जब तक बुरी बातें नही छोडते भौर भच्छी बातें 
नही करते तब तक बढती के बदले हानि 
होती है । 

[सत्याथ प्रकाश १० वा समुल्लास] 
अत्यन्त शोकातुर हाकर वे भागे लिखते है -- 

“पविदेशियो के प्रार्यावत में राज्य होने के 
काररा प्रापस्त की फूट, मतभेद ब्रह्मतय का सेवन 
न करना, विद्या न पढना पढाना, वा बाल्यावस्था 
मे अस्वयजर विवाह, विषयासक्ति मिध्या- 
आषणादि कुलक्षण, वेद विद्या का भप्रप्रचार भादि 
कुकर्म हैं। अब भापस में भाई-माई लडठते हैं, तमी 
तीसरा विदेशी झ्राकर पत्र बन बेंठता है । क्‍या 
तुम लोग महाभारत की बातें, जो पाक सहस्र वर्ष 
के पहिले हुई थी, उनको मी भूल गय ? देखो! 
अहामारत युद्ध में सब लोग लडाई में सवारियो 
पर खाते पीते भे। पभापस की फूट से कौरव 
पाण्डव भौर यादवों का सत्यानाश हो गया, 
सो तो हो मया, परन्तु भ्रक तक भो वही रोग 
पीछे लगा है। न जाने यह भयकर राक्षस कमी 
छूटेगा, वा भ्रा्यों को सब सुर्सो स छुडाकर 
दुख सागर मे डुबा मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन 
मोत्र हत्यारे, स्वदेश विनाशक, नीच के दुष्ट मार्से 
में झाये लोग अब तक भो चलकर दुख बढ़ा रहे 
हैं। परमेश्वर कृपा करे कि यह राजरोग हम 
झागों में से नध्ट हो जाये |” 

दित्पाथे-प्रकाश, १० वा समुल्लास] 


हि 





आर्थेसलाओों के बापिकोत्सब 


दि० ७ से मई ६६ तक भाय॑ समाज वारा का 
था दि० ६ से १३ मई ६६ तक भार्य समाज नया 
बाजार के वाषिकोत्सव सानम्द सम्पन्न हुए । 


दयानन्द करधालय में भूतपूर्व छात्र सम्मेलन 
दि० १० मई ६६ को श्री मदनलालजी भृतपुन्र छात्र 
की भ्रष्यक्षता मे भूतपूव छात्रा का सम्मेलन श्री 
जतनचन्दजी एडवोकेट मन्‍्त्री दयानद विद्यालय के 
सयाजकत्व मे सानद सम्पन्न हुआ । जिसमे भूतपृव 
छात्र तथा वतमान मे विद्यालय के मन्‍्त्री ने भी 
सम्मेलन के उद्दे श्य पर प्रकाश डालते हुए विद्यालय 
के विकास का इसे प्रत्यावश्यक भ्रग कहा तथा एक 
समिति का भी गठन किया ग्या जिसके सयोजक भी 
हीरालाल साखसा चुने गये | तथा जन सम्पर्क वृहद 
सम्मेसन झ्ामन्त्रित करने का निश्चय किया गया । 
अर्जुन पुरा में-- 

अराष्ट्रीय ईसाई प्रचार-निरोध गोष्ठी 

दि. ४ मई ६६ को ग्राम भ्रजु नपुरा में बनेठासिह 
जी की भ्रध्यक्षता मे गोष्ठी का भायाजन किया 
गया जिसमे श्री प० रामभजनजी मित्र ने स्व 
प्रथम महा महिम दिवगत राष्ट्रपति के प्रति शोक 
श्रद्धांजलि समपित की तथा भराप्ट्रीय तत्वों फी 
विघटनात्मक प्रवृत्तियों का उल्लेख करत हुए भ्रधिक 
सगठित एव मुहृढ होने पर बल दिया । 


वार्षिक चुनाव 
रविवार दि० २७ ४ ६६ का भपराह रे॥ 
बजे श्रद्ध य डा० सा० राज बहादुरजी की भ्रध्यक्षता 
में साधारण सभा की बैठक मे सत्‌ १९६६-१९७० 
के लिए नीचे लिखे भनुसार प्रदाधिकारी तथा: 
अन्तरग समासद चुने गए -- ॥ 
१. प्रधान--श्रो डॉ० सा० राज बहादुरजी 
२, उपप्रधान--ह१ श्री ग्रोविन्दलालजी, 
२ श्री हरिबल्लमजी 
३ श्रीमती सुदक्षिणा देवीजी 
३ मत्री--श्री गापी बल्‍लमजी 
४. उप मत्री---!., श्री प० रूपरामजी 
२, श्री पूरनचन्दजो 
३ श्री सोमेशकुमारजी 
४ प्रचार मत्री---्री हरिश्नन्द्रजी 
६« कोषाध्यक्ष--श्री झगयनलालजी 
७ पुस्तकाध्यक्ष--(१) श्री प्रभुदयालजी 
सहायकाध्यक्ष (२) श्री प्यारेलालजी 
बिक्री, (३) श्री मूलचन्दजी तिवाडो 
८ भ्रकेक्षक--श्री कल्याण मलजी 
६ प्रतिष्ठित समासद--श्री शम्भूनाथजी गजू 
१० भ्तरग समासद--१ भोमती विद्यावतीजी 
२, श्री: नन्दकिशोरजी 
३ श्री गिरघारीलालजी 
४ श्री केदारनाथजी 
४, श्री कृष्णकुमारजी 
६. श्री दरवारीसालजी 
७ श्री बन्शीपालनी 
८ श्री लक््मणलालजो 
६, भी गण॒पतिलालजो 
१० श्री रामसिहजी 
२१ श्री मागीलास 


आ आंधष्ठाताजी 
_. जज ऋ हक स्कुत्र कागढ़ी 


(१) भाडू कर्बत पर ब्रह्मकुमारी तथाकथित 
ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक प्रमुख स्थान है जिसकी 
शासाएँ सारै मारतबर्ष मे विषयत्‌ फैली हुई है, 
विभाजन के पश्चात्‌ यह सस्था भरेतपुर कोठी 
आगबू पर झाकर टिकी थी, उस समय इसमे १५० 
सडकियाँ दी थी, श्रब हजारो की तादाद मे हैं, 
झब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह मेरिज/शादी/ 
करके बढ़ाई गई है या छू मन्त्र द्वारा वृद्धि हुई, 
कवापि नहीं! यह ध्रुव भौर सत्य सर्व विद्ित ही है 
कि इस झाश्रममे पू'जीपतियो की लश्कियाँ व स्त्रियाँ 
जो भ्रपने छोटे बच्चे व पति को तिल्लाबली दे 
सर्व सम्पत्ति के साथ सदा के लिये यह पान्म 
समर्पण कर देती हैं, इसी तरह दिन प्रतिदिन वृद्धि 
का मुस्य कारण दोता जा रहा है, इस भ्रष्टाचार- 
करेप्शन को रोकने का प्रयास राज्य सरकार को 
एक राष्ट्रहित की हृष्टि स करना भतियाय हो 
जाता हैं - 

(२) जब यह सस्था मरतपुर कोठो में थी 
टायम की स्थिति ऐसी थी कि उनके पास कोठिका 
किराया देने व खाने तक के मोहताज थे यह बात 
यहाँ के नांगरिको से छिपी नहीं है, जो भ्रव करोबन 
२॥४ लाख रुपये की इमारत खडी हैं | तो यह परसे 
कहाँ से भ्राये क्या किसी ने इस भौर ध्यान दिया 
हैं । इनकम टेक्स का ध्यान इस औझोर दिलाना 
जआाहिये । 

(३) इस सस्था में भौर बाहर फैली हुई 
शाखा मे कुल मिलाकर-टोटल-कितने व्यक्ति है। 
कल सेखराज मर गया । श्राज तक 
का कोई समाचार नहीं मिला । 
समी पमर शरीरी भात्मा 
इसकी जाँच झ्रावश्यकीय है, 
यह बता दू" कि हरदेवो 
स्त्री ने भ्रपनो एक विज्ञप्ति मे 
कि यदि कोई इन ससथा के 
विरुद्ध भ्रावाजें ब्रह्मकुमारी कोई उठाती हैं, तो 
उसे जहर देकर मार दी जाती हैं । कुछ मी हो 
किन्तु इन झाश्रम मे मरने वालो की सख्या किसी 
पट पर भकित हुप्रा हो वह सप्रमाणा प्रूफ दें यदि 
कोई है तो भन्‍्यथा यह भी 'एक सन्देह“क्रमका 
स्थान बना रहता है। 

(४) इस भाश्म में सिर्फ कुमारीका ही 
सस्या का सबचालित काय करती हैं, तभी इसे ब्रह्म- 
कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम चरिताय॑ 
दिया हैं, किन्‍नु ब्यवहारिक कार्य हेतु पुरुष मी 
रहते हैं, बैसे तो यह भाषस मे भाई बहन का 
नाता बताते है किन्तु यह मानी हुई बहन को या 
माँ को गोद मे बिठाते है, तथा उसका चुम्बन 
करते हैं इत्यादि कार्य मे यहा किसी तरह का 
एततराज तही समझा जाता बल व प्यार स्नेह 
आव ही समझा जाता हैं, यदि इसमें कही पेट 
चढ़ गया तो अ,ण हत्या मे भी एतराज नहीं। 
अम्तर्गंत एक रहस्यमय खुलासा भौर कर दू -- 







राजस्थान-राज्य सरकार जरा इस औश-्यान दें ! 






चाहे वह स्त्री २० भर्ष की हो या ४० बर्ष की 
हों यह प्रकृति का स्वमाविक नियम हैं, जिसे 
सुविशजन/भनुमवी/ ही समझ सकते हैं कि जब 
स्त्री को मासिक धर्म|एमसी/प्राने के चौथे दिन के 
पत्लात यहा तक की वह स्त्री पुरुष मिलन में व्याकुल 
हो उठती हैं, वह स्वाइश पूरी होने पर शाम्त हो 
जाती हैं, भव सवाल यह उठता है कि क्‍या इस 
सस्‍्था में जब की सभी कुमारीकाएँ हैं क्या वे इस 
काय से वचित रह सकती हैं, प्राकृतिक नियमा- 
नुसार ऋतु मम होना हो हैं भोर यह ऋतु घर्मे 
स्त्री रूपी बृक्ष के फूल समझें जाते हैं, जिसके धाने 
से स्त्री निरोग व सुशोभित-्तेजवात रहती हैं, 
इनसे विपरीत-निस्तेज-रोगिनो प्रादि । सप्रमाण 
इन कुभाारियों को मालुम होगा। 

(५) यह भी सुना गया है कि दादा लेखराज 
भूतपुव खुनचन्द कृपलानी नाम ब्यक्ति का नाम 
व्यक्ति बडा भारी जवाहरात का व्याप/री था । जब 
कोई व्यक्ति इसकी औरत को मगा ले गया 
तो उन्होने यह हढ प्रतिज्ञा की थी कि मैं खूबचन्द 
कृपलानी नही, जो तुम्हा री (सिघी जात) स्त्री एक 
हजार को न बिगाड़ दू ,तो,भौर यह मीष्म प्रतिज्ञा 
उन्होंने भ्रक्षरण सत्य व सही सप्रमाण करके दिखा 
दिया, जो इस भाश्म में सिंधी जात 
स्त्रियाँ ही विशेष देखने को मिलती है, एक रहस्य 
भर सुनिये यह कि दादा लेखराज कुत्रिम जवाह- 
रात बनाने का फामूं ला मो शायद जानता हांगा 
जिससे कि फौरन भच्छे पू जोपतियों का सम्पर्क 
भी भ्रद्दोनिशग बना रहता हैं तथा अमूल्य 
सामान भी फारेन से झाश्रम मे श्राया जाया करता 
हो हैं, यह मी एक सन्देहात्मक प्रश्न । खुपिया 
विभाग जरा ध्यान दें । 

भ्रन्तिम निवेदन--इस तरह की यह भ्रष्ट 
सस्था के प्रति राज्य सरकार को चाहिये कि बहू 
अपने कसंब्य के प्रति जरा जागरूक बनें शौर इस 
उपयु'क्त बातो पर शौचें समरके और विचारे 
ततपश्चात किसी निर्णेयास्मक-सचालित क्रिया- 
सुचारू रुप से क्रियान्वित कर राष्ट्रहित मे योग 
दान दें --शुभेच्छूक 

..ह.0ह8ह.ह0ह0ह0....त0.. सागी_तिवेणीदास, घाव _ त्रिवेशीदास, 


आवश्यकता 

इस समाज द्वारा संखाक्षित कम्या पाठ- 
शाला के लिए एक योग्य प्रशिक्षित, बी ए या 
पम- ए (सस्क्त) झाये वियार धारा वाली 
अध्यापिका की आवश्यकता है। जो इस 
पाठशाला को खुथाद प॒व॑ सुध्यस्थित रूप से 
खाने में समथ दो, मॉटसरी प्रशिक्षित को 
प्राथमिकता दी जावेगी। वेतन राजस्थान 
राज्य शिक्षा विमाग के नियमासुसार दिया 
आावेगा। आवेदन पत्र दिगांक रे१। ५।६६ तक 
सरजी, आय समाज, परमानम्द बस्ती, थीका- 
हर को भेजे? अ्रतापलिद 

आध समाज परमानंद काओनी बीकामेर 


'छ 
४“ 27 ख० ३ ॥६ 
य ्छ 


कमेठ आते बन्चु कास्मीर का विमसयण 
सतीकार करें 
कश्मीर की स्वर्ग भूमि पर इस शरमक बसम्से 
का साजाज्य है / दिन प्रतिदिन वाजियों की संस्या 
बढ़ती जाती है। कपमीर के पश्रायंसमाण विकाद 
वक्ताओो को इस सुहावने ऋतु में जब देश के दूसहै 
भाग मे सूर्य प्रचण्ड के काइरए सस्याए बन्द रहती 
हैं कौर कार्य मन्द हो जाता है, काश्भीर झाने को 
सादर प्रामन्त्रित करते है । जिसके ठेहरवे 
तथा भोलन का यथोचित प्रत्रस्थ किया जाजगा।) 
जो बन्धघु हमारे निमन्त्रण को स्वीकार करके गे 
आने का कष्ट करेंगे, उनसे हमारी प्रार्धना हैं हि के 
अपने समय में सेचोडा समय विकालकर हमाएँ 
प्रभार कार्य मे भपने भाषा के द्वारा सहयोग दैं। 
जिससे एक तो प्रचार होगा धौर पयूसरे कर्म 
विद्वालो को कश्मीर के जिश्ष २ इ#सानों का अ्न्ी- 
कने करने का भी भ्रवसर मिलेगा । जो बन्धु इस 
पुनीत कार्य मे हमें उत्साहित करन चाहे, वे 
शीजक्ष हमसे पत्र व्यवहार करें । 
डा० मदनमोहन 
मत्री, भरायंसमाज हजूरी बाग, काश्मीर 
आर्यसमाज, परमानन्द बस्तो (रबखाना) 
बीकानेर का चुनाव 
वाषिक निर्वाचसलः दिनाक ६-४-६९ को 
साप्ताहिक सत्सग के पश्चात्‌ माननीय सुषीन्द्र 
कुमार जी, सयुक्त निदेशक राजस्थान शिक्षा 
विसाग, बीकानेर की भ्रध्यक्षता में सम्पन्न हुआ 
तथा निम्न पदाधिकारी एवं सदस्य सर्वे सम्मति 
से छुने गये-- 


१ प्रधान-- श्री हम जी के 
२. उपप्रधान » सुभीन्द्र कुमार 

डे ऋ 2 बलदेव कृष्ण जो 
"की श्रीमती सुशीला जी बेचा 
४. मत्री श्री प्रो. प्रतापसिह जी 

६ उप मत्री_, जयदेव जो भ्राम 

3. मिल ्फ » हेरमगवान जी 

छ, कोबाध्यक्ष ,, शिवनारायण जी प्राय 


& उप कोषाध्यक्ष--श्री गुलाबर्धिड जी 
१० पुस्तकाध्यक्ष--त्री रामग्रोपाल जो आाये 
११ भाय व्यय लेखाधिकारी---भी हरवश जी अकक्‍्शी 
सदस्य--डा कुलदोपकुपार जो, श्री बृजेम्द्रविद जी, 
श्री प्रेमनाथ जी, श्री धर्भपाल ४४८९८] है 
श्री मा हीरालाल जी, श्रीमती 


ठाकुर दास जी । 


आये समाज विजय नगर का चुनाव 
ऋुनाव-- (१) श्रीमान रामजीलालजी वर्मा 


--प्रधान 

(२) श्रीमानु चतरमुजदी श्ञार्य 
--उपप्रधान 

( ) शरीमाव्‌ भूलचन्दजी ग्ोठर बाल 

(४) ओऔमाद मदनलालजो दरोगा 

(५) शआीमाद रामप्रतापजी बाल्दी 


भी प० सगवानस्वरूपजी “'म्यायभूषस्”” के प्रबन्ध से देदिक पस्ञ्रात्षय अजमेर में मुद्रित ओर ओम्मक्ल बानप्रस्थ, सम्फाहक प्रकाशक 
द्वार दयावस्द आश्रम, केसरगंज अजमेर से प्रकाशित | अविीह्ठात--औमार, डक्‍० भवानीज्ञालली सारतीय पत्र, ह. पी. पल, डी. परक्ती) .. 


ह /झार्प प्रतिनिधि 
स्ट्ज्ड 


(७ 


समा राजस्थान का सुख-पत्र 


रजि० नं० १७ जे 








वार्षिक मूल्य 


स्लरर दमन -ः 
2) रुपया. झजमेर प्रथम आषाढ़ कृष्णा १ स॑. २०२६वि.,दि.१ जून 5६ दयानन्दाब्द ४२ 





एक प्रति का 


२० पै । अइ७ 








बये ४७ | 
ईश्वर-ग्रा्थना .' 
ओ रेस | सहनाववतु सह नो सनकतु । 
सह दीये करवावहै । 
वेजस्बिनावधीतमस्तु मा 
+ विद्विषावह ॥ 


परयानुवाद 


है जयदीण थरस्प्र सारे, हों हम रहा 
स्राथ पदारथ प्यारे, विकम, बढ़े /प्रताप 


शा 


आपंसभाण मद्ददा में विशेष प्रचारायोधन 
आयेसमाज मसूदा का वाधिकोत्सव दिनांक 
२६-६-६५ को बड़े समारोह के साथ मनायाजा 
रहा है। इस अवसर पर सभा के माननीय प्रधान 
शमानु्‌ पण्टित भगवान स्वरूप जो न्यायभूषण, 
ओ जीकररत जी क्षारदाश्रीमांन्‌ महात्मा भानन्‍्दमिक, 
ली भादि महानुमाव उत्सव की सफ़्षतार्थ पधार रहे 
हैं। भाषा है भायंजन अ्रधिकाधिक सख्या में उपस्थित 
ड्वोकर साभ उठायेंगे । ज्मन्तीं 
२ जून ६६ को अजमेर में शारदा जयंती 
दिनांक २ जुन १९६९ को स्वर्गीय वेशभक्त 
* कु» चांदकरणाजो शारदा की जन्म जयन्ती श्रीमान्‌ 
ओकार्यी स्वामो जी एम० ए०, की भ्रध्यक्षता में 
बढ़ समारोह से मनाई भई । श्रीमान्‌ पं० भगवान 
स्वक्ष्प जो न्यायभूषरत प्रधान झा प्रतिनिधि सभा 
शाजस्वान मे स्वर्गीय शारदा जो के द्वारा केवल 
आंसमाज हो नहीं भपितु समस्त भारतीय राष्ट्र 
की अद्वितीय सेवाभों की प्रशंसा करते हुए भ्रपनी 
आवधुर्ण श्द्धाञ्जत्ति भ्रप्ित को । इस प्रवस्तर पर 
अजमेर के सुप्र सिद्ध कबि भी श्रेमणी सक्सेमा, भी 
ऑीगबयात्र जी गियोगी तवा औी घुमन गुप्त ने 


आर्य ग्रतिनाधि सभा राजस्थान के 
नव-निवांचित अधिकारी 


उत्साही नवयुक्क डा० भवानीलालजी भारतीय 
एम० ए० पी० एच० डो० 


बयोवृद्ध भाय॑ नेता पष्डित भगवान स्वरूप जी 
न्यायमृूषण 


झाष इस वर्ष स्वसम्मति से प्रधान निर्वाचित हुये हैं 


अपनी पुर कविताभो द्वारा शारदा जी के प्रति 
हादिक श्रद्धाजलि भ्रवित की । थी सक्सेना जी को 
“चांद करण जो शारदा” कविता बडी हो लोक 
प्रिय रही । इस भ्रवसर पर ,स्थामी सदानन्द जी 
महाराज, नाथूलाल प्ररोड़ा, वैद्य राज पण्डित 
बरह्मानन्द जी त्रिपाठी, पण्डित रामभजन जो मिश्र, 
पण्डित भूदेव जी क्षास्त्री ने अपने वक्तताओ्रां द्वारा 
शारदाजी के जीवन की प्रेरए/रूप घटनाझो पर 
प्रकाक्ष डाला । तथा उतके जीवन से परोपकार 
सक्रियता, जन सम्पर्क, भात्मीयता, सेवा भाव तथा 
क॒तेंब्य निष्ठा भादि ग्रुणों को ग्रहणा करने पर 
प्रभिक बल दिया । अध्यक्ष महोदय ने अपने पुराने 
संस्मरणों को याद दिलाते हुए स्भ्गीय शारद/ जी 
को भपनी भावपूर्ण अरद्धाउजलि मेंट की । 








आाप सभा के मन्‍्त्री चुने गये हैं। 


आयंबीर दल प्रशिक्षण शिविर 


श्री स्वामी काव्यानन्दजी सरस्वती के प्रशिक्षण 
में प्रात में भाय॑ वीर दल के प्रशिक्षण शिविर 
झायोजित किये जा रहे हैं ।जो समाज एतदथे 
व्यवस्था करना चाहे, कार्यालय को सूचित करने 
का कष्ट करें । 

भायोजित कार्यक्रम निम्नॉकित हैं-- 

दिनाक १ से ८ जून ६६ श्रार्य समाज ब्यावर 
इिदाक ११ से १५ जूत ६६ भार्यंसमाज ग्रमापुर 
सिटी । 

प्राशा हैं समीपस्थ धाये समाजें भ्रवध्य 
लाभान्वित होगी ।॥ 

+>सभा मन्त्र 





र्‌ चर सोलर शक १ जन १९६५९ 
५३ आयंसभाज जोधपुर में 
साहित्य समीक्ता गम 


मैंने भ्रायंजगत्‌ के सुप्रसिद्ध उत्साही, परिश्रमी, 
आवक विद्वान थी भवानीलाल जो (।रतौय एम, ए. 
के उपयुक्त शोध-ग्रन्थ को लगभग भशाद्योपान्त पढ़ा 
जिसके राजस्थान विश्व-विद्यालय द्वारा स्वीकृत 
होने पर उन्हें पी. एच. डो. को उपाधि-प्रदान की 
गई है। 

इसमें सुयोग्य लेखक ने ऋषि दयानन्द से लेकर 
इस समय तक के उन सब प्राय विद्वानों के मुख्य 
तया संस्कृत मे लिखे पर साथ ही वेद,ब्राह्मणा,उपनिषद्‌, 
गीता, दर्शनक्षास्त्र, गृहासूज, स्मृति ग्रन्थ, काव्य, 
नाटक, उपन्यास, जीवन चरित झादि विषयक 
संस्कृत ग्रन्थों के भनुवाद स्था ऐसे प्रन्य साहित्य 
को भ्रत्यधिक परिश्रम से सशुहीत करके उनका 
विज्ञद विवेचनात्मक भनुशीलन भ्रस्तुत किया हैं । 
सेखक महोदय को इसके लिये भ्रत्यधिक परिश्रम 
करना पड़ा है, क्योकि इनमें से भ्रनेक ग्रन्थ वर्षों से 
अप्राप्य हैं भोर प्रामंसमाजों तथा ग्रुदुकुलादि के 
आधचीन पुस्तकासयों तथां पुराने विद्या प्रेमियों सें 
ही उनके विषय में ज्ञात हो सका है। प्रायंसमाजों 
तथा भश्रायं विद्वानों ने गुरुकुल महाविश्यालयादि 
संध्याभों के रा सम्द्रत भाषा के प्रसार के लिये 
किसला पदुभुत कार्य किया है। यह इस चिद्वतापूर्ण 
छोष ग्रन्थ के अ्र्ययन से स्पष्ट ज्ञात हो जायगा। 
और भनुधंधान में इससे सहायता मिलेगी। इस 
प्रकार का विवेचनात्मक भदुभुत संग्रह कर के सुयोग्य 
लेखक ने झारयंसमाज को (जिसे भव तक प्राब: एक 
मध्यम वर्ग की समाज सुधारक सस्‍्था ही समझा 
जाता है) विंददुवृत्द की हढिट में श्रत्मन्त प्रतिष्ठित 
बनाने का अऋऋत॑स्त ध्रम्रिकदनीय कार्य किया हैं भोर 
इस प्रकार आयेसमाज की बड़ों प्रशंसनौय सेचा को 
है, जिसके लिये वे समस्त श्रार्यजगत्‌ के धन्यवाद 
और साधुवाद के पात्र हैं। 

यह ग्रन्थ झ्ार्यजगद भौर उससे सम्बन्धित बिंद्ानों 

के सस्कृत साहित्य विषमक समस्त ग्रस्थों की सूची मात्र 
नहीं है, भपितु इसमें उन ग्रन्थों के मुख्य विषयों 
और उनकी विद्येषताप्रों का काव्य अलंकार झादि 
की दृष्टि से भी उत्तम विवेचन उदाहरण सहित 
प्रस्तुत किया गया है, जिससे इसकी उपयोगिता 
बहुत बढ़ गई है। सुयोग्य युवक लेखक का इस 
अत्यन्त परिश्रम शोर गम्भीर भनुशीलन सूचक 
शोध-ग्रन्थ के लिये हाशिक भ्रभिनन्दन करते हुये 
में इसका संस्कृत प्रेमी छात्रों भोर विद्वानों में 
अधिकाधिक प्रचार चाहता हैँ । देश विदेश के 
प्रत्येक पुस्तकालय में इसकी एक प्रति झवश्व ही 
होनी चाहिये। इससे न केवल विद्या्थियों भ्रपितु 
अध्यापकों झौर उपाध्यायो को भी प्रत्यघिक 
ख्ाम होगां। 


आर्यसमाज आवबू पर्वत का सभा मन्त्री 
द्वारा निरीक्षण 


भाये प्रतिनिधि सभा राजस्थान के नव-निर्वा- 
चित मन्‍्त्री डा० भवानीख्राल भारतीय दिनाँक २१ 
मई को झायंसमाज प्रायू पर्वत पर पधारे । यहां 


शार्यस्माज के उत्साही मन्‍्त्री श्री कन्हैयालास थी से 
मेंट की तथा भारयंसमाज के कार्यालय का निरीक्षण 
किया । झादू पर्वत जैसे पर्यटन केन्द्र पर भाये- 
समाज का कार्म कितना महत्वपुर्णो है, यह सभी 
जानते हैं । यहां भश्रह्मकुमारो संस्था ने भ्रपनी 
प्रदर्शनी लगाकर पासण्ड वृद्धि में भ्रभृतपूर्व 
योगदान किया है। स्वामी काव्यानन्दजी दिलवाड़ा 
मार्ग पर गुफा में भ्रपना स्थायी निवास बनाकर 
वेदिक धर्म के प्रचार की योजना बना रहे हैं, जो 
आरार्य बन्भु झादू पर्वत पर अंमरार्थ जायें, उन्हें 
झायंसमाज में लाकर वहां की प्रवृत्तियों से भगश्य 
परिचित होना चाहिये ॥ 


यज्ज 

श्री सुखदेव जो गोयल, भ्रषिष्ठाता, भायें वोर 
कस की स्वर्माये मांठु श्री औमती शान्तिदेगी के 
निघन को प्रथम पुण्य तिथि के उपलक्ष में दिनाँक 
३५-५-६६ को यृहद वच्च समा मन्‍त्री डा० जभवानी- 
लाल जौ मारतोय के पौरोहित्य में हुआ । यंज्ञांन्त 
में ख० भारतीय का झ्राध्यात्मिक प्रवचन हुभा । 
इस अवसर पर आओ खुंक्देवजी ने आायेसमाज 
सरदारपुरा जोधपुर को भ्रतिथि मवन निर्माण मध्य 
४००) रु० तथा भाय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान को 
२५) २० प्रदान किये । 

कमाज रावानाड़ाम ( महर्षि दयानन्द 

मार्म ) जोधपुर का नव निर्षाचन 

दिवांक २५-४-६६ को उक्त समाज को 
साधाररए ख़मा का भविवनेद्ान सथा मेखीं डा० 
मवानीखास थो आरतोग की भ्रष्फसता में सम्पन्न 
हुआ था। सभा प्रवान भाम्य पश्कित संसकान स्वरूप 
जो न्यायशुपरत धस्वस्थ होने के कारएक इस समा 
की अध्यक्षता नहीं कर सके । झामामी बर्च के लिये 
समाज के भरविकारियों का निर्वाचन इस प्रकार 

भ्रा:-- 

है पाकओी केशवर्धिह जो साँसला 
उपक्रयान-पबण्डित ठाकुर दतसजो बाली तथा 


कोषाध्यक्ष-श्री योगेक्षचन्द्रजी 
पुस्तकाध्यक्ष-भ्ी क्षंकरलाल जी 
इनके झतिरिक्त श्री सन्‍्तोर्षातह जी, श्री 
सुलतान सिंह जो, श्री. मुकुन्ददास जी, श्री दोपचाद 
जीं तथा श्रौमती काली भ्रन्तरंग समभासद निर्वाबित 
हुये । 





बवासीर का अचूक इलाज 
नई पुरानी खुनो या यादी बवासीर को जड़ 
से अबिलम्व ठोक करने वाली यह भ्रचुक रामबाण 
दवा है। 


तुरन्त मंगाइये । दो सप्ताह में सर्वक्षा स्वस्थ । 
डा० शंकरताल 
नसीराबाद रोड, धजमेर 


राजस्थाने उच्च न्यायालय के न्यायावीछ 
स्यायमूति श्री कानसिहुजी के कर-कमलों हार 
दिनाक २५०२-६६ को सायंकास सम्पस्त हुप्रा + 
प्रदर्शनी के व्यवस्थापक भौर निर्माता झा्य बोर 
दल के पुराने कार्यकर्ता श्री ऋषिनाय जो ने विविध 
प्रदर्शनीय बस्तुओं का परिचय दिया । इस भवसर 
पर प्रदर्शनी का वरिचय देते हुए डा० मवानीलाल 
जारतीय, मस्त्री श्रा्य प्रतिनिधि समा, राजस्थांन 
ने भ्राक्षा प्रटट की कि इस प्रदर्शनो से अधिकाथिक 
खोग साभ उठायेंगे। स्यायमूर्ति श्री का्नासनहमी ने 
पदर्शती में प्रदर्चित कलात्मक अस्तुओों तथा श्न्‍्य 
कषिक्षाप्रद योजनाशों की महलता पर प्रकाश डालते 
हुए प्राक्षा प्रकट की कि इस प्रदर्शनी के द्वारा मद- 

युवक बर्म प्रेरणा ग्रहश करेया । ” 
--सम्बादवाता 


प्रचार 


दिनांक १७-१४-६६ को ब्रॉभ मोयला में 
श्री जसवन्त्सिह जी रावत के यहां श्री कंवीर 
वानप्रस्थी जो ने वास्तु विधि करवाया । तथा पौँच 
श्रादमियों को यशोपक्ति घाररो कराई । इसमें 
आयंसमाज के प्रतिनिधि श्रो दुलहर्सिह् जी तथा 
सोहन सिंह जी ने उत्साह से भाग खिया । जसवन्त 
सिंह जो, हरीधिंह जी, बन्नाथिंह जी व गुलाबदेवी 
ने इस कार्यक्रम में बोसते हुए कहाकि इस प्रकार 
के कार्यक्रमों से ग्रास सुधार हो सकता है । 


दिनांक १८-२-६१ को ग्राम मयूदा के अवान 
हाल्य बिकित्सक ( श्रीमाव डाक्टर ग्राहब ) के 
भवन में शी कर्मेगीर बनप्रस्थी जो के उसके फ्ोक 
का चूड़ा करें संस्कार कराया । उनके अंज्ञ में यक्च- 
साध्त पद जेष्ठ पुत्र तथा उनकी धर्म परनी ख्रीमती 
सरोण देवी ने ग्रहरत किया | पॉज आद्मिनों के 
यशोपवीत धारण किया । भामंतमाज के सब 
प्रतिनिधियों ने उत्साह से भाग लिका । प्रसाद के 
बाद कार्यवाही समाप्त हुई। भायंसमाणव की शोर 
से डाक्टर साहब को धन्यवाद दिया गया + 
मन्डी 
आयंस्माज मयूदा 


“डान रोडर” पुस्तक पर प्रविषंध 
आयंसमाज, किशतपोल् बाजार, क़यपुर ने 
दिनांक १८-६-६८ के भ्रपने साप्ताहिक भ्धिवेशने 
में एंक प्रस्ताव पास कर राजस्थान सरकार से यह 
झमुरोध किया है कि कक्षा £ के इम्सिशे के 
पाठक में पढ़ाई जाने वाली “डास रीडर? 
पुस्तक के पृष्ठ संख्या १०३ पर गौर्मांस के सम्यन्‍्य 
में जो भंस पाए गए हैं, वे भारतीय संल्कृति व 
भारतीय जनमामस पर हाभात करने माली है 
अतः इस पुस्तक से विद्याधियों में बसत संस्कार 
पड़ेंगे, उससे बचने देतु उस अंस को तुरस्त निकाला 
जानें शोर जंग तक यह भंस नहीं मिकलला हैं इसे 
पुस्तक की सारी अंतियां जब्त क्रली जांगे।, 
राजस्थान सरकार में उक्त पुस्तक पर प्रतिकर्ना 
सबाकर उक्त धंक्ष को मिरस्त कर विषा यत्रा है । 


3 जते आकर पर 


किथियरीरःेडससकजबा इस अअ इल चइच_॒चडथ॒७ण७ ७ _ली सतत तीकसडब लन्नहक्‍डक्‍:स सो 


"याषिक! आय आकेए्ट 


आर्य मातंण्ड 
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खम्बादकोय: 


'चिर प्रतीक्षित भाव भ्रतिनिधि सभे राजस्थान 
का बाधिक सांधाररा ह्रॉभियेशन दिसाँक १८ से 
श€ गई६६ तके राजस्थान की ग्रीप्मकाज को चहल- 
कहुल की नगरी आगू रोड दें सानन्‍द सम्पत्त हो 
खाया । भंग्कर मर्मी भौर कतायात की भसस्तुलित 
कहिताइयों, भीड़-भाड़ के होंते हुवे भीं प्रांत की 
इजिज्ञ भिन्न समाओं के प्रतिमिर्ियों ने बह सं्या में 
आय सिया। सभी प्रतिमिथिनों में भ्रपृव॑ं उत्साह 
आए आावेसमाज के सुहड़ संगठन के प्रति भ्रटटूट 
खनन एवं ममत्व था। गंहं भ्भिवेशन वयोवृद्ध। 
अनुभवी प्रश्रिकारियों एमं अ्रदम्य उत्साहीं नवयुवक 
कार्यकर्ताओं के खंगस्व॒ंक का एक केन्द्र स्वल था, 
आईहाँ सभो भिंसकर प्रांत की स्थिति पर तवमयता 
के क्चार कर तत्व॑स्ता के साथ करेब्य फ्थ पर 
आज्सर होने के लिये सोत्साह एकत्रित हुये थे ! 

दिनांक १८ मई को १ बजे के ईश्वर 


आार्यगा के साथ अधिनेशत का कार्य हा । 


६२ का 
हिसाब 


आभा मन्‍्त्री थी भोकरताजो सारदा ने 
क्यू विवरख तंवा झाय-ब्येग के जांचे 


का सेखा चॉसा प्रस्तुत किया, यो सदस्यों की 
ऋरतल-न्यति के शायर सहू्षे स्वोकार गया । 
.. सबसे महृत्वपूर् भौर कार्य था 


कड़ाविकारियों के काविक लिर्वांचन का. विषय; लो 
शर्म सम्मत, पूर्ण क्ाँति के साथ सामन्‍्द सम्पन्त 
ड्ुभा | म्॒पि नि्राषित के समय यदा-कदा उम्रता 
आर भागानेश्ष के दश्य भी हृष्टियोचर हुये, किन्तु 
बहू तो नवयुवकों के उत्साह एवं सजयता के 
अतीक ये । 
/ छा की भद्दता और भ्रतिष्ठा के भनुतार भार 
असिनिनियों का कार्य व्यवहार जौर भाचररसा 
आग सावाररा का मार्ग अरयंक होता है। 
आायंत्तमाय नैतिक परम्पराधों, जिष्टाचार, 
आगुक्शासन जोर चरित्र मिर्माण में जितना ध्रलिक 
अआब्रली माता बाता है, अन्य संवठन नहीं + ऐसी 
आक्ा में प्रथिवेशन में शस्मिलित होने वाले श्रार्य 
आतिनिधियों को भधिकाधिक भभुशासित, संय्मित 


और मर्भादित होना इस संगठन के लिये प्रधिक (तुभपूर्, सध॑क्त भोर समय बनाने में तन, बन, 


अतिहां अ्रंव धौर प्रमावोत्पादक होगा । 

दिनांक ११,मई अनविवेशंत का द्वितीय दिवस था । 
आय नेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गम्भीर विचार 
इकनिसय हुधा । त्स्तानों के समर्थन के समंय 
अखाओों के उत्साह पूर्ण वक्तत्क इस बात के प्रतीक 
के, कि भार॑समाज के संगठन की सिथिलता प्रगति, 
अधार बौली के गवीन्तोकरण झ्रोर देश मर में व्याप्त 
ऑप्ट्रीय ईसाई प्रचार निरीब के प्रति भायों में 
ऑितनी कितता ओर बाभरंकता हैं। जुशंसगढ़ में 


सभा का आषुरोड अधिवेशन ! 


ईसाई पादरियों द्वारा भायंसमाज के कार्येकर्रान्रीं 
पर किये थये हिसात्मक भाक़मण की घोर निन्‍्यां 
करे हुवे प्रतिमित्तियों ने भ्रपना तीव्ररीष प्रकट 
किया, तथा सरकारी रवेंये पर बुख प्रसट किया # 


और भी भनेकों महत्वपूर्रा अस्ताव पारित कर सभी 


'के कार्यदर्शाओों भे प्रंपने कार्य व्यवहार से बह सिढ 
कर दिया कि झायेंसमाज का संगठन झाज भी 
सक्रिय जागरुक है भोर महधि दयातन्द के ध्रनुयावी, 
बँंदिक धर्म तथा भार्य संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन 
में सोत्साहु प्रत्येक समय त्याग भौर बलिदान के 
लिये तैयार हैं। यत्षपि यह्‌ भधिवेशन वर्ष में एक 
बार ही भायोजित होता है, परन्तु भागों का यह 
सम्मिलित पारस्परिक श्रम्षके, विचार विनिमय, 
कार्य व्यवहार, भौर वाधिक योजमाधों के निर्माण 
की स्मृतियों की छाप प्रत्येक धाय के हृदय पटल 
पद झँकित कर जाता है, 

इस झधिवेक्षनों में जहां हम वर्ष का भाव- 
व्ययः का हिसाब, कार्य विंवरण एवं भागामी वर्ष 
का झाय-व्यय की झह्तुमाविक रूप रेखा स्वीकृत 
करंते हैं, उसके साथ ही यदि सभी सवस्यव झाये 
सभाणों भौंर प्रतिभि्शि सभा को सथक्त बनाने के 
लिये कार्य योजना का- निर्मश्षि कर तदनुसादं 
कार्य करें, तो श्रधिक साभप्रद होगा। यथा-मावी 
वर्ष में प्रांत में कितनी भ्रार्यशमाजे, कितनी आये 
बीर दस की शाखायें तथा कितने प्रराष्ट्रीय ईसाई 
प्रचार निरोकष केरद्र स्थाषित करने हैं ? वेद 
प्रचाराये कितमे उपदेशक भोर मजनोपदेशकों की 
नियुक्ति कर मंहृषि के संदेश को गांव २ भोर षर 
भर में पहुंचाना है। कर्य भर में कितने भायंसमा 
के प्रचार तंथा दीक्षा के शिविर श्रायोजित करने 
हैं? ठचा भावी वर्ष में कितने झार्य मार्तष्ड के 
नवीन ग्राहक बनाने हैं ? भादि भादि । यदि इस 
प्रकार एक कर्षीय योजना का निश्ञय करके उसके 
अनुसार कार्यारम्भ कर दें, तो वह विक्षेष 
लामदायक होगा । 

” झान्षा है प्रात की समाजे ध्रौर झ्ाय॑ बन्धु इस 
विषय में मम्भीरता पूरक विचार कर सभा को 


धन से प्रपत सक्रिय सहयोग प्रदान करते हुये 
महूधि दवानन्द के अधूरे कार्य को पूर्ण करने में 
सक्रिय प्रयास करेंगे । 

समा का भाग रोड़ का अधिवेशन सभी 
हृष्टियों से सफल कद्दा जा सकता है । इसके लिये 
सभा के योग्य भधिकारी तथा भायंसमाज प्रावू 
रोड के उत्साहित मंत्री भी जेठमलजी भाय बधाई 
के पात्र हैं, जिर्होंने भह्निशि सलयन, सोत्साह्‌ अम 
करके इस अभिनेशन को सानम्द सफल्न बनाया । 


छू 
डा० भारतीग्र रचित शोध ग्रन्व सभा के 
वाधिक अधिषेशन 

भादूरोड में उपलब्ध हो सकेगा। यह सूचना 

बेते हुए भ्रायंसमाज पासी के मम्त्रीजो लिखते हैं 
अषक 'भायसमाकप्रौर महषि दयानन्द को संस्कृत 
सांहित्व की देन! शीष॑क शोध ग्रन्ध श्री रामलाल 
कपूर ट्रस्ट से दो मास पूर्व प्रकाशित हो गया है + 
प्रतिनिधि समा राजस्थान के वाबिक प्रधिवेशन में 
प्रान्त को विभिन्न समाजों से भाने वाले प्रतिनिधि 
बन्ुप्रों से निवेदन है कि वे इस महत्वपूर्ण शोक 
अन्य की एक एक श्रति भ्रपनी झार्येसमाज के पुस्त- 
कोलय के लिये झ्वश्य लेने पधारे । शोध ग्रन्थ का 
मुल्य लागत मात्र ६ रु० तथा पृष्ठ संख्या ४०० 
है। डा. मंगलदेव शास्त्री, डा. सुधीर कुमार गुप्त, 
डा. मथशुरालाम शर्मा, प. घमंदेव जी विशज्ञ- 
वाचअस्पति, पं. उदयटीर शास्त्री तथा स्व. पं. 
मगवतदत्त जी भ्राडि विद्वानों से प्रशंसित यह ग्रन्क 








लेखक की एक भतूठी कृति है । 
आ० भा० आयशत्तन्यासी मण्डल के 
वेम्रान-प्रसुस्व पदाधिकारी 
(१) भष्यक्ष “--स्वामी ब्रतानन्दजी कुलपति 
( भारष॑गुरुकुल चिक्तौड़ $ 
(२) का. वा. उपाध्यक्ष-स्वामी रामानस्दजी शास्त्री 
ससत्‌ सदस्य (हेहली) 
(३) संरक्षक --विदुषी विदयोतमायतिजी 
(ज्वालापुर) 
(४) महामंत्री >-वैद स्वामी मेघारथी स्वामी 
सरस्वती 
एम, ए. (जीवापुर गुजरात) 
(५) मंत्री --स्कामी प्रात्मानन्द तीर्थ 
(खरखोदा-मेरठ) 
(६) कोषाध्यक्ष --स्वामी स्वतज्ञानन्द 
सरस्वती (बांसवाड़ा राजस्थान) 
(७) पुस्तकाध्यक्ष स्वामी ओमानन्दजी 
(पुष्कर रोड़ भजमेर) 
विशेष जानने के लिये इस पते पर पत्र व्यवहार 
कीजिये । कन्हैयालान साहित्यालकार 
कार्यालय सचिब 
आयंनगर 
अजमेर 
आवश्यकता 


झ्रायंसमाज द्वारा सचालित श्री महयानन्द 
महिला छ्षिक्षण केस्द्र शाहपुरा में दो भध्यापिकापों 
की भावश्यकता है । जिनकी योग्यता निम्न प्रकार 
हो प्ोर ओ झाय विचार वाली हो । 
(१) प्रशिक्षित स्नातिका भयवा ६ साल का 
अ्रध्यापन भ्नुमव वाली (8708 80०) 
(२) स्नातिका ओ गरितत व विज्ञान विषय 
पढ़! सके । 
नोट:--नियुक्तियां श्रस्थायी होंगी । वेतन राज- 
स्थान सरकार भघिक्षा विभाग के नियमा- 
नुसार दिया जावेगा | प्रार्थना पत्र प्रमाण 
पत्रों सहित २ जून ६६ तक आचाय॑े 
महिला केन्द्र के पास प्रस्तुत करें। 


४ 


अराष्ट्रीय ईसाई प्रचार निरोध हेतु 
प्राप्त दानराशि 
दिनांक १९-५-६६ को पश्षार्य प्रतिनिधि सभा 


राजस्थान के साधारण भ्रधिवेशन के प्रबसर पर 
आँत में बढते हुये प्राष्ट्रीय ईसाई प्रचार के 
“निरोधार्थ सभा को एतदर्थ सहायता की श्पील पर 


आप्त दान राक्षि का विवरण निम्नांकित है-- 
आ्राक्षा है प्रांत की समस्त समाजें व समी प्ार्य 


सज्जन इस दिशा में भ्रश्विक प्रयत्नक्षीच्र होकर समा 
को भ्ाधथिक सहायता प्रदान कराने में सक्रिय सहयोब 
अदान करेंगे। सभा एतदर्थ हादिक झाभार प्रकट 
करती है। दान दाताम्रों के नाम निम्न प्रकार हैं... 
५१) » रामस्थरूप जो वेशी झाहपुरा 
२५) ,, भीरचन्द मनसुक्ष जयपुर 

५) श्री सुन्दरलाल जी भाटिया जयपुर 

५) » शकरगा जी क्षारदा भ्रजमेर 


५) , लालचन्द जी पित्ती नागौर 

५) ,, सतोषधिह जो कछवाहा जोषपुर 

५) » भवानीलाल जो भारतीय पाली 

५) » अतनचन्द्र जो एडवोकेट प्रजमेर 

४) ७ प्रेमदेव जी भूषण एडवोकेट भरतपुर 

५) ,, वैद्य धमंधिह जी कोठारी भजमेर 
३१) , डा. लेतलखानो जी जोषपुर 

५) » सुखदेव जी गोयल जोधपुर 

४) , बाबूराम जी बजाज भरतपुर 

४) +» गरुमानमल जी चडक एडवोकेट भ्रजमेर 

५) » हरिक्ृष्ण जी जोघपुर 

३) ,, चौधरी नारायणराम जी गगानबर 

३) » किशन्तिह गगानगर 


2) » धासीराम गगानगर 


आये मार्दयड पाणिक 


पचन प्राप्त:-- 
५) कु०सरला जो छ्वरदा भजमेर 
५) चबलशस की नला बाजार; ध्वमेर 
४१) वाधिक प्ार्यंसरमाज नागौर 
५) भासिक २ वर्ष तक प्रार्यंध्रमाज बांरा 
५) 
१०) 
१०) 
५) 


१०) 
१) 


५) 


मासिक भा समाज भादक्ष नगर जयपुर 
मासिक हरिदस जो एडबोकेट भरतपुर 
मात्तिक प्लार्य समाज गजनेर रोड 


मासिक झार्य शमाव रातानाडा थोधपुर 
मासिक आर्य समाज महषि दबातस्द धरा 
बीकानेर 

मासिक आाय॑ ध्म्राण सरदारपुरा जोषपुर 
१०) मासिक सासचन्द जो भा डीडवाना 
४) मासिक भा्य श्रमाज रानी बाजार ब्षीकानेर 
आये समाज कृष्छ पोल द्वारा (दलिवोद्धार) 
दिवस सम्पन्न 

दिनांक १८-४-६९ को स्थानीय शाययंसमाज 
द्वारा एक वृहत्‌ समा का श्रायोजन किया गगा, 
जिसमें जयपुर के हरिजन भाई भी भ्ांमरित्रत किए 
गए । उपरोक्त सभा में सर्व ओ स्वामी नृत्चिहदेव 
जी सरस्वती, स्वामी सोमानम्द, उप्रसेन लेखी, 
पण्डित सुरेन्द्र क्षर्मा, जी भौरीसाल, श्री मिट्टनलाल, 
की भ्रटसराम क्षर्मा व श्री रबजो भाई भादि के 
भाषण हुए | सभी वक्‍ताशों ने आयंध्माज द्वारा 
प्रतिपादित वैदिक वर्स व्यवस्था पर बल दिया तथा 
कहा कि हरिजन छब्द को हम कोई महत्वपूर्ण 
नहीं समभते, क्योंकि इसब्े एक जाति विश्लेष की 


५) » यदापालजी जयपुर प्रतीति होती है। प्लार्यतमाज का हृष्टिकोस तो 
५) » भाचाय॑ धर्मेन्ननाथ जी जयपुर बह रहा है कि सारा सानतव समाज बुर कर्म 
५) ,, सोहनलाल जो कटारिया झजमेर व्यवस्था से गुथा हुप्रा है । प्रन्यगत जांत पाँत व 
५) # प्रो. पृथ्वीराज जी विनीत असूत छूप्ाछ्तुत को वैदिक बरणं व्यवस्था प्रथय नहीं 
५) ,, द्याम सुन्दर जी विहानी भाद्शनवर जयपुर देती। श्री झंकराचषायें, स्वामी निरंजनदेव के 
११) ,, माधो्धिह जी शाहपुरा विभिन्न वक्‍्तव्यों को लेकर जो देक्ष में वातावरण 


३) » हेरदत्त जी एडवोकेट भरतपुर 
५) , मोतीलाल जी जोधपुर 
४) » श्रीचन्द जी लाडनू 
५४) » राधावल्लभ जी पारिख नागौर 
५) , रोचीराम जी भ्रजमेर 
५) » भोभप्रकाश जी बजारी ब्यावर 
५) » जोवनलाल जी छोटी सादड़ी 
५) » गब्रहादत्त जी क्र्मां बीकानेर 
२) » कनन्‍्हैयालाल जी बीकानेर 
२) ,, छृष्णाराम जो डोडियाना 
१) » देरीराम जो ग्रुमाना 
१) , भमृतलाल जो गुमाना 
१) , छझकरलाल जी बसेडा 
१) » हरिशचन्द्र जी झाय लाडनू 
१) » सुनतानतिह जी 
आवश्यकता 
गोड़ 'विधुर' उद्योग परायण योग्य ब्राह्मण बर 
के लिये गरीब ब्राह्मण परिवार की सुशील कन्या 
भ्षवा निसतान विषवा की श्षौत्र प्राववयकता है । 
पता 
परमानन्द क्षमाँ 
(/0 डा० उमादत्त क्षर्मा 
39 8 ब्लाक, श्री मंगानगर 





कला है उस भ्रान्ति के निबाण॒रार्थ भायंसमाज की 
सिरोमरि संस्था सावंदेद्विक शाम प्रतिनिधि समा, 
देहली के द्वारा छूमा छूत विरोधी सप्ताह १८से 
२५ मई तक सभो समाओं को मनाने का भादेज्ष 
दिया था उसके भ्रन्त्गंत भी यह सम्मेलन सम्पन्त 
हुमा । हरिजन कहलाने वाले भाईयों के द्वारा ही 
सभा में प्रसाद वितरण करयाया गया । 
उपनयन तथा नामकरश्ष संस्कार 

अन्तर्राष्ट्रीय उपदेक््क विशालय, टंकारा, के 

तीन विद्याथियों के नाम परिवर्तित किए गए। 


पहले नाम उप्युक्त न वे । 
पूर्व नाम नबीस नाम 
१. मनोहर भाई देद मिक्ष, 
२. रामजन्म धार सोमदेव भार 
३. नत्थाराम बेद प्रकाक्ष 


जाम परिवर्तन के साथ ही इनके उपययन 
संस्कार भी किए गए। 

श्री सत्यदेव विज्ञालंकार तथा श्री सत्यव्रत थी 
सनातन ने सुसंस्कृत नामों को महत्ता पर प्रकाश 
डाला। 


सासिकरवर्ष तक भी पुरुषोवम स्वरूपज़ी बार! 


१ जून १९१९ 


प्रान्त में प्रचार 
दिनांक २१०४-६१ को शी मांग्रीमाल थी 
पटवारी के पुत्र जन्म दिवद्ध पर ईवत, कार्मक्रक 
हुआ्रा जिसमें सहर के छौ सरकारी कर्मचारी प्रो 
समर के गरासाम्य व्यक्तियों थे जाम लिया | हकक _ 
स्थानीय ज्ायंसमाज के भी संक्दलाल कढड़ेज शोढ 
ओ लालचन्द जी भाय॑ हारा शम्पत्ष किया गया 8 
भवन, प्रार्थना भौर धार्यसमाजण जया है? झोंड 
झ्राज हिन्दुओं की रक्षा कौन करता है पर प्रकाश 
डाला । तबर में इस कार्यक्रम की सर्वत्र प्रझंसा हुई 
एबस्‌ नमरवासियों ने तत लॉग जत से मदद का 
आश्वासन दिया । श्री मांयोलाल ली पटवारी के 
झामंसमाज को ५) र० दान स्वरूप भेंट किये । थी 
सासचन्य धाय ने सत्वां प्रकाश प्रौर गोकरुख- 
निधि के कुछ प्रंज्त पढ़कर शस्दायं बताया भौर 
प्रत्येक हिम्दु भाई को आर्ययमाज की सहकोग देने 
को प्रावश्यकता पर॒ प्रकाध डाला | इस पर दर 
अज्जनों ने धदस्यता अ्रहदल की + 
शोक समाचार 
साबर (ध्रजमेर) प्रत्मनत अवसाद का विकक 
है कि प्रतम्य भायंप्रेसी भ्रायं समाय के मंत्र 
अन्वतम भनुयागी एवं सत्याग्रही श्रो भूरासास थो 
झाय॑ का दि. ५ मई को ७श्य की झाजु में 
अकस्मात्‌ स्वरयंवास हो कया ॥ इस निधन से भा 
0५ आख्ी बर्ग को भ्रपृत्यंज्ति 
हुई है। 


श्री लक््मण कुमार णी भाय॑ ने स्वर्गारोहरप तिथि 
से झोक निवृति हेतु एक देनिक यज्ञ का धायोजक 
रखा पौर भ्रन्त में ता. १६ से २१ मई तक प्रातः 
शज्ञ प्रवच्तन एवं रात्रि में पूज्य जी पं» कमलेख 
कुमार जी को सानुरोध निमम्त्रण पर बुलवाकर 
भाभिक उपदेशों की व्यवस्था को । जिसले स्वानोक 
जनता एवं प्रतिबि मर बड़े प्रभावित हुये । 

इतना ही नहीं मौसर जैसी भ्रमान्‍्य एवं ध्वे- 
दिकी कुप्रया का बहिष्कार करते हुये थी सदमख 
कुमार जी ने भपने स्वर्गीग पिता श्रो को स्मृति 
को झमर रूप देने के सदुद्दे य से लगभग १० हजाढ 
रु० की लागत का एक दो मंजिला पक्‍क़ा भवन 
एवं १००१ ९० की स्थिर निबि प्ार्य समाज को 
बेविक पुस्तकालय तथा वाचनालय को दोनेदियां 
जिसकी सभो ने भूरि-भूरि प्रसंधा की। सभो 
स्थानीय संस्थाओं एवं विद्वतृजनों ने स्वर्गीय भात्मा 
को सार्वजनिक शोक सभा में अपनी सादर श्रद्धां- 
जलियां समर्पित की। 





समा 

श्राज ११०२-६६ को भी महदि दवावम्द 
स्मारक ट्रस्ट की यशज्ञासा में रविवार के सत्सयु 
के धनन्तर ट्ृस्‍्ट के भ्राधील कार्य करने वाले कार्मे- 
कर्त्ताप्ों तथा उपदेशक विद्यालय के विद्या्वित्रों को 
श्लोक सभा हुई । इसमें मद्मामहिम, राष्ट्रपति झा> 
आकिर हुसेन जी के स्वर्गवास होने पर शोक प्रकट 
किया बया | डाक्टर साहिब देसे महाव्‌ यांपीवादी 
तथा व्यवहारिक छिक्षा क्षास्त्री के निपन से थो 
राष्ट्र की क्षति हुई है उसके लिए बिन्ता प्रयट की 
सई तथा ढा० साहिब की झात्मा की सदृवत्ति के 
लिये विशेष प्रांगा को यई। हे 
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आये मार्सड पाथिक 


भू 





“ हिन्दू राष्ट्रवाद और कुछ आन्तियां 


खेखक--ओ राजेस्ट्रभसाद जी अन 


कुछ सोगों का कहना है कि 'भारत में हिंदुभों 

के भतिरिक्त मुसलमास शोर ईसाई भी रहते हैं, 
अतः इसको हिस्दूराष्ट्र भोषित नहीं किया जा 
सकता । परन्तु इस प्रकार कहने वाले सज्जवों के 
“थास इसका क्‍या उत्तर है कि पाकिस्तान में हिन्दू 
भर ईसाई रहते हैं, फिर उसे “मुस्लिमराष्ट्र' केसे 
“घोषित कर दिया गया ? ईरान में सुन्तो, ईसाई 
और पाशसी भी रहते हैं, फिर बह “शियाराष्ट्र 
“क्यों है? इमलेंड में रोमन कंघबलिक शोर पहुदी 
भी हैं, फिर बह 'एज़्लिकनराष्ट्र! क्यों है? इटलो 
-श्पेन तथा पुर्तंगाल में प्रोटेस्टेप्टों की बड़ो संख्या 
है, फिर भी के 'रोमन क्ैबलिकराष्ट्र! हैं। विश्व में 
ऐसा कोई भो देक्ष नहीं, जहां केवल एक ही धर्म 
वा एक ही थोबन पद्धति के भगुयायी हों, फिर 
भी विश्व के ६० अतिलत राष्ट्र “घर्मसापेक्ष! हैं । 
न्मुसलमभानों शोर ईसाइयों के भ्राने से पूर्व मारत 
- हिन्दूराष्ट्रबा । उनके आक़मणों के फलस्वरूप 
आरत का प्पनी राष्ट्रीय को नकार देना, 
इतिहास में जिसकी लाठी उत्की मेंस वाले” 
सिंदान्त को मान्यता प्रदान करना, धाक़्रास्ताभों का 
उत्साह बढ़ाना तभा सत्रस्त राष्ट्र के मनोबल को 
-शोड़ना है,यदि हिन्दुस्तान को हिस्‍्दूराष्ट्र घोषित कराने 
में असफक्ष रहते हैं, तो इतिहास उन्हें क्षमा नहीं 
करेगा । उनका इतिहास स्थाय झोर क्षौर्य के स्थान 
चर ध्न्माय झोर नपुप्रकता का संदेशवाहक होगा । 


कुछ सोमों का कहना है कि पेक्ष राष्ट्र 
आय धर्म के विरुद्ध है ।! प्रथम तो यह बात गलत 
है। संसार के नम्बे प्रतिक्षत राष्ट्र  घमंसापेक्ष हैं 
और जो कम्युनिज्म को भी एक मान लिया 
जाय तो ६९ प्रतिशत राष्ट्र धर्मसाफेश निकलेंगे। 
और फिर, यदि भर्मेसापेक्षता बुरी है, तो भारत 
खरकार को उसके विरुद्ध प्रयार के जिये एक प्रलम 
विभाग सोल देता चाहिये तथा उन तमाम देक्षों से 
सम्दस्थ विच्छेद कर लेता चाहिये, जो धर्मसापेक्ष 
हैं। पण्चक्षील में एक छठा शील यह झोर जोड़ 
देगा आहिये कि प्रत्येक सब्ट्र 'घर्ममिरपेक्ष' हो। 
भारत सरकार की भर्मनिरपेक्षता सच्ची है या केवल 
हिन्दुधमं को मष्ट करने का एक बहाना है। इसकी 
कसौटी यह हैं कि बह भारत में रहने वाले उन सब 
ज्ोगों को नागरिकता के प्रधिकारों से वज्बत कर 
जै, जो किसी भी धर्मेसापेक्ष राष्ट्र से भावात्मक 
एकता रखते हैं । 

खुछ सोगों ने भ्रापत्ति की है कि 'यदि भारत 
हिन्दूराष्ट्र भोषित हो मया तो क्या फिर यहां के 
मुसलमान एवं ईसाइयों को यहाँ से भागना पड़ेगा ?” 
मैं उनसेपूछता हूं कि “इजूलेंड से रोमगकंथलिक 
आये या उन्हें बलाद्‌ एड्ुलिकन चर्च का भनुयागी 
अना लिया गया ?” जब संसार के सभी घमंसापेक्ष 
राष्ट्रों में भ्रम्य भमाविशम्यी आनन्दपूर्षक रह रहें हैं 
और मुससमांनों के भ्रमुसार तो पाकिस्तान का 
हिल्दू मी मौजें ले रहा है तो फिर एक हिन्दू राष्ट्र 
थर हो ऐसी श्रद्धा क्यों को जाय कि वह मुसलमानों 


तथा ईसाइयों का उन्मूलन कर देगा, जब कि 
इतिहास की साक्षी इसके विपरीत हैं । हिन्दृभों ने 
तो विधियों को उस समय भी क्षरसण दो, जब 
भाषिक प्रत्याचारों से इतिहास के पृष्ठ भरे जाते थे। 
जब ईसाइयों का उत्पोडन चल रहा था, तब, ध्रबसे 
१६०० बब् पूर्व वे मायकर दक्षिण भारत में झाये 
थे जेस्सलमका मन्दिर टूटने पर यहूदी यहाँ भाग- 
कर झाये । मुसलमानों की ईरान विजय के पद्माद 
पारसी यहाँ मागकर भाये । क्षिया मुसलमानों के 
प्रनुप्तार यज्जीद के ध्त्याचारों से श्रस्त होकर हजरत 
इमामहुसेन ने भारत में झ्रण सेने की इच्छा प्रकट 
की थी, जो पूरी म हो सकी । मुगल सम्राट हमायू 
की बहिन गुलबदन बेगम ने भ्पनी पुस्तक 'हुमायूं, 
नामा! में लिखा है कि 'कबंला की दुःखद भटना के 
पश्चात्‌ प्रनेक सेदानियाँ भागकर पटियाला झा ययी 
थी ।/ जिस कास को हम मुस्लिमकाल कहते हैं, 
उसमें भी हिन्दुओं के बड़े बड़े स्वतस्त्र साजाज्य बे- 
विजयसबर, मेवाड़, मरहट्टा साप्राज्य--जिममें 
बहुत बड़ी सख्या मुसलमानों तथा ईसाइयों को 
रहती थी, परन्तु एक भी मुसलमान, एक मो ईसाई 
ने वहां सताये जाने कीं शिकायत नहीं की । सिखों 
की प्रलवत्ता बे शिकायत करते रहे । मौलाना 
तुफेलभहमद अपनी पुस्तक 'मुसलमानों का रोक्षन 
मुस्तकबिल” (छठा संस्करण) में लिखते हैं कि “१७ 
थीं सदी में भारत के मुल्लाओों का एक संमेलय 
हुमा । जिसमें घोषणा को कि'राजपूतों तथा मरहट्टों 
के झासन में मुसलमानों को हर प्रकार की सुविभा 
है। भ्रतःयहां जिहाद साजिम नहीं भाता जिहाद केवल 
सिखों के विरुद्ध होना चाहिये ।” सहिष्णुताका ही 
दूसरा नाम 'हिंहुत्व' है। ऐसी कल्पना करना भी 
घोर मूर्खता है कि भारत के हिन्दूराष्ट्र घोषित होते 
ही यहाँ मुसलमान एवं ईसाई समाप्त कर दिये 
जायेंगे। हैँ, उन्हें हिन्दुजोबत पद्धति को नष्ट 
करने, हिन्दू संस्कारों पर चोट पहुँचाने भौर ध्लग 
भाषा, भलग जिला, धलन प्रास्त, भ्रलग देश के 
न/म पर राष्ट्र को विखण्डित नहीं करने दिया 
जायगा । नैपाल एक हिन्दूराष्ट्र है परन्तु नंपाल का 
मुससमान सुखपूर्वक रह रहा है । बहाँ वह न दंगा 
करता है, न उद्गू -प्रान्दोलन चलाता हैं। हिन्दूराष्ट्र 
वादी विधियों के प्रति कितने सहिष्णु हैं, इसके 
कुछ उदाहररा मैं इतिहास से देता हूं । 

कल्याण विजय करने के पश्नात्‌ वहाँ के नये 
झासक झाभाजी सोनदेबने पराजित सूबेदार मुल्ला 
प्रहमद की पृत्रवधु को पकड़कर शिवाजी के पास 
भेजा । पुत्रवधू किसी प्रश्ञात झ्ार्ंका से थर-पर 
काँप रही थी। शिवाजी परिस्थिति को भाँप गये धोर 
हँसकर कहने खगे--'भाई ! बच्चा माँ-बाप पर 
होता है । यदि हुमारी मां भी मुल्लाकी इस परुत्रवधु- 
जैसी सुन्दर होती तो हम भी सुन्दर होते । शिवा 
जी ने मेरी उपमा भपनो माँसे दी है। यह सुनकर 
मुल्ला को पृत्रवधु के जीमें जो भाया। क्षिवाजों ने 
पाँच सो प्रध्वारोहियों की रक्षा में बड़े सम्मान के 
साथ उसे उसको ससुरास पहुँचा दिया । खाफ़ो साँ 


नामक तत्काशीन इतिहासकारने इस घटना कह 
उल्लेज करते हुए शिवाजी की चारित्रिक उत्कृष्ट 
की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। 
--उर जदुनाथ सरकार 
भौरंफ्लेब का सड़का ध्कवर राजपूर्तों के 
मिल गया था । झोरंगजेढ को कूटनीति ने बक 
राजपूतों के मन में प्रकबर के प्रति संदेह उत्पन्न कर 
दिया तो वह राजपू्तों को छोड़कर चसा कक, 
परन्तु क्षीक्रता में भ्रपती लड़को सिफतुचिसाको सके 
जाना भूल समा । जब यह लड़की भौरंगबेव के 
पास पहुँची तो भ्रोरंगजेब उसकी छिक्षा के खिलें 
किसी भ्च्छी-सी ध्रध्यापिका को खोजने सवा | इस 
पर सिफतुन्निसा ने कहा--मेरे रुरप्ान कब्ठात्र है, 
दुर्गावास ने भ्रजमेर से एक मुसलमान भ्रध्वापिका 
बुलाकर मुझे इस्लामी घर्म की बहुत भ्रण्छी जिल्का 
दिसवायी है । 
---उर यदुनाव सरकार 
एक युद्ध में भ्रव्दुरंहीम खानखाना की बेनमों 
को कुप्र प्रमरतिह ने पकड़ लिया। गहाराख 
प्रताप ने जब यह सुना तो उन्होंने बड़े सम्माद के 
खाथ उन्हें खानसाना के पास पहुँचा दिया ।/ 
--धोकाजी 
“वास्कोडियामा प्राक्ता श्रस्तरीर का अकुझ 
काटकर कासोकट के जमोरिन से मिला धोर वहाँ 
उसने पुतंगालियों की कोठी स्वापित की । जब 
पुर्तवाली वहाँ के मुसलमानों को सठानेखने तो 
जमोरिन ने पुतंगान्नियों को अपने यहाँ से निकाल 
दिया । जब पुतंगालियों ने कोचीम की मस्थिण 
कूंक दी, तो जमोरिन से कोचीन पर भ्राक़मर कछ 
दिया । इस ग्रवसर पर जमोरिन ने को संदेश 
प्रसारित किया, उसके इुछ प्रं्ष सुनिवे--'फिरंबियों 
ले हमारे पूर्वजों की भूमि पर हाथ बढ़ाया है। कह 
बाठ भी कष्टकर झोर भसहनीय न होतो, यदि के 
सोग इस देश के मुसलमानों को पीड़ा धोर कष्ट न 
देते । यह हमें बहत बुरा समता है। यद्षपि मैं हिल 
हूं परन्तु फिर भी में अपना कतेंब्य सममक्द 
मुसलमानों के लिये भपने घन भौर जनको होय 
रहा हूं ।' 
--तारीख फरिश्ठा 
हिदृराष्ट्रवाद का प्र्य॑ प्न्य धर्मों का उन्मूसन 
नहीं है, जैसा कि 'इल्ला।म घममसापेक्ष” राष्ट्रों का हैं 
या मध्ययुग में 'ईसाई धर्मसापेक्ष! राष्ट्रों का रहा 
है । हिन्दूराष्ट्रवाद तुष्टिकरण, विभाजन शोर 
विधटनकारी प्रवृत्तियों तथा हिन्दू धर्म के उन्मूसक 
के विरुद्ध है, जो 'धर्मनिरपेक्षिता! के नाम पर चल 
रहे हैं। 
( शेष प्रगले भरस्तु में पढ़े ) 


भरत केसरो मा० चन्दगीराम की 
शानदार विजय 
महरदीन मैदान छोड़ गए 
भारत केसरी प्रतियोगिता में मास्टर चन्दगी- 
शाम पुनः विजयी हो गए । तथा महरदीन मैदान 
में गहीं झहर सके । यह शाकाहारी भारतीय वियक 
है। शारंष्ड परियार की शोर से हादिक बधाई / 


हे 


शाकिकर जे गाेफट 


: शह मन्‍्त्री राजस्थान सरकार शीघ्र ध्यान दें ! 
अराष्ट्रीय ईसाई पादर्यों की हिंसात्मक गतिविधियाँ ! 


राजस्थान प्रांत में ईसाई पादरी प्रमी तक तो 
आबिक भ्रसीमन के द्वारा ही हिन्दुधों (शो ईसाई 
खा रहे ये। परन्तु भव वह हिंसात्मक गति- 
ऑ्विधियों के द्वारा श्रपना प्रचार प्रभाव बढ़ाने को 
अग्रास कर रहे हैं। धरायंसमाज ही ऐसा राष्ट्रीय 
छंयठन है, जो इन भराष्ट्रीय प्रदृतियों भौर कार्यों 
के भरकेला टक्कर में रहा है। ऐसा प्रतीत होता हैं 
कक आायंसमाज की प्रचार शेलो प्रभाव से -ईसाई 
आंदरीं सखींज उंठें हैं भौर भव भपने हिंसात्मक भरस्त्रीं 
है झ्राबेसमाज के कार्यकत्तोधों को प्रातकित” करने 
कह निष्फल प्रयात् कर रहे हैं । जिसका नवीत 
उदाहरण कुशलमंड़ तहसीस के ज[लिमपुरी के 
श्रादिवातियों के गाँव में घटी घटना से शांत 
होठ है। 

'' दिनांक २०-४-६६ को प्लादिवासियों के गांव 
आसिमपुरी में जिसमें ४० बर झोदिवार्सियों के 
और १४ घर इईंसाईयों आदिवासी के हैं वहाँ 

' झयंस्रमाय के कार्यकर्ता ओ जंगदीशजी प्रचारार्ष 
दे । ध्रौर उन्होंने म्रादिवासियों के शिक्षा के लिए 
ऋाड्शाला आरम्त की | शांव के भ्रादिवासी इसके 
बाय से यढ़े प्रभावित धौंर प्रसक्ष हुये । परुसु 
आहंड़ी के षादरी को भायंसमाज के बढ़ते हुये 
अगार।से कुछ लीच सी हो गई भ्रोर उसने दो 
ऋुडे तामजींग धौर हरिया को मेजकर गांव वालों. 
कहें बसकाया। अकष उसकी धमकी का कुछ भराश: 
यहीं हुआ, को दिनांक २०-४-६६ को रात को ८' 
अधें महुड़ी' वाला पादरी गुन्हों को लेकर आलिम- 
जुर्ख जांबो झोर बद्दां भी धमरोशजी बालकों को 
चढ़ा रहे ने | माँग के भी कुछ सोम एकत्रित ये 
ऋकदय हमला कोल दिया । इस धाकस्मिक भाकपंण 
कं जषदीशजी को काफी चोट भाई। यहीं नहीं. 
यआंदरी ने मंह भी भमकी द्वी कि भगर तुम 
ईजनदीशजी प्रध्यापक) यहां से नहीं माग जाबोगे 
सो किसी विस मोली से संड़ा दूया। पादरी की: 
इस झातक पूर्ण हिसापूर्ण भोर ध्शांति फंसाने 
खासी घटना से गांव वालों को बड़ा रोष भौर 
आनतह के सामने मह विषय बड़ा गमीर रूप घारछ 
डिये हुये है। 


आवश्यकता 
बोदिक पाठक्षाला पर्वतपुरा ( मान्यता प्राप्त 
मिडिल स्कूल ) जिला ध्जमेर के लिये-- 


(२) दो एस० टी० सी० प्रश्निक्षित प्रध्यापकों 
को ॥ श्रीघ्र भावश्यकता है। भायंसमाज के सिद्धांतों 
के श्रति झास्था रखने वाले ब्यक्तियों को प्राथमिकता 
दो बायेगी ! 

६० वर्ष से कम की झासु के भ्रवकाश्न श्राप्त 
अइक्तियों को भी भवसर दिया जा सकता है। १५ 
जून तक क्‍ावेदन पत्र प्रामन्त्रित किये जाते हैं। 

झन्त्री 
वेदिक विद्यालय पव॑तपुरा 
दयानन्द भ्राश्म, केसरगज, ध्रजमेर 


सेद है कि स्थानीय पुलिस ने भ्रमी तक जो 
कार्यवाही करनी चाहियें नहीं की । यदि सरकार नें 
पादरियों के इस प्रकार के गर कातूनी हिसात्मक 
कार्यों की रोक थाम नहीं कौ, तो जन-जीवन को 
बहुत अधिक द्वानि पहुँचने की सम्मावना है। भौर 
जनता का बड़ा हुओ रोध बदले की भावना से कई 
अनुचित हिसात्मक कार्यवाही पर न उस्ताद हो 
जाय | उसके शसिये राजस्थान सरकार को शीघ्र 
ध्यान देना चाहिये। 
एक नामरिकि 
मात सेवा सदन कोटा 
१५०४-६६ को कोटा क्रामंसमाज के देनिक 
यज्ञ के पश्चात मातृ सेबा' सदन के सुयोग्य मन्‍्त्री' 
औमान केदारनाथ जी महीदम॑ के साथ उक्त सदन 
का निरीक्षण किया । इस संस्था में दो माग हैं। 
प्रबल में छोटे छोटे बालिकायये भ्रध्ययन करती हैं ! 
पढ़ाई लिखाई के साथ धामिक शिक्षा भी दी जाती 
है 'भोर गृहस्थ उपयोगी शिक्षा भो दी जाती है। 
यासिकाों से संध्या प्रार्चना के गीत सुनकर चित्त 
प्रसन्ष हुआ | द्वितीय विभाय में मृहस्थ महिलाओं 
को सीधे पिरोना का काम सिखाया जाता था वह 
कुछ संमय से बन्द है। धाशा है शीक्र भारम्म हो 
जीबेगा । 


. इक इलार इ० का दान 


मुस्कुल सेड़ा खुर्द देंहसी राज्य में श्री के० 
नरेग्द्रं जो दैविक वीर अजु न तथा वैंमिक प्रताप के 
सम्पादक १५ जूग १६६९ प्रीतः दस बजे यकायंक 
परधारै । युरुकुल ध्राभ्म तथा नो सेवा सदन का 
निरीक्षण किया। यहां के शान्त' वातावरण से वह 
बहुत प्रभावित हुएं तथा उसी समय गुरूकुल के 
पाचाय॑ श्री सत्यप्रिय जी को मुरूकुल धाश्मम के 
लिए एक हजार रुपए प्रदान किए शोर भविष्य के 


लिए पूर्सो सहयोग का भाश्वासन भी दिया। 
५५5८ पा 


प्रवेश खचना 
बन्‍्तर्राष्ट्रीय-ठपदेक्षक विद्यालय, टंकारा में 
इस वर्ष प्रवेश जून मास में होगा | 
प्रवेशार्थी विद्यायियों की योग्यता:-- 
(१) मैद्रिक क्रथवा समंकक्ष कोई परीक्षा पास 
। 


(२) स्वस्थ रोग रहित शरीर हो तथा सिमरेट 
पान झ्ादि का स्यकन से हो । 

(३) समाज. के प्रचार कार्य में ही जीवन 
लगाने का विचार हो । 

(४) ५०६ वर्ष तक श्रध्ययम के लिए प्रस्तुत 

| 


मोजन, वस्त्र, पुस्तक, निवासादि का सब 
प्रबन्ध विद्यालय को शोर से होगा । 
अवेश्ार्थी पूर्ण विवरण के स्मथ सूचना दें । 
अध्यक्ष विद्यालसुार 
/ वअ्यवस्थापक 


१ कम उचुध९ 
क्या झुक आय नहींढे 8... 


ऋषि दयानिन्‍्द ने सत्या्य प्रकाश के २० वें 
,सघुल्लास- में >़फ़ढ़ लिखा है कि “झायों में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शृद्र यह चार भेद हैं” 

भर्षात्‌ शुद्र भी भायों में हो हैं। ब्ेद हैं. कि 
६ झरप्रेंल के भार्यमार्तव्इ में पृष्ठ २ पर किसी 
शास्त्री का लेख छपा है। उन्होंने यह सिद्ध करने 
के लिये कि शूद्र भाय॑ नहीं हैं--सत्यार्थ प्रकाश के 
सेख को बदल कर एवं भयंकर दुस्साहंस करके 
प्रथवेवेद (६१६२) के मंत्र को मी बदलकर महांनू 
प्रन्याय किया है। धवर्यवेद का मंत्र इस प्रकार 
है-- 

प्रियं मा कृणु देवेषु, प्रियं राजसू, गः कृषि | 

प्रियं सर्वेस्थ पश्यत, उ्ते शुड्र-उतायें ॥ , 

इस मंत्र यें ब्राह्मण के सिये देव कब्द कह 
प्रयोग है भौर क्षत्रिय के किये राजा शब्द का 
ध्यवहार किया यया है। 

इसी प्रकार वेश्य के लिये आये! शब्द का 
ब्ययह्टार है भाय॑ नहीं । पाशिनि मुनि के सूत्र के 
परनुसार भर्य शब्द के हो भर्भ होते हैं। स्वामी 
तथा वैश्य । सूत्र इस प्रकार हैः-- 

भय: स्वामी बेश्ययो: ॥ 

शास्त्री जी ने प्राय शब्द तिकालने के लिये. 
वेदविदद्ध सन्विच्छेद कर डाला है, सन्पिघ्छेद करने 
से (भाये) हो गया । इसका मठलब यह कर दिया 
गया कि शूद्र हो भ्रयवा भ्रार्य ; भर्थाद्‌ शुद्टों से. 
पलग प्राय हैं। यह सयंकर वद्मस्त है । इसी ने 
देश के विभाजन क्रवा डाले हैं । जहाँ ऋषि 





सांवधान रहेगा । भ्रामंसभाज ही पहिली संस्था हैं 
जिसने तथा कवित छूद्रों को भ्रायं मानकर भाज 
संसार में यश गौरव प्राप्त किया है । “कुण्कतो 
विश्वसायंभ्‌”” तय कया शूद्र बिश्व से बाहर कक 
क्या जायगा। + 





छचना 

कन्या ग्रुरुकुल भह्माविद्यालम देहरादुत भ्नि- 
बायें ध्ाअम पद्धति पर चअने बासो भ्रसिसख मार- 
तीय स्त्री स्िक्षय संस्था है। जो कि गुरुकुल 
कांयड़ी विश्वविद्यालय स्रे सम्बन्धित है। यहां पर 
प्रथम ओणी से बी० ए० तक ( विद्यामद्भार ) की 
थछ्िक्षा का प्रबन्ध है । 

उच्च प्रशिक्षित शिक्षिका शर्म, छात्रावास एवं 
पुस्तकाशय की व्यवस्था है । छात्रान्मों के लिए 
पढ़ाई के अलावा जित्रकल्ना, संगीत, गिभिल्त प्रकार , 
के खेस, सिलाई, कटाई, वृहविज्ञान - एवं काइल्स 
प्रादि के क्षिकरा की सून्दर व्यनल्या हैं | णिवरा: 
शुल्क नहीं लिया जाता । 

१ जुड़ाई से तवोन कब्पपों का प्रवेश प्रार्म्स 
है। संस्कृत लेकर मैद्रिक उत्तीर्ण छात्रायें प्री 
प्रथय वर्म में प्रविष्ट् द्लोः सकेयी 4 प्रवेश , के इच्छुक, 
४४६ ३० नए पड़े श्रेजरूर .-विद्रमावद्धी संमा, 


_ जून १९६९ 


सावर (अलबेर) में आयेसलाज का 
दर्य अस्य हो गया 

झाय॑ समाज सावर के पुराने वयीवृद्ध नेंता 
शी भूरालाल जी (स्वरांकार) झा को ७ऊऱ बंध 
की उम्र में देहान्त हो यया । 

झापने सावर में कई प्रकार की कंठिताइयों 
का सामना करते हुए भ्लाम॑ समाज की स्वापसा 
की। यहाँ तक कि उसके गाँव में सब विरुद्ध हो 
गये । जाति वालों में कई प्रकार के कष्ट किये । 
इस पर शाहपुरा झार्य नरेश ने उम्हें भपने यहाँ 
जुला लिया। रेवर्य शाहपुरा रह कर वापिस सावर 
बालों ने भपने यहाँ बुलाबा। इसके पश्चात्‌ 
हैदराबाद भाय॑ सत्याग्रह में ६ माह ३ दिन के 
कारावास से वापस लौटने पर नगंरवाप्तियों नें 
उनका हादिकृ स्वागत क्रिया भोर पुराने मैल को 
शोकर झाये जगत्‌ में उनका नाम रचा किया 
इसके पश्चात्‌ पंजाब हिन्दी भ्रान्कोलन में शओ पं. 
सत्यानन्द जो वेद-वागीश के साथ सत्याग्रह में भाग 
लिया भौर लगभग ३ मास कारावास में रहे। 
भरार्य समाज के प्रति उनकी भ्रहुट श्रद्धा थी शौर 
ये श्रपने सिद्धात्तो के बड़े पक्के थे । भाय॑ समाज के 
भ्रति उन्होंने अपने जीवन को लगा किया। धर्म 
परायख॒ता भौर ईश्वर भक्ति उनके जीवन के स्‍भ्राधार 
थे । उन्होंने रुग्णा प्रवस्था में मी सन्ध्या करना 
बन्द नहीं किया। वे भ्पने पोछे एक पुत्र भौर चार 
पुक्नियाँ चोड़कर गये हैं । कार्य प्र.नि.स. राजस्थान 
से उनका भ्रच्छा सम्पर्क था। प्रन्तिम संस्कार 
उनकी इच्छानुकूल ही वेदोक्त रीति से हुमा ईए्वर 
उनकी ध्रात्मा को शान्ति प्रदान करें॥ 


नियन्ध प्रवियो 

पायें मुक्‍क फरियद्‌ विज्लो है?! ०) की भोर 
से १४० पृष्ठों के, केवल चालीस? पैसे में प्राप्य 
आार्वदेशिक साप्ताहिक के 

“पत्र क्या खायें” १ 

के विषय पर स्कूलों के छात्र-छात्राध्रों को 
ईनिबन्ध प्रतियोगिता का झ्ाायोजन किया गया है। 
खात्र-छात्रायं हस पुस्तक को प्रोष्म भ्रवकाश् में 
पढ़कर इसका सार सुन्दर भ्रक्षरों में फुलस्केप 
साइज के चार पृष्ठों में ्रपने हाथ से स्याही से 
कांगज के एक धोर ही लिखकर १० जुलाई १६६९ 
सक परिषद्‌ कार्यालय १६५४, कूचा दखिनीराय, 
दरियागंज दिल्ली--६ के पते पर भेज दें। विजेता 
अथम, द्वितौय प्ोर तृतीय छात्र-छात्राओों को भ्रलग 
अलग पारितोषिक तथा प्रन्‍्यों को सुन्दर प्रमाण-पत्र 
दिये जायेगे। भ्राद्ना है माता पिता भोर गुरुजन 
बच्चों की प्रेरित कर भ्रधिक से प्रधिक नियन्ध 
लिखवाकर भेजंगे । 

नोट--(१) इस झ्रायोजन को सफल बनाने 
के लिए श्रो मा० छिवचररणादास जो ने प्रपती 
धममपत्नी स्व० सुशदा देवी की स्मृति में परिषद्‌ 
को १०१) दान दिया है। 

(२) यह विशेषांक परिषद्‌ कार्यालय से मिल 
सकता हैं। 
चैवब्त धर्मेन्द झार्योपदेशक प्रोम्प्रकाश एम.एस«सी, 

प्रधान मस्जो 


आय प्रवेकइ/ फविक 


बादेंके चुनात्र 
सांवरे (झजमेर ) झाय॑ संगाथ का हुंनाव 
निरने प्रेकारं सामंद सेंम्पंश् हुआ-- 
का्मकाझी में सर्व प्रथम २ मिनट का बोन 
स्क्‍भीन भुरासाल जी भाये के निषन पर किया 
सया । 
प्रभान-- थी जीकरशा लास थी माधुर भूतपूर्व 
साजिक ठिकाना स्तवर 
उत्री-- भरी सखपत सास थी क्षर्मा वरिष्ठ 
अध्यापक हिन्दी 
उपमंत्री-- श्री मोहन सास जो कहाल्या 
पुस्तकाष्यक्ष-- जी पन्ना साल थी 
संरक्षक-- थी सकमरा कुमार जी पार्य 
कोषाध्यक्षन- भी नासयशा जी घोहान भूतपूर्व 
छप सरपंच 
इसके साथ ही श्री लक्ष्मण कुमार जी झाये 
ने श्रपना एक दो मंजिला मकान स्थानीय झार्ज 
समाज को दान रूप में दिया जिसमें एक साकं- 
जनिक वंदिक पुस्तकालय एव वाचनालय रहेगा | 


जीवण लाल माथुर 
प्रघान झारयं समाज सावर (भ्रजमेर) 
आये समाज, छोटी सादड़ी 


दिनांक ७-४-६६ रात्रि को ८।। बजे भाये 
समाज छोटी सादड़ो का वाधिक निर्वाचन सर्व 
सम्मत्ति से निम्न प्रकार से सम्पन्न हुझआ-- 


प्रधाना श्री भेखूलाल जी क्चर्मा 
उपप्रधान » माँगीलाल जी शर्मा 
मंत्री » विनयचंद जी पचोरी 
उपमंत्री »» भोमप्रकाश जी पुरोहित 
कोषाध्यक्ष # नैदेकिशोर,जी शर्मा 
पुस्तकाध्यक्ष. ,, भीमराज जी तेली 
अ्रन्तरंग सदस्य श्री जीवनलाल जी. अंग्रवाल, 
रामवक्ष जी आये, मुथरालाल 
जी नाई,श्री हरिशंकर जी शर्मा 
मंत्री-- 
विनयचद पचोरी, 
छोटी सादड़ी (राज.) 
आये कुमार सभाओं को बचना 


प्रत्येक धार्य कुमार सभाभों को सूचना दी 
जाती हैं कि भायं कुमार परिषद्‌ जिला मेरठ का 
वाधिक प्रधिवेशन तारीख २१, २२, २३, जून को 
झायंसमाज मन्दिर थापर नगर मेरठ में होगा। 
जिसमें “मारतवर्षीय आय॑ कुमार परिषद का 
निर्माण किया जायेगा । भ्रतः सभी प्ार्य कुमार 
सभायें भपने प्रतिनिधियों के नाम श्वीघ्र भेजने का 
कष्ट करे । अधिवेशन में श्री स्वामी प्ात्मानन्द 
जी तीर्थ, श्री लाला रामग्रोपाल श्षाखवासे, श्री 
रघुवोर विह क्षास्त्री, श्री प्रोमृप्रकाश त्यागी, श्री 
अ्रकाशवोर क्षास्त्री श्रादि संसद सदस्य, श्री देवग्रत 
धर्म न्हु, श्रो प्रेमभन्द एम० एल० ए०, श्री भगवत 
दत्त गोयल, श्री प्रो० रतनधिह जी प्रादि पधारेंगे | 
पत्र व्यवहार मन्‍्त्रो, झानस्थ प्रकाक्ष भाय॑ २८ 
लिड़को वाउपर हापुड़ (मेरठ) से करें । 


8] 





कार्षिक चुनाव 
मध्यमारप्तोक भार्य प्रतिनिषि ख्षजा के 

वृह्दधिवेशन दिनांक २ मई १९६९ के मिश्यवा- 
बुसार वर्ष १६६९-७० के लिये निम्न पदाजिकारी 
एवं प्रस्तकु सदस्य सर्व सभ्म्रति से निर्वाचित 
किये यवे :-- 

१. ओ बाबूलाल जी गुप्त प्रधान खरा 

२- » विश्वमित्र कब्ठान मंत्री सभा 

के. » मारतभूषण त्यागी हप भ्रवाण सभा 


ज्यासियर (वरिष्ठ 

४. » लाला झ्मरनाथ जी उप प्रधान सभा 
इन्दोर, उज्जंग 
इ. » वेवप्रकाश जी /उप प्रधान समा रतलाम 

&- » गौरीशंकर कौशल उपप्रधान समा 
भोपाल 

७, » महेन्द्र प्रताप शास्त्री उपमंत्री संभाम 
ग्वालियदड 

८ » राजगुरुजीं उपमंत्री संमाग 

इम्दोर, उज्जेन 


६. ,, कृपा शंकर जो उपमंत्री संगाग रतसाम 
१०० » बाबूलाल जो झानन्द उपमंत्रो समास 
भोपाल एवं भषिष्ठाता भाय॑ वीर दल | 
» हेरवंशलाल जी कोचालध्यक्ष, ग्वालियर 
# कालिकाप्रसाद सत्संगी भू-सम्पति 
अविष्ठास, भोपाल 
प्रतिष्ठित भ्रन्तरंग सदस्य--१, डाक्टर मंहावीश 
पघिह जी, ग्वालियर २६ श्री गशपतिलाल वर्मा, 
भोपाल ३. श्री घनीराम मलहौत्रा, गोपाल ! 
अन्तरंग सवस्यगण .---१. डाक्टर. फूलसिह, 
ग्वासियर २. श्रोमतो पुष्पा चौधरी, ग्वालियर 
३. श्री इन्द्रप्रकाश गांधी, शिक्वुरी ४. ओर मोती- 
लाल जी गुना ४. श्री धर्मबीर वाघवा भोपाल 
६ श्री महेन्द्रकुमार माथुर मोपाल ७. सुझरी 
बेदकुमारी खन्ना भोपाल ८. श्री जवदीशप्रसाद 
वेदिक इन्दौर €. श्री प्रकाशचन्द्र जौ उज्जैन १० 
श्री भ्रोमप्रकाश जी उज्जैन ११. श्री वंशोलाल जी 
एडवोकेट मंदसोर १२. श्री ज्वालाप्रसाद नोमच 
छावनी १३. श्री भगवानदास आय सनावद १४० 
श्री शिवनारायण जो नारायणगढ़ १५ श्री 
हीरालाल जी पन्‍्य वरखेडा | 
निरीक्षक-थ्री हस्द्रसेन जी ग्वाखियर ॥ 
मंत्री समा 
विश्वमित्र कम्ठाव 


आयंसमाजों से प्रार्यना 


समस्त झायंसमाजों को सूचित किया जातः है 
कि दिनांक २१, २२, २३ जून को भार्यसमाय 
थापर नगर मेरठ में “मारतवर्षीय भ्राय्य कुमार 
परिषद्‌” का निर्माण किया जायेगा । जिससे श्रार्य- 
समाज का कुमारो मे प्रचार हो सके 3 भ्रतः कृपया 
सभी आाय॑ समाजें प्रपवे नगर एक्सू जिले को भार्य 
कुमार सभाझो की सूचि भेजने का कष्ट करें। 
जिससे की प्रत्येक ब्रायं कुमार समाभों के प्रतिनि७ 
थियों को निमन्त्रित किया जा सके । पत्र व्यवहार 
अन्‍्त्री, आनस्द भ्रकाश भाये, २८, खिड़की बाजार, 
हापुड़ (मेरठ) से करे । 


११. 
श्र 





अधिवेशन क्ष्षा चुनाव सानन्द सम्पन्न 
दिनांक शेप भर १९६९ को राजस्थाम की 


कर वाबिक निर्बाचन सानन्‍्द सम्पल्त हो गया। इस 
अऋबतर पर प्रांत की भिन्चर समाजों के प्रतिनिधियों 
औ भाग लिया । शआायंससाज के सुहढ़ सगठस, प्रभार 
सी में धीव्र मति साने के सम्बन्ध में पनेकों भ्हत्व 
चूर्ण अस्ताव पारित किये गये । नवनिर्वाचित पदा- 
कवकारियों की नामावसी मिम्त अकार है :-- 

3 अबान १. श्रीमात्‌ पं. भगवानस्वरूप जो 


२ उप प्रधान-थी डा. राजयहादुर जी कोटा 


हज हे हरिदत जी एडवोकेट भरतपुर 
ह ५ » चौधरी आंरायणराम जी गंगानगर 
रन कुवरताल जी भाटिया 
द्क ऊ धमंसिह जी कोठारी भजमेर 
छ जहर झाहपुरा 

हे संतोषर्सिह जी कछबाहा जोधपुर 


& मंत्री--आऔ्री डा. मवानीखांल जी भारतीय 
एम. ए. पी. एच. डी. पाली 


१० उप मंत्री--ञऔरी सुमानमल जी चंडक 

एडवोकेट झजमेर 
२१ .,, » चस्‍ेठ्यस भरी धार झाबुरोड 
१२ , » चश्साणो अजमेर 
2३ +५ ». सोहनलाल हक शिया भ्रजमेर 
१४ अंमठत मंजी---ओऔ सदनमोहन जी शर्मा बोकाडदेश * 
2५ » » मुकन्दवास जी जोधपुर 


३६ कोमाष्यक्ष---श्री जतनचन्द्र जो एडवोकेट झ्लमेर 
श७ अधिष्ठाता आय मांप्ड--डा. भवानोलास जी 
भारतीय एम. ए. पी. एच. डी. पाली 
हब धविष्ठाता झार्य वीर दस--श्रो सुखदेव जी 
गोयल जोषपुर 
जा इलतरंग सदस्य 
', ई लो सीकरण जी सारदा ध्रजमेर 
२ , भोम भक्त जी वानअस्थ प्रजमेर 
३ » प्रेमदेव जी भूषण एडवोकेट भरतपुर 
४ » बाबुराम जो बजाज भरतपुर 
ज , भोमप्रकाश्न जी बजारी ब्यावर 
मोतील्ास्त जो टांक जोधपुर 
» भाधायं धम्मन्द्रताथ थी भाददनगर जयपुर 
शमामसुन्‍्यकातकीः- आदक्ष 
<€ ,, जयनारायण शनि ऑयरोक 
१० , किशनसिह जी गगानगर 
२३१ » वेवमित्र जी झाय॑ लाडनू 


रू 
छ 
श्ध 


१२ » केदावर्सिह जो सांखला जोधपुर 
१३ % डा. खेतलख्तानी जो सरदारपुरा जोधपुर 
३४ , चचलदास जी भाये समाज 
लला बाजार भ्रजमेक 
शत » लालचन्द जी पित्ती नागौर 
१६ ,, ब्रह्मदत्त जी क्षर्मा बीकानेर 
१७ जी बेली झाहपुरा 
१८ » जीवनसाल जी छोटी सादढ़ो 
१६ ,, पुरधोत्तमस्वरूप जी मटनागर एडवोकेट बांरा 


जीखारामजी भार्य 
२९१ » छोट्ूतिह थी एडवोकेट ग्रलवर 
२२ , क्यांमलाल जी चतुर्वेदी कोटा 
है३ » पासीराम जी गंगानगर 


झार्मेशणाज दोवान हाल दिल्ली के प्रधान भी काशमुझुन्द भाहृजा, जी श्रीकरत शारदा तिर्वाषित 
छपप्रधान सार्वदेशिक सभा का स्वानत करते हुए 





दिलरक १९. मई तथां १ जून १६६८ को. 


विश्य की भ्ार्येश्रमाओं कौ क्िरोमणि संस्था सावें- 
देखिक. धाय॑ प्रतनिधि सभा का 
यूहदू बाविक अविवेशन सानम्द सम्पस्न हों 
अया | इस अवसर पर धनेकों महत्वपुरां प्रस्ताव 
पारित हुए, जिनमें से झ्ार्यसमाज द्वारा यो रक्षा 
झान्दोलन पुनः चालू करने का प्रस्ताव विवेष 
महत्वपूर्ण था । स्‍झ्रायामो वर्ष के लिए सावंदेशिक 
सभा के निम्तांकित पदाणिकारी छुने गये:--- 

(१) प्रधान--चीमाब सेठ प्रतापतसिनह शुर जो 
जाई बल्लम दास जी कम्वई । 

(२) उपप्रघान--श्रो सिद्टिश्नन्द जी, भीमान्‌ 
कसकत्ता । 


सानन्द सम्पन्न 

झार्य समाज आनूरोड़ का वाधिक उत्सव 
दिनांक १८ मई से दिनांक २० मई तक झा कन्या 
विद्यालय झावूरोड़ के भव्य भवन में सानन्द सम्पस्त 
हुआ । इसी भ्रवसर पर झाय॑ प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान का वार्षिक साधारण भ्रषिवेशन भी 
सम्पन्न हुआ, जिसमें राजस्थान प्रांत की भार्य 
समाजों के प्रतिनिधियों ने बड़ो संख्या में सोत्साह 
भाग सिया। 


- दिनांक १८-३८६६ को. प्राक्:झाग्ल. »॥ बजे 


(४) उपप्रधन--सदमपुत्रझ्म औशाद काक्‍टद 
दुकखनराम जी) पटना । 

(५) उपप्रभान--भी भीरेन्द्र जी, जालस्थर । 

(६) मस्जी--लासा राममोपाल जी धालवाले 
संश्रद सदस्य, दिल्ली + 

(७) उपसन्‍्त्रो--भी छोट्टविह भी एडवोकेट, 


झलवर । 
(८) उपभस्‍्त्रो-भी ख्िबबन्द जी, रिल्ली । 
(६) उपमन्त्री-भी धोमप्रकादा जी त्यागी 
संसद सदस्य, दिल्लो । 
(१०) कोवाध्यक्ष-भी बासमुछझुन्द भो प्राहुजा 
कला १) पुस्तकाध्यक्ष-शी वाचरस्पति जी क्षास्त्री, 
34 


इसके भ्रतिरिक्त २५ भन्तरंग सदस्य निर्वाचित 


री श्री क्रीकररण जी शारदा, भज्ममेर ।  हुए। ७ ७७ ७७ >> 0 उ श्री श्रीकरण जी शारदा, धजमेर । हुए। 
आये समाण आवूरोढ़ का बापिकोत्सत प्रभार, राष्ट्र रक्षा, भराष्ट्रीय ईसाई प्रभार निरोण, 


झार्य समाज के सुहड़ संगठन, प्रगति भोर प्रचार 
बोली को यवोभीकरस्त॒ पर विक्षेष प्रकाक्त डाला + 
यह झुत्सब २० मई तक निरन्तर चलता रहा।$ 
सभा प्रधान श्रीमान्‌ पं०भगवानस्गरूपन्नी न्‍्यायभूषण, 
श्री औकररणाजी झ्ारदाड़ा ०राखबहांडुर जो,श्री हरि- 
दत्तजी एडजोकेद भरतपुर,भी प्रेमदेबजी भूषण भरतपुर, 
श्री डा० भवानीलाल जो भारतीय पाली. धोभ्मक्त 
जो वानप्रस्थ के भाषण तथा पं» भगवतीप्रसाद जी 
अभन के भोजस्वी सजन बड़े हो प्रभांवोत्पादक थे $ 
उत्सव में भाग लेने वाले, अ्रविश्षियों एवम धमा 


उत्सव का उद्घाटन राजस्थान के मुख्य मंत्री: श्री //“)ब्रतिनिधियों के भावास तथा भोजनादि की बहुत 


मोहनलालजी सुलाड़िया के कर-कमलों द्वारा हुआ | 
इस भ्रवसर पर मुख्य मंत्री सुखाडिया जी ने भारय॑ 
समाज के कार्यों की प्ररणास्पद शब्दों में प्रथसा 
करते हुये महर्षि क्यानन्द को राष्ट्रोय एकता एवं 
स्वराज्य का श्रेष्ठतम प्रथम मंत्र दाता बतसाया | 
आये कन्या विद्यालय की कन्याश्रो के मधुर 
गान एव प्रदर्शन बड़े झ्राकंषक रहे । विद्ञाल शोभा 
यात्रा मे नगर निवासियों, प्रतिनिधियों, छात्राशो 
तथा भ्रध्यापिकाओों ने बहुत बडी सख्या में भाग 
लेकर जनता पर भाय॑ समाज की एक बड़ी भ्रदुमुत 
छाप जमा दी । इस भवसर पर कई सम्मेलन मी 
भ्रायोजित हुये जिनमें विद्वाम्‌ वक्‍ताभों ने भपनी 
बकतृता से प्राय समाज के कार्य कर्शाश्नों को वेद 


ही उत्तम व्यवस्था थी। श्रार्य समाज हृव॑ कन्मा 
विद्यालय के उत्साह मंत्री श्रो जेठमल्न जी धार, 
कार्यकर्सा एवम्‌ विद्यालय के मुल्वाध्यापक श्री 
पझोमप्रकाश जो गहलोत का उत्साह, श्रम झौर लगन 
वास्तव में सराहनोय है। उत्सव को घफलता के 
लिये उन्होने रात-दिन परिश्रम किया । विद्यालय 
की कन्याप्रों व भ्रध्यापिकाधों से भोअनादि को 
उत्तम व्यवस्था से बहुत ही प्रभावित किया । 
एतदर्थ श्री जेठमल जी भागे, श्री झोमप्रकाकश्ष 
जी गहलोत, विद्यालय की प्रध्यापिकायें, खात्रायें 
तथा सभी सहयोगी कार्यकर्ता उत्सव की सानंद 
सफलता के लिये बधाई एवं धन्यवाद के पात्र हैं। 
सवाददासा 





और प॑० सगवानखरूपज्ी “न्यायमूषज” के प्रदष्थ से वेद्क पम्जाक्षय अजमेर में मुद्रित ओर ओल्‍्सक्ल वामप्रस्थ, सम्पादक प्रकाशक 
द्ाय द्वानस्व्‌ आभम, केसंरगंज अजमेर से प्रकाशित । अधिघ्ाता--ऑ मान, डा० मंबानीलाबजी सारतीय एम. 2. पी. एल. डी. पाली 





9. 2 ५० 
आयें प्रतिनिधि सभा राजस्थान का सुरख-पत्र ६ 23 कक 
हे फिजिण नं० २४ के 
भे 


दयानन्द आदित्य से पाकर ज्योति प्रचणद | ध्वंस दुम्भ पाखफ्ड का करे आय्यमालंपड ॥ 





आाा 





बार्षिक सूर्य 


-] 


सम्यादक--री ओम्भक बामप्रस्थ ( रामसदास शर्मा ) 
२) दपया अजमेर प्रथम आषाड़ शु० १ स॑. २०२६बि.,दि, १५ जून ६६ दयानस्दाब्द १४५ 


एक प्रति का 
२० पै० |! अद्ढ८ 








ईइवर-ग्रारथना 

ओ गेश स नो बधुर्जनिता स वध/ता 
घामानि वेद झुवनानि विश्वा 
यत्र देवा अम्ृतमानशाला- 
स्वृदीये घामआध्येरयन्त ॥। 


बजु० ३२।१०॥ 


गह परमेश्वर हमारा बघु बु खल्नासक भौर 
शह्वायक है तवा “जनिता सब जयतू तथा हम 
ओोनो का जी पासन करने बाला पितड़ तथा हम 
शऔोणों के भो कार्मो की सिद्धि करने वही है | 
खब् अगत्‌ का विधाता रचने बाला धारण 
करने बाला एक परमात्मा ही है भय कोई नही । 
क्षय भाम अर्कात्‌ अनेक लोक सोकान्तही को रचके 
खनंत सवज्ञता से ययाथ जानता है, वह कोन 
शरनेश्वर है? जिससे देव भ्र्यात घिट्ठान्‌ लोग 
अमृत, मरणादि दुख रहित मोक्ष पद ये सब दु शो 
है छूट कर सब व्यापी पुरातिन्दस्वरूप परमात्मा 
को भाष्त होके परमामस्द में रहते हैं। एक स्थुल 
छूसरा सुक्म सर्द दोष रहित भ्रवन्तानदस्थ॒रूप परबरह्म 
छत भाम में बर्मात्या विद्वाम॒ सोग स्वच्छुद से वतते 
हैं। सब बाबाभों से छूटकर विशानवागू खुद होकर 
जेश काल वस्तु परिच्छेद रहित सयमत झाषार 
स्वरूप परमात्था में रहते हैं उससे दुख सागर में 


की हिज। +परहषि दमानन्द 


फ्याठ॒वाद 


यही हमारा फ़िता क्रम दाता माता है। 
शकल विश्व का गद्दी पूसता से ज्ञाता है) 

शक सलक अन्यु विधाता लरु आता है । 
सदा सहायक प्रेम पूल शब का त्राता है। 

खुल शोक तौर में सदा, पर ब्रह्म की गोद में । 
शशरमृतत भोगठे मुक्त जन देव दिग्ब-झासोद में । 
+--ह» सुर्वेदेषनी शर्मा एम० ए० डी० लिट ० 


उपकार ओर दया 


बासवर है भावमी जो बुद्धि मे बढ कर नहों। 
बुद्धि भी क्या बुद्धि है जो धम्म में तत्पर न हो ॥ 
चम्म भी क्या धर्म्म है जिस यें नही है सत्य कुछ । 
सत्य वह किस काम का उपकार जो तिल भर न हो ॥ 
कर सके उपकार कबस है बही बस भादमी। 
यो तो कहने के लिये हो धादमी बन्दर ग हो ॥ 
देख कर दुलिया द्रवे दुख से न जिन का दष्न दिल । 
है वो पत्थर के बराबर मान लो पयर न हो ॥ 
बुद्धि में बल में विभव मे साख बढकर हो मनुष्य । 
जानवइ समझो दया का जो झंसर दिलपर न हो ॥ 


-+स्व० कवि * सनेह्दी 


बधाई ! 

आय प्रतिनिषि सभा राजस्थान के भूतपूव 
प्रधान स्व० जालिम सिंह जी कोठारी के पोत्र तथा 
श्री सक्षमण सिंह जी कोठारी के पुत्र जि० हु वर 
अस्खेद्र का सुम बियाह सो० कां० विमला के 
साथ दिनाक ३१५६६ को कोटा में सानन्‍्द 
सम्पन्न हो गया । 

झाय मातब्ट परियार तथा झाय प्रतिनिधि 
सभा राजस्थान इस झवसर पर भ्रपनी हाडिक शुभ 
कामनाएं भ्रपित करती हुई परमपिता पश्मात्मा 
से प्रांगा करती है कि नव दम्पत्ति को 
स्वस्थ सुसी समृडध पक श्री श्रम्पन्न रखते हुए 
दी्थोबु प्रदान करे । बर वदु कोठारो परिवार के 
ऊम्ज्यल रत्न बनें । 


आवश्यकता 
लकमन ४० कर्षोंय भागु की साथारण पढ़ी 
लिखी गृह कार्य में निपुणा, सुक्तोल विधवा की शीघ्र 
भ्रावश्वकता है। 





जी 


राणनोतिक तत्वों की अनुचित हरकतों से 
जनता में क्षोम! 


अभी गत दिनाक १ जून को गाव केस्तरपुरा 
जिला झजमेर मे कुछ राष्ट विरोभी हैतयों ने भाव 
की मैरू जो की मूर्ति तोड दो तथा मारपीट व दया 
किया । पुलिस ने इस सम्द्रृष मे उचित कानूनी 
काययाही कर मुकदमा दायर किया। इस पर कुछ 
राजनतिक तत्वों ने भ्रपने स्वाथ वश पुलिस पर 
नाजायज दबाव डालकर उहे प्रभावित कर पुलिस 
कायवाही को ।नरस्त कराने का दु प्रयास किया है 
झोर गाव को भ्र तक्ति कर रखा है। डराया 
धमकाया जा रहा है। इस भ्नुचित आातकपुूण 
कायचाही से गाव की जनता में बडा क्षोभ है । भाषा 
है जिलाधिकारी यय की रक्षा करते हुए इस 
धम्बध मे उचितशीक्र कायवाही कर गाव को 
जनता में सरकार के प्रति याय एवं विश्वास उत्पन 
कर सुरक्षा एव शातति को रक्षा करगे। 


आवश्यकता 
आय समाज आाबूरोड द्वारा संचालित भरी 
बेदिक कन्या उच्च विद्यालय झाबूरोड के लिये-- 
(१) एक प्रधानाध्यापिका एम० ए० बी० एड० 
झोर ५ बय का हाई स्कूल को पढ़ाने 
का अनुभव हो । वेतन ?89/- व महगाई 
387 /-7 
(२) दो सहायक प्रष्यापिकाए यो एम ए० 
बी० एड० भ्थबा बो० ए० टड हो भयका बी० 
एस० सी० । वेतन 40| महणाई 9|-॥ 
(३) भाय सिद्धातो को मानने वाली को 
प्राथमिकता दी जायभी। 
अपने प्राथना पत्र २५ जुन १६६६ तक 
मत्री जी यदिक कया उच्च विद्यालय भ्ावूरोड 
के पढे पर भजे। 
मत्री 
श्रो वदिक कया उच्च विशधालय, 


झाबूरोढ (राज०) 


र्‌ 
महर्षि दयानन्द की कसौटी पर 





“आर्य भार्ददढ वाशिक 


भारत का इतिहास... 
केखक-थ परणिदत हुगत्कुमारजी शाही, साधु सोम, तीर्थ” देइली 
' ( गतांक से आगे ) 


: श्री ब्यासजी के र्ब्य में' महर्षि दमरानन्द का 
विशवृंय इस प्रकार औैप्रा 
+ “जब व्यासजी ने वेद पढ़े प्लोर पढ़कर बेदार्च 
ऊलाया । इस लिये उनका नाम “वेदव्यास” हुआ । 
क्योंकि व्यास कहते हैं । वार पार की मध्य-रेशा को। 
भर्थात्‌ ऋग्वेद के धारम्भ से लेकर भथबंब्ेद के पार 
पयेन्त चारों वेद पढे थे भौर शुकदेव तथा जेमिनि 
आदि शिष्यों को पढ़ाये भी थे | नहीं तो उनका 
नाम “कुष्णद पायन” था | जो कोई यह कहते हैं 
कि वेदों को व्यासजी ने इकट्टं किये। ग्रह बात झूठी 
है । क्योंकि व्यासजी के पिता, पितामह, प्रपितामह, 
चपराशर, शक्ति, वशिप्त भौर ब्रह्मा भादि ने भी 
चारों बेद पढ़े थे ।” 
[ सत्यार्थ-प्रकाश ११ वां समुल्लास ] 
महृवि दयानन्दजी का यह सुस्पष्ट मत चा कि 
श्रीम-द्रागवत्‌ झादि भ्रष्टादश पुराणों के रचबिता 
श्री व्यासजी न थे:-- 

“ओ अद्ठा रह पुराणों के कर्त्ता व्यासजो होते, 
तो उनमें इतने गपोड़े न होते । क्योंकि शारीशिक- 
सूत्र, मोग-श्षास्‍्त्र के मराध्य भ्रादि व्यासोक्त ग्रन्थों 
के देखने से विदित होता है कि अव्यासजो बढ़े 

* विद्वावू, सत्यवादी, धाविक योगी ये । बे ऐसी 
मिथ्या कथा कभी न लिखते | झोर हस़से सिद्ध 
होता है. कि जिन सम्प्रशयो, परस्पर विरोधी लोडों 
ने भागवतादि मयोन कपोल-कल्पित ग्रंथ बनामे 
हैं, उनमे व्यासजी के गुणों का लेश भरे नहीं का ३ 
धोर वेदशास्त्र विरुद्ध भसत्यवाद लिखता ब्यास्र 
सह बिद्वानो का काम नही, किस्तु यह कोम 
विरोधी, स्वार्थो, ्विद्वान्‌, पामरो का है! इतिहास 
और पुराण शिवपुराणादि का नाम नहीं ।”* 

[सत्यार्थ-प्रकाश, ११ वां समुल्लास] 


महर्षि दयानन्दजो का मत है कि मारत में सर्व 
प्रथम जन मतलनुयायियों ने हो मूत्ति पूजा का 
प्रचार किया था भौर उन्होने ही भ्रसम्वद भौर 
अशसम्भव बातो से युक्त भ्रपने पुराण ग्रन्थ रचे ये । 
फिर उनकी देक्षा देखो ही धर्म की भाड में क्षिकार 
खेलने वाले भनन्‍्य लोग भी उनका भनुकररा करने 
लगे-- 

“जुनियो के पोप इन पुराणियो के पोपों: के 
चेलो को बहकाने लगे । तब पुराणियों ने विचारा 
कि इसका कोई उपाय करना चाहिये, नहीं तो 
अपने चेले जेनी हो जायेंगे | पश्चात्‌ थोषों ने यही 
सम्मति की कि जैनियो के सहझ् भपने भी अन्तर, 
मन्दिर, मूर्ति श्लौर कथा की पुस्तकें बनाई । घोर 
जैसे जैनियो के भ्रादि झौर उत्तर पुराणादि हैं, 
वैम्ने भट्ठारह पुराण बनाने लग्रे। राजा भोज के 
डेढ़ सो वर्ष के पश्चात्‌ वैष्णव मत का आारम्म 
हुआ । एक झठकोप नामक कजर वह में उत्पन्न 


हुमा था | उससे थोड़ा सा भला | उसके पश्चात्‌ 
मुनिवाहन मंगी कुलोत्फल्न प्रोर तीसरा यावताचाय 
यवन कुसोश्रन्न भाचातें हुआ । तत्पष्यात्‌ ब्राह्मण 
कुलज चोया रामानुय हुआ | उसने अपना सद्र 
फंसाया | छ्षेदों ने शिव पुराणादि, शाक्तों ने देवी 
आमबतादि, दंष्य॒ावों बे दिष्णु पृष्म्ादि बनाने। 
उनमें अपना नाम इसलिये नहीं घरा कि हमारे नाम 
से बनेंगे, दो कोई प्रमाण न करेगा | इस सिये 
व्यास भादि ऋषि घुतियों के नाम भरके पुराख 
बनाये ।/ 
सित्वार्ज-प्रकाप्, ११ वयाँ समुल्लास] 
पुराण ग्रन्थों के निर्माण भौर वर्तमान भहा- 
भारत गज कर पोन्मा हहुते को खरीज़ा जी देलिये:- 
“राजा भोज के राज्य में व्यासजी के नाम से 
भारंण्ठेय भोर छिबप्रुराक़ किसो ने बताकर खड़ा 
किया वा। उसका छमाचार राजा भोज को विद्विठ 
होये से उन पब्डितों को हस्तच्केदद्दि दच्द दिया । 
और उनसे कहा कि जो कोई काब्यादि 
अन्य बनाये, तो भपवे वास से बनाबे, ऋषि ग्रुनियों 
के नाम से नहीं । यह बाठ राजा भोज के बनाये 
“संजेववी” नाम इतिहास में लिखों है कि 
जो स्वासियर के र/ज्य “मिण्ड” नामक नगर के 
ठिवाड़ी ब्राहाणों के भद में है। जिस को लखुगा 
के रावसाहब झौर उनके मुमाइते द्रामदयाल चोबेडी 
ने भपनी भांख से देखा है । उसमें स्फथ्ट लिखा है 
कि ब्यासजी ने चार सहद्त चार सो, झोर उनके 
क्षिष्यों ने पांच सहुल्ल छुः सो शलोकयुक्त प्रर्षात्‌ सब 
दश सहल्न ब्लोकों के भुश्नाकक्ष भोरत बनाया था। 
वह सृद्दाराजा विक्रमादित्य क॑ सबब में बीस सहस्, 
बह महाराजा मोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के 
समय में परच्चीस भोर भ्रव भेरो भ्ाधी उमर में 
तीस सहस्न श्लोकयुकद, बरहामारत का पुस्तक 
बिलता है | जो ऐसा हो बढ़क़ ज्रबा,. को, प्रद्धाभाड़त 
का पुस्तक एक ऊंट का बोक्ा हो जायेगा ।+ ओर 
ऋषि मूनियो के नए से पुराफ्तादि प्रन्य बमावेंगे 
वो प्रार्यावर्शी य स्पेस अगका्क के पड़के अदिकफ़सं 
विद्वीन:द्ोके आए्ट हो जस्मेंगे । इससे द्रिदित होदा 
है कि दादा. भोज को कुछ कुछ बेदों का स्ुस्कार 
श्र? 
[स्तपा्-प्रकाष्,, ११ वां स्रमुस्कास] 
राजा भोज के समय जो कला-कोशज झोर 
विज्ञान को विशेष ज़प्नति भारत में हुई थी, उसका 
दिग्दशेत कराते हैं:-- 
राज़ा भोज के राज्य में. भर समीप्र ऐसे-ऐसे 
छिल्पी लोग थे कि जिन्होंने बोड़े के आ्रकार का, एक 
यान*यन्त्रकलान्युक्त बनाया था कि जो एक कच्ची 
चढ़ो मे ग्यारह, क्रोक्त भोर एक घष्टे में साढ़े सताईस 
कोण जाता था;। वह भूमि झौर प्रस्तरिक्ष में भो 
जलता था। झोर दूसरा पंजा ऐसा बताया था कि 


_ १५ जून १९६३६ _ 


बिता अनुष्य के चलाये कसायन्त्र के बस के नित्म 
अला करता भोर पुष्कल वायु देता था। जो के 
दोनों पदार्थ श्राज तक बने रहते, तो गूरोषियस 
इतने ध्भिमान में न चढ़ बाते ।” 
[उत्पायं-प्रकाश ११ यां समुस्लाख] 
राजा विक्रमादित्य, भतृं हरि भोज भौर 
सहाकति कालिदास का उल्लेख महूधि मे इस 
प्रकार किया है:-- हे 
“झुंकराचार्य के तीन सौ वर्ष के पश्चात्‌ उज्जैन 
सगरी में विक्रमादित्थ राजों कुछ प्रतापी हुपा जिसने 
सब राजाप्नों के मध्य प्रवृत्त हुई लड़ाई को मिटाकर 
ज्ाम्ति स्वापन की । तत्पए्चाद्‌ सर्तं हरि राजा 
काम्यादि ब्रास्त्र और भब्य में श्री कुझकूद विद्यान 
हुआ । उसने वैराग्यवान्‌ होकर राज्य को छोड़ 
दिया । विक्रमादित्य के पांच से वह के परक्राद 
सजा भोज हुआ । उकते भोड़[ झ॒ श्याकरत, बोर 
काम्पास्ंकागाड़ि का इंतवा प्रज्ञार किया कि चिसके 
राज्य में कालिदास बकरी चराने वाला भी रघुवंक 
काम्य का कर्ता हुआ | राजा भोग के पास जो ' 
कोई झच्छा श्लोक बनाकर ले जाता वा, उसको 
बहुत सा धन देते थे भोर फ्रतिष्ठा होती थी । उसके 
परवात्‌ राज़ओों भोर भीसानों डे पढ़ना हरी छोड़ 
दिया । प्रद्पि संकशचर्म के पर्व क्ास्भाभियों के 
पष्चात्‌ छैबादि सम्प्रदायस्थ सतबादो भो हुए वे, 
परन्तु उतक़ा बहुत बल नहीं हुसा था। महाराजा 
विक्रमादित्य से लेढ़े लैकों का अल बढ़ता भाया ।”” 
पउत्पाजं-प्रकाक्ष, ११ मां समुल्लास] 
इस समय जैन-यत भौर बोड़-मत दो पृथक 
पृष्रकू मत माने जाते हैं झोर महात्मा मुद्ध एवं 
भबवात्‌ महावीर नाम के दो ऐतिहासिक महापुसुष 
भी पृथक्‌ पृथक्‌ स्वीकारे जा रहे हैं। जैन-मत में 
दिगम्बर सम्प्रदायवादियों का कथन है कि मगवाव्‌ 
महस्वोर धाजन्म प्रगियाहित रहे ये । इसके विपरीत 
स्वेताम्बर सम्प्रदाय वालों का सिद्धान्त है कि 
अगवान्‌ महावोर ने विवाह किया भा शोरके 
सन्तानवाब भी बने थे । महात्मा बुद्ध और जगवान्‌ 
महस्दीर को प्रद समकासौन भी माना ज्ाठा है, 
दोनों का कभी परस्पर मिलाप हुप्ना होगा, ये 
संस्मावता भी भाजकल माम्य है। भगवान्‌ महाबीर 
* का जो जीवन वृत्त श्वेताम्भर सम्प्रवान में अचलित 
है, उसके भोर मंहात्मा बुद्ध के पारिवारिक लामों 
में भी बहुत प्रधिक समानता है और घटनाक्रमों में 
भीं। यह दो पृथरू-पृथकू मत अझडेर पृथक्‌-पृथकू 
झाचायें मानने को परिफटी कुछ नई-गई ही चली 
है । पहिले तो जिसको जैन-मत कहते थे, उसको 
ही बौर्ध मत भी कहते थे भौर जिसको महात्मा 
बुद्ध कहते थे, उस, द्रो ही, भग़वाद़ महावीर जो 
मानते थे । 
मह॒षि दयानन्द जी ने व्यवहारिक रूप में जे 
पोर बोद्भुमठों को, पुथरू-पृषकू ही श्राता, है; परन्तु 
इन दोनों में भ्रभेदुबाद्‌ का श्रतिपादन करने में सो 
वे चूके नहीं । काप्ली में जेदल्सत को मातने वाले, 
महृषि दयातन्दकी के एक प्रसिद्ध: स्िदक- और 
डिटोडी थे; । वे- स्कूलों के लिरीक्षक थे; कतिपक 
पुस्तकों के लेखक ये, घोर भरब-फ्ारसी. मिक्रित्‌ 
( शेष पृष्ठ ७ पर ) 


“ खून ४९९९ 


आये मार्तरड 


“जर्षिक आर्य आयेफ्ट 


दे 
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स्वेगीयं सेठ बद्रीभमसाद जी मोरूका ! 


जोरत की पान सूमि.. रल्नगर्भा 
है। इंसंग घततेंकों ऐसे पहितीय नर-रत्नो में सन्‍म 
इलभा है, लिन्हींने ऋपने त्याग, बलिदान भौंर दाम सें 
श कैक्स बेदिक धर्म एवं भ्रार्य संस्कृति का हीं 
ऑरक्षरा, सर्वधन किया हैं, प्रपितु भप॑ने कार्ये, 
छदारता भौर दान थीरता से विश्व में भारत का 
अकॉन्सौरव बंढाया है। वीदेक बम और भाय॑ 
कलेकतिं के लिये स्व० श्री सेठ जुपर्लॉफेशोर जी 
बिरला का नाम उस समय तक अ्रमर रहेगा, जन 
शक भारत वसुन्धरा का अस्तित्व स्थिर है । 


हैते ही महावं दानवीरो में श्रीमान्‌ स्व० 
शेठ बद्रीअसांद जी मोरूका का नाथ भी सादर 
अस्मरख्तीय है । उन्होने सेकड़ो हाथो से थन 
कभाया और सहसों हाथों से दास कर भोरूका 
कस्यार को सदेग भोरकाम्नित किया । भोस्का णी 
बड़े क्लियो, स्वानिमामी मातृभूकि भारत तवा 
आइवि दमाजम्द के प्रतत्य भक्त भौर अैंदिक मम के 
खज्ये अनमुवागी ने । उसके भन, बचन कमे से 
झरुतर वैविक धर्म के पुमरत्थान की उत्कट 
ऋषिजणांया थी । देफ में व्याप्त क्षराष्ट्रीयता के 
अचार अदार को देखकर उमका ह्वेवय पोडा से 
अकषष उठता था। वह “कुण्बस्तो विश्वेमामंम्‌ ! को 
कलकार बेखने के बढ़े ही सालाबित थे । राष्ट्र तथा 
हष्ट्रीकका के सरतरार्य उत्होने लाखों रुपये को 
शहायता सार्वदेशिक श्राय प्रतिनिषि सना तथा 
जिस २ आन्तीय समाभो को मुक्त-दस्त है वो । 


दाजस्थान भाग प्रतितिति सभा को भी 
अराष्ट्रीय ईसाई प्रचार के सिरोजार्थ बर्षों तक 
2५०) ३० मासिक को सहागंता प्रदान करते रहे । 
किसके लिये सभा सदा भाभारी रहेगी। जोधपुर 
के जिस भर्वत में स्वामी जी को पिंव दिया गया 
था, ढस स्थान पर दंयानम्द कीते मम्दिर के 
इस का जब प्रशत लाया, तो सर्व प्रथम श्लापने 
खफेनो सॉकिंग हादिक मुक्त हस्त से सहयोग देने का 
जन दिया | जात शशात जब कभी किसी ने मी 
आपके किक सहायता भाहौ,माफ्ते किःसकोच भाव 
कै ढसे जालथिक शक्षमता प्रदान कर उपकृत्त किया । 


देखा शीथिक बर्म का सेनन्क मझा, मह॑ति सथा- 
कब्द का उज्या जतुकवी गत महे मार में समस्त 
आये जगत्‌ को वियोग विलइँसशेकर इसे सती 
है शंका के सिंगे दि! हों गयी । कृत खेंगगे तक 
यहें कोई के संस्कताल में रॉगे सगे! पर गे मृत्यु 
से सपव करते रहे, किन्तु पिफरात कांच की मेंति 
बाद है आए उम्पूद बोंगप के उंद प्यार पिंकी 


रहे और यह भाये दानवीर असमभ में ही स्थभा- 
शोहरप कर गया 4 

उनके सिधल से श्रांदे जगत को भंपूरसीन महाव 
क्षति पहुची है। इस महात्‌ दुख के भ्वसर पर 
राजस्थान की समस्त भार्य जनता को झोर से 
दादिक क्षोक संवेदना प्रकट करते हुए परमपिता 
परमात्मा से हम अआरा्यंना करते हैं कि बहू उस 
दिवमत परुष्यात्मा को सद्ृति तथा क्षोकाकुल 
भओरूका परिवार एवम्‌ प्रात्मीय जनो को थेर्य 
प्रदान करे । 

आशा है स्वर्गीय भोरूका जो के उत्तराधिकारी 
भी उन्हीं के पथ का अनुसरण करते हुए उनके 
अपूरे कार्य को पूण्ठ करने में भ्रपनी सक्रिय तत्परता 
प्रदर्ित करेंगे । यही उनके प्रति हादिक श्रद्धा 
ऊूजलि होगी । 


आारयों की भूंस ओर उसका सुधार 

मंहँषि स्वामी बयानम्द सरश्यती के गुरू दष्ही 
स्वामी विरंजानन्द जौ भ्रज्ञात्रक्ष, ये। उन्होंने 
दयानन्द को महंथि बनाया । भ्रपने समस्त श्रेष्ठ 
भागी की ज्योति दयानन्‍्द के विज्ञास हृदय में जया दो 
और उनसे वैदिक धर्म के प्रचार के लिए जीवन की 
बोजो लगा देने की दक्षिणा मागी जो सच्चे दिष्य 
मे सहंर्ष देंगी स्वीकार को। महि ने भपने तप, 
त्याथ और परिश्रम से भारत के कोने-कोने मे 
जाकर बेद का अ्रकार ओर मूठ कृपय पर सके 
असमे वाले मत मतान्तर भोर कुरीतियो का कष्डन 
कर बेद रूपी सत्य विद्या का मण्डन किया, झाय- 
समाज ने भी मह॒त्ि को धेैम्यवाद बर्ष मे दो बार 
विक्षेष पर्व “ऋषि बोधोत्सव' तथा 'निर्वार दिवस! 
के रूप मैं मनाकर भपनी बुद्धिमता, साहित्य भोर 
जाति प्रेम का परिचय दिया। इतना हो नहीं 
अफितु ऋषि के परवानी पॉण्डत सेखराम, स्मोगी 
अद्धानन्द, भादि-भादि महानुआायों के बलिदान भी 
मन्रता चसा झ्ाया, £ साख कर्य पूर्ण के मगयान राम 
की राम नवमी, छोता श्ष्डमी, पान हार गर्ष पूय 
के भगयात्‌ कृष्ण की कभाहमी भादे प्ादि धनेको 
पर्य जाति के रुत्यान के लिगे मगाए। परस्तु गहीं 
ममाया तो गहत्रि विरणानन्द का जन्म अथवा 
सिंधाशी दिवस, क्‍यों ? यह शानेसमाज के कर्राचार 
जाने; इस सो इसना जानते है कि महात्मा प्रभु 
झआाजित ने पहली बार फरवरी १६६६ में करतार- 
थुर स्वारक के छामत में करों वेदों का कक्ष करा- 
कंद विरधाकमत के निर्योस दिवत समारोह पुर्षेक 


बनाया, लेखक भी उसमें सामिल था झायंसमाज के 
बअसिर्सध वेद आाष्य कर्ता श्री पष्डित धर्भदेव जी 
विद्यानातंष्ट भी शानिश थे, तब स्थामी जो की 
कार्य झोली को पूरा करमे के लिए ट्रस्ट की मीब 
रुकी लो लियमानुसार रजिस्ट्री हो चुका है + 
कारशवक्त महात्मा जी फिर करतारपुर नहींजा 
सके झीर भा १६६७ मे उतका फ़रीर छूंट कया + 
उनके उस्तराशिकारो के रूप मे यह सारी किस्मेदारी' 
सेंशक पर डाश्ी मई। महात्मा भानन्द मिस ली 
भो हमारे साथ है । सार्यदेश्षक सभा ने लम्बी 
डी पत्र व्यवहार भौर पभ्रपील के धाद मी हमारा 
साथ देना स्वीकार न किया । धपने दक्षम सम्मेलन 
हैदराबाद में हमारी प्रार्थवा पर प्रधान महोदय 
आनन्द स्वामी जी महाराज की कुपा से विरजानन्द 
निर्बाणा क्षताब्दो ६ प्रकटूबर १६६६ को करतारपुर 
झोौर जालन्धर म॑ मनानी ह्वोकार को । परन्तु 
प्रभ॑ तक हमारे किसो भी पत्र का न उत्तर दिया न 
संगाचार पत्री मे इस सम्बन्ध में क्‍या प्रगति हुई, 
लिंखां | महातंय ! ८ह भयकर भूस है, जिसका 
समाज को स्वीकार कर सुधार करना चाहिए । 
अत मैरा समस्त श्ार्ये अग॒त्‌ नर नारी से सानुरीर्ष 
प्रॉर्वता है कि करतारपुर में र८६ ६६ सें 
१-१०-६१ तक महषि विरक्षानन्द निर्वाण शताब्दी 
मभाई जायेगी, जिसमे संर्ज प्रथम सामवेद का हर्थे' 
सहित यज्ञ होया झौर कई भ्रावध्यक सम्मेलन हंगि, 
विरंजॉनन्द की काय दोली को कंसे क्षीघ्र से प्रीजछ 
क्रियाम्वित किया जाय, इस पंर भाय जगत का 
सिखेंय होगा । इस महाव्‌ काय के लिए कम से 
कम ५ लाख रुपय को भावश्यकता है । झाय भाई 
तन मन धम से सहयोग दे झौर णताब्दी महोत्सथ 
को प्रभावशाली बनाए । यह वि|दत रहे कि स्ाँधो 
और गुरु नानक क्षताब्दी मो इन्ही दिनो मनाई जा 
रही है, घन ओर पत्र व्यवहार मन्‍्त्री ट्रस्ट के पास 
भेजें । 
आवश्यकता 

बेदिक पाठशाला परवेतपुरा ( मान्यता प्राप्त 
मिडिल स्कूल ) जिला भजमेर के लिये-- 

(१) प्रक्षिक्षित स्नातक भ्रनुमवो, प्रशाखक 
सुयोग्य मुख्याष्यापक की । 

(२) दो एस० टी० सी० प्रशिक्षित श्रध्यापको 
की । क्षीत्र भ्रावश्यकता है । श्रायसमाज के सिद्धातो 
के प्रति भास्था रखने याले व्यक्तियों को प्राथमिकता 
दी बायेगी। 

६० वर्ष से कम को श्रायु के भवकाधा प्राप्त 
व्यक्तियों को भी भवसर दिया जा सकता है । २० 
जून तक भश्रावेदन पत्र ध्यामन्त्रित किये जाते हैं । 

मन्त्र 
वेदिक विद्यालय पयेतपुरा 
दयानन्द भाश्रम, केसरगज, भणमेर 


अरवासीर का अचुक इलाज 


मई पुरानी शुनो या वादी बवासीर को झट 
से झविलम्व ठोक करने वालो यह भचूक राफमास 


दवा है। 
सुरम्त मयाइये । दा सप्ताह में सर्वभा स्वर्ण ॥ 
डा० प्रकरलाब 
मश्तौराधाद रोट, झजमेर 


४ 


आय माेखड़ पाणिक 





आय समाज बांरा (कोटा) के वार्षिक चुनाव 


प्रधान-श्रीमती शजुल्तला देवो जी, उपप्रधान- 
ओ डा० दीपचन्द जी मन्‍त्री-ओ लक्ष्मण दास जी, 
उप भम्जी--श्री त्रिभुबन दास जो, 
श्री हरिएचन्द्र जी, पुस्तकाध्यक्ष--अ्री योगेश्वर 
स्वरूप जी, मण्डारी--श्री जेठा भाई, पुरोहित व 
निरीक्षक---भ्रो मदन मोहन जो तथा ७ सदस्य 
अतरभ के हुने गये हैं।  --लक्ष्मशत्त दास अम्त्री 


-+साधारण सभा भायंसमाज झ्ाहपूरा 
की भीटिंग दि. ११-५-६६ को रात्रि के ८॥ बजे 
आाय॑ समाज भवन में हुई, जिसको अध्यक्षता 
श्रीमान्‌ राजाधिराज साहब श्री सुदक््षत देव जी 
ले को । भामामी वर्ष के सिए नव निर्वाचन सर्व 
सम्भति से निम्न प्रकार हुआ-... 


अभान--श्रीमाव॒ राजाविराज साहब श्री सुदर्शन 

देव जो, उप भ्रधार-श्रीमती महारानी जो साहिबा 
हषंवन्त कुमारी जो, श्रीमान्‌ युवराज महोदय श्री 
इन््रजीत देव जी, मत्रों--श्री रामस्वरूप जी बेली, 
अशज्ार मत्री--श्री रामनियास जी जोक्षी, पुस्त- 
काध्यक्ष-श्री मदन साल जो लोजोदिया, कोषाध्यक्ष- 
श्रौ रामदयाल जी छीपा, भाडीटर--श्री मनोहरु 
सिंह जी, भ्रन्तर ड्र सदस्य---श्रो माधोर्तिह्ठ जो, श्री 
बल्ची लाल जी छीपा श्री शभम्बा लाल जी, भो 
दीप चन्द जो, मत्रो महिला शिक्षरा केन्द्र (पदेन) 
भ्रतिनिधि महिला समाज । 


श्रीमहयानन्द महिला क्षिक्षरग केन्द्र की श्रबन्‍्ध 
ऋरिरणी समिति का निर्वाचन निम्न प्रकार हुआ-- 
श्रीमान्‌ राजाधिराज साहब श्री सुदर्शन देव जो 
(प्राजोबन सरक्षक), श्रोमती महारानी जो साहिबा 
हषंवन्त कुमारी जो ( भ्राजोवन अध्यक्षा )॥ 
श्रोमती युवरानी जी महोदया राजेक्वरो देवों जी, 
श्रोमान्‌ बशीलाल जो छीपा, रामस्वरूप जो बेलो, 
झ्रम्बालाल जी, आच य श्री हरिश्चन्द्र जो, सोहन- 
श्ाल जी शारदा, बशालाल जी सोनी, रामदयाल 
जो छीपा, लाला केक्षरीलाल जी माधोसिह जो 
न्यांती ब्रह्मदत्त जो शर्मा, गुलाबबन्द जो मालू, 
ज्त्मीनाल जो व्र॒लीया, बाबूलाल जी जोक्षी, 
खक्ष्मीदत जी काटोया, मदनमोहन जो जोशी, 
प० अग॒वान स्वरूप जो भ्याब भूषण (अजमेर), 
व० प्रकाशवीर जो दास्त्री, (ससद सदस्य देहली), 
श्रोमती सरला जी माथुर (सदस्या राजस्थान समाज 
कल्याण बोड जयपुर) भंवरी दवी जी । 





आवश्यकता है 


एक शासनानुभवी प्रधानाध्यापक, एक अग्रेजी 
साहित्य, हिन्दी, भूगोल प्रशिक्षित स्नातक, एक 
भ्रशिक्षित श्रनुमवी पी०टी ०प्राई ०, एक एस०टी्सी० 
प्रशिक्षित अप्रध्यापक की । वतन क्रम राज्य सरकार 
द्वारा स्वीकृत । दा स्पये क पास्टल भाडर के साथ 
२१ जन ६६६८ तक झावदन पत्र भेजिये ॥ 


मत्री 
द्रधानन्द विद्यालय संकेण्ड्री स्कूल 
चन्द्रा स्टार मवन भ्जमेर 


बार्षिक चुनाव 


आंर्थसमाज भीमबंशमंष्डों कोटा का कापिरं 
औुनाव दिनाक २७-४-६६ को सम्पक्ष हुमा खिसमें 
निम्नलिखित व्यक्ति सन्‌ ६९-७० के लिए पदाधि- 
कारी हुमे गए -- 

सर्वश्री डा० रघुताथ प्रसाद भोवेराय-प्रभात, 
श्री जियालाल वर्मा-उपभप्रणान, श्री विश्वस्मरनाथ 
कोशस मन्‍्त्री, थी श्रोमृुश्रकाश वासुदेव-उपमस्त्री, 
आनन्दराब सप्र -ठपसम्भी, औ देवीदबास-फोयाब्यञ, 
भी सत्मणदास गुलाटी-पुस्तकाध्यक्ष, श्री रतंनलाल 
सायल-निरीक्षक । 

दिनाक ८-५-६६ को झांयंसमाज बोबांने का 
चुनाव सर्वेसम्मति से निस्‍्न प्रकार से हुआ:-- 


>भ्रदान---थी हरिशम ली प्रौजणा,उपत्रकत-+- 
ओ भोहनलाल जी प्राजणा, सन्त्री--श्री रामेश्वर 
जी कुसयी उपमस्त्री---थी भ्रमृतलान जी तेली, 
कोवाष्यक्ष--त्री भ्रमृतताल जी श्राजखा, पुस्त- 
काष्यक्ष--श्रो जगन्नाथ जी नाई भ्न्तरग सदस्य-- 
श्री घीसालाजन जो कुलयो, श्री राधेश्याम जो क्चर्मा, 
श्री भवरलाल जी रोहोवास, श्री रामबक्ष जो 
कु भकार। 
झाज दिनाक २७-४-६६ को श्रायं समाय 
किशन बोल बाजार, जयपुर का वाधिक निर्वाचन 
सम्पन्न हुआ जिसमे निम्नलिखित पदाषिकारी 
निविरोध चुने बये-- 
प्रधान -- श्री विद्यारतन जी मटनावर, उपप्रधान-- 
श्री प्यारे लाख थी चोपडा, श्री उग्रतेन जी सभी, 
मन्त्री--श्री दामोदर लाल जी सुप्त, उप भन्‍्त्री-- 
श्री रामपाल जी, श्री इम्द्र लाल जी, श्री बंध 
मुनिदेव जो, श्री रामु लाल जी, कोवाध्यक्ष-- श्री 
सूरज नारायण जो गुप्ता, पुस्तकाष्यक्ष- श्री रक्षमो 
भाई, सहायक पुस्तकाध्यक्ष--ञ्री रामसुख जी तवर, 
वस्तु भष्डर भ्रष्यक्ष--श्री गेंदालाल जो मित्तल, 
आय व्यय लेखा निरोक्षक--श्री जब कुमार जी। 


च्चन्त्री 
वेद्य मुनिदेव उपाष्याय 





आवश्यकवा 


झारयंसमाज द्वारा सचालित ओऔमहयानम्द 
महिला ज्षिक्षण केन्द्र शाहपुरा में दो अ्रष्यापिकाओों 
की भ्रावश्यकता है। जिनको योग्यता निम्न प्रकार 
हो भोर जो झा विचार वाली हो । 
(१) प्रश्चिक्षित स्नातिका अबबा ह साल का 
अध्यापन भनुभव वाली (8७४8 ४0०) 
(२) स्‍्नातिका थो गरियत व विज्ञान विषय 
पढर सके । 
नोट --नियुक्तिया भ्स्थायी होनी । वेतन राज- 
स्थान सरकार सिक्षा विभाव के नियमा- 
नुसार दिया जावेगा । श्राजना पत्र प्रमाण 
पत्रों सहित ४० जून ६€ तक प्राचार्य 
यहिला केन्द्र के पास प्रस्तुत करें। 


१५ जून १९१९ 


आये सम,ज उदयपुर के चुनाव 

झायंसणाज उदवधुर के 'हुताव दि. २६-१-९९ 
को सम्पन्न हुओे जिसमें बर्ब १६६६-७० के लिये 
निम्न पदायकारी एक कार्यकारिली के सदस्य हुके 
बे: 
अबान---भो बलवंतसहओ उपप्रयान--ओो शविल 
कुभारणी एवं भी योगिन्दाविहओ, मंत्री--जऔी 
रामस्वरूजो, उपसत्री--ओ झोमृप्रकाशली छूके 
श्री हरिनारायसजी, प्रचार मंत्री -श्री जनदोखचन्द 
ली एक श्री अ्रम्यालालजी, पुस्तकाप्यक्ष--नौी 
किकमसालजी एवं श्री देवीमालजी,कोवाध्यव--की 
प्रेमचन्‍्दजी, लेखा निरीक्षक--श्री भीमश्चकरणी, 
झन्तरम सदस्य--भ्री श्मृतश्षालयों तापड़िया, व्कै 
अमृतलालयी सोनी, श्री धुरेन्द्रतिह जो, श्री मांगी- 
सालजी, धो नायूलाशजो, ओ गसतेप्लासजों, को 
अैरूलासजी ! हे हर 

सभी घ्ुनाव सबंसम्मति से हुमा । 

दिनाक २५-५-६६ को सामकास ६ बजे से 
ठक्कर बापा कोलोनी में भरस्पृश्मता दिवल मनाका 


अया । 
श्री प्रेमचन्दयों 
कोवाध्यक 
आय समाज उदक्युर 
राजस्थान 


आये संन्यास्ती मण्डल की बैठक 


रविवार दिभाक २२ जून को प्रातः ११ बे 
रजिस्टई प्र० भा० प्रार्य संन्यासो मण्डल की बैठक 
आायंसप्राज केसर मज (भ्रजमेर) में होबी । जिसमें 
शोरक्षा-प्रस्पृश्यता भोर वेद प्रचार अदि सामयिक 
समस्थाप्रो पर सुचारु रूप से विचार होना । सर्व 
स्वामी ब्रतानन्दजी कुलपति (युरुकुल जित्तोड) के 
झतिरिक्त स्वामी श्री रामामन्दजी शास्त्रों सलखु 
सदस्य, स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी (श्रांसवाड।) स्कानों 
सदानन्दजी (रोहतक) स्वामी प्रात्मानन्दजी तीखे 
(मेरठ) स्वामी प्रोमानन्‍्दजी / भ्जमेर ) धौर बेद 
स्वामी मेघारभी सरस्वती (मुजरात) विशेष रूप से 
भाग लेंगे। सभी स्नेह्दो सज्जनों को सन्‍्यासियों के 
स्वागत करना चाहिये । 





क्र झओने हज ऑल 


अचना 

कन्या ग्रुर्कुल महाविद्यालय देहरादुन ध्नि- 
वायें न्राअम पद्धति पर चलने वाली प्रसखिस झार- 
तीय स्त्री शिक्षण सस्‍्था है। जो कि गुरुकुल 
कायडी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है। यहा पद 
प्रथम श्रेणी से बी० ए० तक ( विद्यालझुर ) की 
छ्षिक्षा का प्रबन्ध है । 

उच्च प्रक्षक्षित झ्रिक्षिका बय, छात्राबाद एक 
पुस्तकालय की व्यवस्था हैं । छात्राओं के लिए 
पढ़ाई के भलावा चित्रकला, सगीत, विभिन्‍न प्रकार 
के खेल, सिलाई, कटाई, प्रृहकिशान एवं साइन्ड 
झादि के क्षिक्षण की सुन्दर व्यगस्था है | शिकस 
झुल्क नहीं लिया जाता । 

$ जुलाई से नवीम कन्याप्रो का प्रवेष ब्रारस्य 
है। सस्कृत सेकर मेट्रिक एत्तोर्सल आआर कीं 
प्रथम वर्य में प्रविष्ट हो सकको । प्रवेश के इच्यूडक 
भद्टानुआव ५० नए पैसे भेजकर नियमाद्शी बंका 
सकते हैं। 


“१8 जून ४९६४९ 


आये मार्तरड कचिक 


हिन्दू राष्ट्रवाद ओर कुछ आन्तियां 
।खक--भी राजेन्द्रपसाद जी 
( पिछले भर्छ का क्षेष ) 


दिख जो मर्यादा के गिरद्ध गये, उसका मी 
-कारख है । मुस्लिम सआटों ने सिस्े गुरु भजन, 
जुर तेवबहादुर एवं शुरु योविन्दलिह के बच्चों का 
चड़ो ही निर्देवता पूर्षक बथ करा दिया था । इससे 
“स्वाभाविक ही सिख उत्त जित हो उठे थे । खान 
अहदुर क्षम्सलउलेमा मोलको जकाउलला अपनी 
-युस्तक तारीखे हिन्द में लिखते हैं--“ये सिख ऐसे 
जोक सजहयो से भरे हुए थे, कि हर कंदी जल्लाद 
के तई कहता कि पहले मुझे कत्ल कर । गर्ज जवाँ 
अर्दी से भरे प्रोश मजहब से न फिरे““जब . इव,. 
सबका कत्स हो शुका तो बाबा बन्दा को बारी 
आयो, उसको ताश का सिवास्र (नोकरों के वस्त्र) 
पहनाया गया शोर साल पयड़ी बेंधवायी ग्रयी । 
लोहे के पिजरे में बन्द किया गया झोर उसके 
रफ़ोकों (साथियों) के सर नेजों पर खड़े किये मये। 
एक बिल्ली उसकी पाली हुई थो, उसको मो एक 
नेजे पर सटकाया गया; ताकि बन्दा को यह 
आखसुम हो लाय कि कोई चीज़ दुनियां में उसको 
बपकी नहीं रही । जल्लाद नंगी तलवार लेकर सामने 
खड़ा होबमया । बाबा बन्‍्दा के लड़के को उसको गोदमें 
लिटाबा गया शोर तेग् उतके हाथ में देकर कहा 
जया कि "बेटे को जिबह, कर (हत्या कर) । कोई 
कहता है कि उसने जिबह कर डास्ा । कोई 
“लिखता है कि जब उसने इनकार किया+तो जल्‍्लाद 
ने उसके बेटे को मारकर उसके लल्कैजिमर का 
कल्लेजा उसके मुह प्र मारा, फिसूँ गर्म दस्त 
'निपाहों से उसकी ओटियाँ नोच-नोच कहे फैक दी, 
मगर बाबा का इस्तकबाल (घोरज) यह थाकि 
उसने उफ नहीं की ।” छः 

इन्हीं भयानक प्रत्यन्त क्र अमानुविक 
अत्याक्षारों से बिचलित होकर सिखों ने कुछ उग्रता 
की । कालास्तर मे जब उनका क्रोध शांत हो गया 
सो उन्होंने मुसलमानों के भ्रति कोई क्रूरता 
-नहीं दिखलायी, जिसका बरीता-जागता प्रमाण 
अहाराजा रखजीतविंह को झा|ंसन है। 

कहा जाता है कि “यदि मारत हिंदूराष्ट्र हो 
जया तो पहले तो हिन्दू मुसलमानों भ्रोर ईसाइयो 
को निकालेंगे झोर फिर सिस, सनातनो, जेन, बौद्ध, 
झायंस्रमाजी, शंव, वंब्शाव भापसमें "एक दूसरेकां 
रहना कठिन कर देंगे । हमारा कहता यह है कि 
जन तो हिंदूराष्ट्र मुमलमानों एवं ईसाइयों को 
निकालेगा शोर न टिन्दुओंके विभिन्न मतमतान्तर 
आपस में एक दूसरे का रहना दूृभर करेंगे। 
इहदृराष्ट्रवाद को मुल्लिम-राष्ट्रवाद तथा मध्य- 
सुगीन ईसाई राष्ट्रों की तुला में नापता हो भ्रम 
उत्पन्न करता है | यह सत्य है कि इस्साम 
अमुस्थिमों के प्रति भसहिब्णु है घोर उसके ध्षिया- 
सुप्नी एवं कादयाती अ्रम्प्रदाय एक दूसरे को छूटी 
आंख नहीं'बेस द्रडुते.प्रोर ग्रह भी . सत्य. है कि 
बिके ३८ ५9८ जहै-मी, बहूदियों एवं मुसलमानों 
ब्र (क. पुद्याब्र किये हैं. तथा रोमनकंथ- 


लिक तथा प्रोटेस्टेष्ट उसी प्रकार एक दूसरे के 
रक्त के प्यासे रहते थे, जैसे छिवा-सुच्ती; परन्तु 
हिंदुपति तो कभी ऐसा नहीं किया ॥ फिर हिन्दू राष्ट्र- 
वाव से भय क्‍यों ? जैन सज्राटू अन्द्रभुप्त के पीछे 
वेदिक धमविलम्बी चाराक्य को शक्ति काम करती 
थी । जैन सम्नाद सम्प्रति, सालेल, अमोधवर्य तथा 
कुमारपालने कथ बेदिकों पर प्रत्याचार किये ? 
बौद्धअआट अलोक ने पशुबलि बस्द करा दो थी, 
इसे यदि आप धामिक भ्रत्याचार कह सकते हैं तो 
इसे छोड़कर प्रकोक, ' कनित्क' हव॑ 'हर्प-जंसे बौदध 
सम्राटों ने किसी दूसरे धर्म के अनुयायियों को कब 
खताया ? बेदिकों से कब जैनियों भोर बोदधों को 
सताया ? मेवाड़ के शव सम्ना्टों के यहाँ कई जेन 
प्रधान मन्‍्त्री हो गये हैं। विमलशाह, भ्रासाक्षाह, 
भामाशाह के नाम वहाँ के इतिहास में भप्रमर हैं। 
सिख नरेश रणजीतर्सिह ने काशी के विश्वताथ- 
मन्दिर पर सोने का कलश चढ़वाया था। हिंदुमत- 
मतान्तर एक-दूसरे के प्रति भत्यम्त सहिष्णु हैं। 
उन सबका इतिहास एक है, उनकी राष्ट्रीयता एक 
है । इसका सबसे बड़ा प्रमाय यही है कि राष्ट्रीय 
गीत ध्वन्दे मातरम्‌” की, दुर्गा ग्ोर कमला का 
श्ेनधर्म, बोद्धघर्म एवं झायंसमाज में कोई स्थान 
नहीं, फिर भी यह गीत क्योंकि राष्ट्रीय गीत बन 
जुका था, उन्होने उसके लिये मरने-भिटने में भर्व 
का अनुभव किया जब कि मुसलमानों ने इसी 
आधार पर उसका विरोध किया। सिसों में मूत्ति 
पूजा नहीं है, फिर भी वे “वन्दे मातरम्‌” के बिरोधी 
नही बने | न ईसाइयों ने बिरोध किया न पारसियों 
से, न यहूदियों ने । विरोध किया, केवल मुसलमानों 
नें । प्रइन धर्म का नही, राष्ट्रोयवाका है। भारत 
हिन्दू राष्ट्रवादियो का है, न कि हिन्दूष्म के 
अनुयायियो का । हिन्दुप्नों की अपनी संस्कृति तथा 
परम्पराएँ हैं, जिनमें इस्लामी एवं मध्ययुगीन 
ईसाइयो की धाथिक भ्रसहिष्णुतावाली बातों के 
लिये कोई स्थान महीं । 

मुझसे बहुत-से लोग कहते हैं कि भाप जैनी 
होते हुए भी जैन उपकरणों का प्रयोग न करके 
हिन्दूराष्ट्रवाद जगानेके लिए सनातनी, भाय॑ंसमायजी, 
सिख तथा बोद्ध उपकररोणों का क्यों प्रयोम करते 
हैं ?” उत्तर है कि “हमें बिना किसी भेद-माव के 
उन सब उपकरणों एवं प्रतीकों का प्रयोग करना 
है, जिनसे हम भ्रधिक से क्रधिक व्यक्तियों तक 
पहुंचा सके । सनातनी, जैन, सिख, आयंसमाज एवं 
बोद्ध सभो के प्रतोक भौद उपकरण हमारे हैं। 
हम केवल मूल को सीचने के लिये जिसकी जितनी 
आ्रावश्यकता समझते हैं, उतना उसका प्रयोग करते 
हैं । संस्कृत, प्राकृत, पाली, भ्रपञ्नश, हिन्दी, 
गुजराती, मराठी, बंगला, भ्रसमिया, उड़िया, पंजाबी 
टसिन्धी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम 
इत्यात्रि स्रमी भाषाएं हिन्दूराष्द्र की हैं। इसो स्याय 
से स्क्वाड़ी. दयान्रद भोर महात्मा गाँधी ने गुजराती 


प्र 


जाषामाधो होते हुए भी हिन्दी का सहारा लिया वा, 
जिससे कि वे भ्रपना संदेश भ्रतिक से भधिक जनता 
छक पहुंचा सके । समस्त धरार्य विद्वानों तक भपनी 
याशी पहुंचा सकें तथा उसे स्वायित्व प्रदान कर 
सक, इस न्यू से जैन पब्डितों ने श्रपनी ब्म-माया 
प्राहृत होते हुए भी संस्कृत का झ्राअय लिया था । 
जब राष्ट्र का जागरण करना होता है तो राष्ट्रीय 
चेतना को देखा जाता है। जैमियों की संख्या बहुत 
गोड़ी है, जैत प्रतीकों से कुछ थोड़े हो लोगों के 
चेतना उत्पन्न की जा सकतो है । भ्रतः उन प्रतीकों 
तक सीमित नहीं रहा जा सकता। भारतवर्ण 
में मुजस्फरनगर जनपद जैनियों का यढ़ माना नाता 
है। यहाँ भी यह दृश्य है कि इस जनपद के मोरचा- 
विकास खब्द में, जिसमें कि मैं रहता हूं । ६० गाँवों 
में कुल ४ गाँवों में छोड़े बहुत जैनी रहते हैं--तिस्सा, 
ककरौली, भोपा, बेढ़ा सय्पदोंगाला । पहले लोखी में 
भी जेनी थे, भ्ब वहाँ से उजड़ गये हैं । 

एक यह भी दोषारोपर किया जाता है कि 
हिन्दूराष्ट्रवाद कूपमण्डुकृता तथा सदभीराता की 
ओर ले जाता है । हिदुराष्ट्र कद कृपमष्छूक रहा ?ै 
जिन लोगों ने भारत जैसे महादेश को, जिदकें 
प्राचीन काल में काबुल झौर कन्धार भी के, 
सांस्कृतिक दृष्टि से एक कर दिया, उन्हें केसे कृप- 
अध्युक कहा जा सकता है ? जिन्होंने जाबा, सुमात्र 
बोलो, चम्पा भोर मलेयश्षिया में उपनिवेश स्थाक्ति 
किये; चोन, जापान, कोरिया, लखुय में झ्पना वर्क 
फ़ैलाया, वे कैसे कूपमण्ड्क हो सकते हैं ? मंगोलिया 
में झ्राज भी संस्कृत प्रथ निकसते हैं । प्राचोन काल 
में भारत का व्यापार रोम, मिस्र, युनान के साथ 
असता था। सर प्रलफंड सायसने सिखा हैं कि 
रोमन युग से भ्रम तक मारतीय व्यापार निरम्तक् 
यूरोप का सोना-चाँदो लॉचता रहा है । राजटेंसक 
महोदय लिखते हैं--'प्राचीन काल से प्रद तक 
( १७९१ ई० ) भारतीय वस्त्र भपनी बारीकी, 
लरदाजो, कक्षीदाकारी ओर उन पर छुपे हुए बेख- 
जूटों के सुन्दर रंगों के कारण प्रसिद्ध रहा है। 
रोमनों में तबसे भ्रधिक लोकप्रिय गहरा नीला रंक 
इच्टिकम--इष्डिया (मारत) से कहलाता वाह 
भारत से हो लाल रंग यूरोप भाता था ।! ईसा से 
पूर्व पहली शी के लेश्वक स्ट्रेंबोने मारतीय रंगों 
की भ्रक्तता की है। फरिश्ता लिखता है कि “इस्सारकू 
से पूर्व भारत के ब्राह्मण मक्के को यात्रा को भागा 
करते थे। (मक्का-स्थित काबा वास्तव में एक 
शिव-मम्दिर है। यहाँ की उपासना भ्रब भी हिंदू 
पद्धति के अनुसार होती है। ) झाज से २५,००० 
कव पूर्व भारतीय ही अ्रमेरिका में जाकर बसे के $ 
इंशलैंड के भ्रन्तगंत वेल्स प्रदेश के निवासी भ्राज से 
६/००० वर्ष पूर्व बहां जाकर बस जाने वाले भारतीय 
झ्रायों की सतान हैं। कृपमध्हुक हिंदुद्माष्ट्रवादी नहीं, 
अर्मनिरपेक्ष हैं, जिन्होंने समझ लिया है कि यूरोष, 
अमेरिका एव चीन के बड़े नयरों के अतिरिक्त न 
कहीं सत्य है, न सौन्दर्य, जो वर्तमान के बाहर जुत 
की क्षोर रॉककर देखना भो' पाप॑ समभते हैं ! 
» हिंदूराष्ट्रवाद मानव को सकछुशंता को शोर न 
के ज़ाकर उदारता की झोर जे जाता है । बहां 
मख्ययुमीन ईसाइयो ने गैल्लोलियों के 'थह कहने पर 
कि 'सूप्र स्थिर है झोर पृष्णी घुम्रती है ।--उन्‍्हें 

(शेष पृष्छ ७ पर ), |, 
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विधारणीय पत्र 


(अस्तुत भत्र शी ब'नुलालजी गुत्त एम एस सी. 
खुतपूव सचालक विक्षा विभाग मध्यभारत ने सिशा 
है। दी गुप्तजी वंदिक धम एवं श्र सस्कृत के 
आज़न्य भक्त हैं। यह एक सम्पन्न सुहृढ झर्य परिवार 
के खगठन के जिराशभिसायी हैं पत्र हृदय स्पर्शी 


शश्ब॑ वास्तव में विचारसीय है ।) 
सम्पादक 
आननीय सम्बादक महोदय, 
शाय॑ मार्क, प्रजमेर । 
सादर नमस्ते । 


आपके प्रझ्सित पत्र के दिनाखु १५ मई सन्‌ 
१६६५ ई० के भ्रक के पृष्ठ ५ पर प्रकाशित “विचा- 
इख्तीन विधप' सामक सेस पठ कर लगभग पचास 
अं पूर्य का एक चिकित्सक का क्‍्यन स्मग्ण हो 
आांबा । उन दिनों वर्षा ऋतु की समाप्ति पर प्रति 
अर्ष प्राशवः सबंत्र मलेरिया ज्वर का प्रकोप हो जाया 
करता था । धसेरिया ज्वर में भ्रस्त एक रोगी उक्त 
ऑलिक्िस्सक के पास पहुचा भौर श्रोषधि देने हेतु 
आवेदन किया । दिक्त्सक ने उसे कुनीन मिक्श्चर 
बीने को कड्ढा । प्रत्युतर मे रोगी ने चिकित्सक को 
आद्यशुम्म देते हुए पूछा कि “क्या काररा है जब जब 
है झापके पास अपने रोम को चिकित्सा कराने 
हेतु धावा आपले मुझे कुनीन मिमदचर ही पीने को 
किया २” किकित्सक ने उत्तर दिया “भद्र पुरुष ! 
जद जापका रोग वही एक मलेरिया ज्यर रहा है 
खब मेरी शोषधि भरे क्यों प्रम्तर होने लगा।” 

लिए छमस्माज्ञों के समाधान को धोर उपयुक्त 
खेल दारा झापने साय जनत्‌ का ध्यान जाकषित 
सकिया है तदर्य केरा घिनअ्न निवेदन इस प्रकार है ३ 
औदिक शर्म का प्रचार प्रारम्म करते समय की भागे 
सककग के सस्वाफक महक्षि दयानन्द ने हिन्दुहो में 
अचक्खित बस्म मुसक थाति भेद को नि सारता शोर 
फमिष्छापन की झोर छहुबारा ध्यान श्ाकषित करते 
हुए झारों को उपदेश दिया का कि जन्‍्ममूसक जाति 
किदादरी के बन्धनों से मुक्त होकर ने गुझ, कमें, 
स्तरक्कय पर जामारित गराों ज्यकस्था का पासय 
करें ॥ जब तक झा लोक अफ्ले को हिन्दुभों का 
हो एक कर्क कामते रहेगे छोर अपनों सन्‍्तानों के 
लिकाह गिय किज जन्म मूलक जाति बिरादरे की 
ऑयल के खन्‍्तकंत ही करते कराते रहेंगे, के 
सिवामियों पके खुटि कें कराथप स्था! सफलता फ्राप्त 
यही कर सबके + शत: झायों का प्रथम कर्ंग्य यह 
है कि जलवे शुसाक भाति, विरादरो पढे दूषिश ऋषा 
का कुरुछ परिस्याय कर निक सम्तहरों के गे आहिक 
सकाबान्य गुक्क कबे स्वथाक के धात्चार फर अर कार 
को खाया करके केतु उकठ हो करें|. 

आगों को ऋ्ष्यों कके सुद्धि करने से दुर्व अपनी 
जड़ की भोर पहिले ध्यान देगा भाषश्यक हैं। 
खो घता जीवक औऋ्ये डउव के लिखें एवं. 
इसड़ाब्तों! के जनुआार बस्ताके हुए रेकक पठनय: 
महप्मकों एव पोड़क ससकारों काः ऋष्छक अपने 
शशिकारों में आतरम्य कशमा आधिये। उप्ियक 
कमा ४ के झन्तनेंत जिन प्रतिवन्‍्यों' कह उत्मेस 
आक भा समावादु के लिये फिका गज हैं, भाव 
श्भासदों की दुच्ियाँ बनाते समय उनका ज्यास 


>क्ञफिए' जजये बार्वफ्ड 


वेद माष्यक्ार के रुप में महद्दि दयानन्द 

) का अहत्व सथा विशेषताएं 

इस महत्वपूर्ण बियय पर एक भखिल भारतीय 
निबन्ध प्रतियोगिता के भ्रायोजन का निरणम किया 
भया है । जिसके निम्भ नियम निर्धारित किए 
मह हैं । 

(१) इस निमस्‍्थ इृतियोगिता में कोई शी 
विहान्‌ सज्जन थ वित्ुण्ी देखी भाभ से सकतों है| 
बिन्होने तुलनात्मक हष्टि से वेद मोच्यों का श्र 
छीलत हिया हो | 

(२) विदस्थ की जा हिस्दी होगो ओर लिपि 
देवनागरी होगी । किन्तु तुलगात्यक धवुशीसन होने 
के कारख जअप्य भाषाशों के उदरलख सो दिए जा 
सकेंगे । 

(३) निकक्ण की पृष्ठ श्ल्‍्या फुससकेप शाकार 
के पृष्ठों की कस से कभ २५० और श्रत्िक से 
अधिक ५०० होयो चाहिए । जिससे प्रेस मे शपा 
हुमा सेटर भ्रधिकतम २५० पृष्ठ मे भ्रा सके ॥ 
निबन्ध को तीम अतियां स्पष्टतया टाइप की हुईं 
होगी चाहिए ठाकि पढ़दे में सुषयता हो । 

(४) निबम्ध भेजने कौ भन्तिम तिथि ३० जूस 
१६६६ ई० है। इसके पश्चाद प्राप्त कोई निमस्ध 
प्रतियोक्तिा के लिए स्वीकृत न किम्रा जाबेगा । 

(२) परीक्षक बिद्वनमण्टल द्वारा स्वीकृत सर्यो- 
त्तम निबन्ध के सेलक महानुमाव को ट्रस्ट की शोर 
से सम्मानार्थ एक हथार रुपये का पुरस्कार सभ- 
पित किया जायेगा । 

(६) परीक्षक विद्वमभष्टल का निर्सय प्रन्तिम 
होगा । 


रखा जावे जिससे ध्नाये सोगों को भाय॑ समाजों 


पर अधिकार जमाने का भवसर प्राप्त न हो सके | 

आजकल ससद विधान समाओों एक पञ्चायतों 
में प्राय: सिद्धान्त विह्ठीन स्वार्थास्थ सोगों का 
अमथट है । परिशामत देश की स्थिति दिन प्रति- 
दिन बिगड़ती चली आर ही है। भायों में जिन जिन 
महानुमानों को स्थिति ऐसी है कि वे निय कृटुम्ब 
परिवार के पालन पोषस की चिन्ता से मुक्त हों 
गए हैं भौर निस्थाब॑ भाव से सोकोपकार हेतु वे 
कुछ समय प्रदान कर सकते हैँ वे भ्रपनी अपनी 
सामर्थ्यनुधार उपयुक्त विधान निर्मातृ 
समाझों के सदस्य बनने हेतु उचत हों भौर शेष 
आायों का क्तेग्न है कि मजसा काना कनेरदा ऐसे 
महत्नुझयों को सचश्य बतवाते में पूर्सतका सहायक 
खिड होगें। 

मकदीय 


याजूलाल गुप्त 


आयवर दी आवश्यकता 
जे ध्ठ, सुब्षस्कृत, शिक्षित, एयमु धम्फत्य भार्य 
परिवार को वीं. ए. १६ वर्षात् सुन्दर गौस्‍्वर्फ 





कम्मा के दिये सुयोग्दकर को भावश्यकता है । कन्या हो 


महूँस्‍वररी ( मू दडा ) फरियार की है, सम्यन्त बेस 
मात्र में हों! सकता हैँ, सुबोभ्यवर होंगे पर जाति 
वबांधि का विशेष बस्थन गहीं हैं। 
डा. मड़ेश्वरी 
(0 बाज गाईण' 
कृररपंच, जपकेर 


+६ जन #£€₹६ 


पीपाड़ शहर में छुआछुत निम्मरण दविद्स 


की पूभ 

जाय जक्ते को लिरोमरी सार्यदेशिक सभा 
के विक्षेष भादेशानुसार यहा पर २५ मई को 
सूम्राछूत निवारण दिवस बडे ही सत्साड से मनाया 
बका ) यहा पर इस दिवस को भमसे के लिये 
आये सदस्यों मे चडा ही रस्ताह था। 

दिवद का कार्यक्रम निभ्ण प्रमुहार शम्पक 
हुमा+- 
प्रातःकाल ४। बजे से ६ बजे तक प्रतांत फेरी 

#.. शी! बचे सै८)। ,, 9 भितेष संस 

(सभाज मब्दिर में) 

सायकाल ४॥ बजे से ७ बजें तक खटीकों के 
मौहल्सो ये भो मेंबरलाल जी शीची के भहाँ पर 
विक्षण यक्ष य अचार + 

राति को ८५।। बजे है ११॥ बजे तक कारों 
की बोस के पास बरटियों को बार भें विवोर्स 
आराम समा (श्री वंशीलाल जी ज्ञार्म की 
अध्यक्षता में ) 

उपरोक्त श्रमुशार कार्यक्रम यहा पर २५ मई 
को छृप्राप्त भिवारश दिवस के शपलदा में बडी” 
सफलता से सम्पत्त हुआ्ा । 

आज की भह विराट समा एक बार पुन थहं 
घोषित करती है कि वेदादि सच्छास्त्रों मे जन्मना 
पअ्रस्पृषषता का समर्यंत महीं किया गया है। गई 
सभा परपृष्मता को भार्य ( हिखू ) जाति के भंस्तक 
पर कलक सममती हुई जत्मेक हिन्दू को भांइबॉत 
करती है कि वह इस कलक को दूंर करते को कोई 
भफ्रबत्भ उठा न रखे । 

अस्त एमम्‌ दलित करे जाने कोले भाइगों के 
साथ भेद-माव भोर श्रसमानता की भावता दूर 
को जाग । उसमें व्याप्त हीन-मावना दूर की 
जाग उनके साथ गुर, क्रमनुसतार, खान-पान 
भौर बिवाहादि के सम्बन्ध स्थाषित करके सल्हें 
सवागता का दर्जा दिया चाय 

इस प्रकार सब्र और भवर्स की गहरी साई 
पाट कर समहत हिस्दू समाथ सर्गाठित रूप से देश, 
भर्म भ्रौर समाज की सेवा के लिये सप्द्ध रहे । 


प्रदेश सनी 
विधांलक, टकारा में 
इस वर्ष प्रकेश्ष जुन मास में होंगा ! 
अवेशार्णी क्श्ला्थियों कौ जॉन्चता:-- 
(३) मैड्रेक अजवत सम्कत कोई परीका पास 


| 

(२) स्मक्ण रोम सह्टित फरोर हो तक खिमरेंट 
काम प्ादि का व्यक्षक न हो । 

(३) समाथ के प्रचार कार्य में ही जीवक 
समाते का विचार हो । 

(४) ५-६ वर्ष हक भ्रध्ययत के किए प्रस्तुक 

॥। 

सुंधिषाए 

भोजन, कसम, पुस्तक, नि्वोजधि का सके 
प्रन्‍”्द चिजासक की जोर के होगा | 

अधेक्षोधी पूर्ण पिषरक् के शव शूकक रें 

जंगल पिधालफूरें 
जधशकापक 
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. "जा भारईदद' किक 


( कई पृष्ठ ५ का ) 


अमानवीय बन्‍्त्रणाएँ हीं भौर जहाँ यही कहने पर 
इस बोसबी शरदी में मी भरब में देक्कमिकों को 
यब्हित कियम जा सकता हैं। वहाँ हिंदू पृथ्वी को 
अचल तथा घूमते बासी ग्रानने बाले दौतों ही प्रकार 
के ज्योतिषियों को समुचित प्रद्षिष्ठा देते झाये हैं। 
अफमानिस्तान में एक कादयानी को इसलिये देले 
मार-मआरकर मार दिया गया कि वह मुहम्मद साहुब 
को भ्रन्तिम पेगम्बर नहीं मानता था, वहाँ भारत 
में वेकों को इ्द्रीकार न करने वालों को भी भपने 
विचार के प्रचार की सर्दंव पूर्ण स्वतस्त्रता रही है । 
आसाद में फद्ीस़े तो परसेमिरपेश हैं, जो समतबत्री 
भौर कृष्णाष्ठमी स्ले चिएते हैं । (दृराष्ट्रवादी तो 
अधी या नेहरू के जन्म-दिवस से नहीं चिढ़ते, वे 
को दीम भोर मुहम्मद के क्रस-दिग्रद फो भी 
स्वीकार कुसने के लिए तंगाड़ हैं। सद्भीरों कौन थो 
दक्षहरा भौर दीवाली के सतथ ईद और मुहूरंम को 
भी स्वीकार करता हो या वह जो रक्षा-बन्धन भौर 
होली तक को मिटाना चाहत हो ? अ्ाय जीचन की 
समस्त उपलब्धियाँ, जिन्हे स्वयं भज्ञय ने मानव की 
सर्वोच्च उपलसबन्धियाँ स्वीकार किया है, पर्मनिर- 
वेक्षिता के नाम पर उन्हीं वेद, उपनिषद्‌, रामयख, 
महाभारत, मोता, संस्कृत, देवनागरी, हिंदी, भागु- 
येंद, उ्योतितर, योग, भारतीय सड्भीत भोर भारतीय 
श्रतीकों को जड़ काटी जा रही है। उत्तरप्रदेक्ष के 
हाईस्कूल पाठ्यक्रम में नेतिक क्षिक्षा के भ्नन्तगंत 
पहले रामायण, मकछतामारत एवं ग्रीता का उल्लेख 
था । भव १६७० वाले पाग्यक्रम में इक्‍्हें हटा दिया 
गया है। फिर बतलाइये सद्भीर्ण कोन है। जो 
मुहम्मदभोसे को दिल्‍ली-विजय से पहुले के सारे 


भास्तीय इतिहास को नकारते हैं वे की जो भरिन- 
मीले जातवेदा से लेकर भ्रव सक के सारि भारत को 


अपना सममते हैं । हजरत हमने न्‍ हो भोर फैजी 
को भी, जो लोस मुहम्मद , महमूद 
अज़वबी, मृहम्सद्‌ योरो, तैमूर, बाबर से एकात्मता 
भनुभव करते हैं भौर राष्ट्र की रक्षा क़े लिए अपने 
-आखों को होमने वाले राजा दाहिर, पृथ्वीराब, 
डम्मीर, कुम्म, साज़ा, प्रताप, शिवाजी, ग्रुरु गोविद- 
सिंह, हरिहर बुक्क, गज हेमचन्द्र का नाम लेना 
भी पाप समभते हैं। वे कैसे उदारमना हैं । क्‍या 
इकटओोह प्रोर उम्ंमिरफेश्किता- एक हो भर्य के 
याचक हैं? कहसी गुलाम मुहम्मद के घर्मनिस्पेक्षिता 
के हित में सरा प्रत्मप, श्लिकाजी प्सेर ग्रुद गोविंद 
कक को भुला देने-के लिए कहा है। जिस समय 
तिहाड़ जेल में गोसत्याशरह्निक्ते पर जब्रे डडे बस्सामे 
गये थे, उससे घायल होने वाले तपःपूत सन्फक्षियों 
को देसने औवदब्द्यारा जेल में गये ये तो कांग्रेस की 
नाक की बाल जमहयतुलउलमाएं हिंद के मुखपत्र 
भ्रलजमईयतने' श्री भछुणा के इस काम को धर्म- 
निरपेक्षिता के विरुद्ध बतलाया था। इससे सिद्ध 
हुमा कि धर्मत्रिरपेक्षिशा न केवल प्रसहिष्णुता, 
ऋूपमण्डूकता, सद्भीणवा, राष्ट्रद्रोह का हो पर्याय« 
-वाच्री है, भ्रपितु वह निष्दुरता एवं भमानवीय करता 
के लिए भौं प्रयुक्त होता है । घर्मनिरपेक्षिता के भोर 
चमस्‍्कार सुनिये । मुस्लिम काल में ऐसा नियम था 
नह धरसुस्लिभ_ती मुसलमान बनाया जा सकता वा, 
आठ, रा: उसे प्रोष्छाइव. देवा. पा, परंतु, एक. बार. 


, पुस्क्ात आह कमने के पश्यादु किए वह व्यक्ति 
इसझाऋ कई की छोड़कर फोई कछ भ्र्म स्वोकार 
नहीं कर शंका था, वहां तक कि श्पना पूर्व धर्म 
भी गहीं । खंद्रेज में लाकर इस खल्कायपूरां कानूत 
को हटा दिखा, पहन्यु मुउसभाल अं क्रियात्मक रूप 
नहीं देने देते के । स्वामी श्रद्धालक्ड इस धन्याय के 
विद्रद्ध बडे श्रीह तक मुतसमाक में क़्तकी हत्या कर 
दी। श्रव हमारी धर्बनिरपेक्ष बर्कार स्वामी श्रद्धा 
नन्‍्द को काँकी दिख्ाब्रे जाने का भौ विरोध कदइती 
है; कर्मोकि उन्होंने इस्तामो शरध का उल्तकूत 
किया था भौर थरो व्यक्ति इस्लामी क्रप्त का 
उल्खखून करे, भस्ले ही बह ऐसा करते हुए भपने 
का नून सम्मत श्रभिकार का उपयोग कर रहा है, 
चर्मनिरपेक्ष नहीं कहला सकता । इस्लाम में उसकी 
(हल्‍्याँ उर्चित है, तो हमारी पर्मेनिस्पेत सरकार 
उसका नाम मिठा देना भी उचित समझती है। 
बास्तव में धर्मनिरपेक्ष की रट भारत में वे समुदाय 
सगा रहे हैं, जिन्हें धर्मनिरपेक्षता में िचित भी 
विश्वास नहीं । ये तत्व भारत को कम्युनिष्ट राष्ट्र 
अ्रथवा इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्नशौस हैं 
और श्रपने मार्ग में हिंदुराष्ट्रवाद को सबसे बड़ा 
बाधक समझते हैं । ये लोग जहाँ हिंदी-संस्कृत में 
भूषण झोर सरस्वती के पाठ हटवाना चाहते हैं, 
बह उद्द -फारी से इकबाल पभ्रोर दिसप्नित्लाइ 
असरहद्ानः प्रसरहोम् व हम्दोभात को दुदाने को 
उनेके पास कोई योजना नहीं, प्रलजमईयतने दिल्ली 
प्रक्ासन की इसलिए झासोचना की थी कि हाईस्कूल 
परीक्षा के प्रषन-पत्र में खलीफाप्रों को जीवनी पर 
कोई प्रदन क्यों नहीं था। १३-१२-६८ के शुक्रार 
खाताहिक सस्करण में एक पाठक ने भ्रलजमईयत के 
सम्मादक से प्रश्न किया था कि “यदि भारत में 
इस्लामी राज्य स्थापित हो गया तो क्या यहाँ पर 
झारई कासन लागू होगा /” सम्पादक ने उत्तर दिया 
“मदि ऐसा हुआ तो मुसलमानों पर शरई प्रहकाम 
लागू किये जायेंगे ।! इस प्रइन के उत्तर में क्‍या 
ऐसी स्थिति में अभ्रमुस्लिमों पद फिर जजिया लगाया 
जायगा भौर दास-प्रया फिर पुनर्जीबित की जायगी 
प्रम्पादक ने कोई उत्तर नहीं दिया, भब धर्मेनिरपेक् 
सार्चे---गरह घर्मनिरपेक्षता देश को कहाँ ले जाकर 
पटक्ेनी ।. “वर्यः राष्ट्रेग्याग्रयाम पुरौहित:। - 


(क० से साभार ) 





( शेष पृष्ठ २ का ) पु 
हिल्दी-मावा के प्रकारक एवं प्रंग्रेजो सरकार के 
अक्त थे | उन का घुम सम था--राजा शिवप्रसाद 
“झित्नरये-हिन्द” इस सितारे को चमक को मनन्‍्द 
करने के लिये ही संस्कृत निष्ठ हिल्दी-माया के प्रबल 
समर्थक राजा सदमराप्रसाद सिंह प्रभूति चिह्वानों 
से भारतेन्यु बादू हरिश्च॒न्द्र को श्रागेः बढ़ाबा था। 
ये भारतेन्दुजी हो “कासी-शास्त्रावं” तामक 
पुर्तिका के लेखक थे प्लोर महूवि दमानन्द के 
एक सत्संगी भक्त वे। जैनः धोर कोद्ध मतों की एकता 
का मुस्याधार संस्कृत-भावा के सुप्रसिद्ध कोष-- 
अमर-कोव में मी सुर्कक्षत है भोर शजा सिवप्रसाद 
द्वास विरणित “इतिक्षस- तिमिर नाक्षक” के तीसरे 
आफ. में. मी ।. “भवर-कोग” का रचप्रिता प्रमर्राधिह 


छ 
किशमिश लशशिशशशिलिििफकिकीसि निकल ककीकि कान. 


बृक जैन लिह्ान दी था| महपिशी खावार्ष-अराज 
के बारहवें समुल्लास में लिखते हैं:-- 

“जौव के बिता दूशरा बेत्न तत्व हैशयद को 
नहीं मामते कोईं भी धनी सिद्ध ईश्वर महीं, देखा 
ओड-जैन लोग मानते हैं। इकवें राजा शिवक्दाद 
सी “इतिहसि तिमिर-याक्षक”” के किकते हैं कि 
इनके दो ताम हैं, एक जैन हर दूरूरा बोड़, दे 
फर्फग्द्याजी शक हैं । परातु ढीड़ों में बागमाद़ीं 
अक्षर्मासाहारी बौद्ध हैं उतके साथ जेनियों का विरोध 
है। परन्तु जो महावीर झोौर गोतम गरुभर हैं, 
उनका नाम ओड़ों ने बुद्ध रखा है । और थो जैसियों 
ने गणघर भोर जिनवर । इसमें बित को परम्परा 
जैनमत है उन राजा श्षिवप्रसादणी ने ग्पने “इति- 
हास तिमिर नाक्षक” ग्रन्थ के तीसरे खण्ड में लिखा 
है कि “स्वामी शकराचायय” से पहले जिनको हुए 
कुल हजार गर्ष के लबभम मुजरे' हैं सारे मारत 
आब्छ में बौद्ध भषवा जैन धर्म फेला हुआ या। इस 
कर नोट -- 

ब्यीद कहने से हमारा भाशय उस मत से है, 
जो महाबीर के गराधर मौतम स्वामी के समय से 
झंकर स्वामो के समय तक वेद विरुद्ध सारे भारत» 
अर्ध में फैला रहा । भोर जिस को भक्षोक झौर 
सम्प्रति महाराज ने माना । उससे जेन बाहर किसी 
प्रकार नहीं निकल सकते । बिन जिससे जैस निकला 
और बुद्ध जिससे बोद् विकसा, दोनों बर्यावकाची 
श्रब्द हैं। कोक्ष में दोभों क/ श्र्ण एक हो खिला है ॥ 
झौर बौतम को (दोनों मानते हैं । वर्नां दौपयस 
इत्यादि पुराने बोद ग्रन्थों में शाक्य मुनि गोतमबुद्ध 
को भकसर महावीर ही के नाम से लिखा है। कस 
उसके समय में एक ही उनका मत रहा होगा ६ 
हमने जो जैन न लिखकर गौतम के मतवालों को 
बोद लिखा इसका प्रयोजन केवल हतना ही है कि 
उसको दूसरे देशवालों ने बौद्ध ही के कम से लिखा 
है” 

ऐसा ही भ्रमर कोक्ष में मी लिखा हैः-- 
ऋझवशः सुगतो ब्रुद्धो, पर्मराणसतफांगढ:। 
सम्तस्तभव्रो भगवान्‌ भारखिल्कोकजिब्बद: ३१४४ 
कड़मिशों दशबलो दयवांदी वितायक: ॥ 
सुन्लीना श्रीषन शास्ता मुनिश्ाव्यसुतिस्तु ब: ॥२४॥ 


भिमर-कोक्न ११८- १०] 
अब देखो ! बुक, जिन भोर बोद तथा जैन 
एक के नाम हैं, वा नहीं ? क्‍या भ्रमरत्तिह भी बुद्ध 
श्थिनके एक लिखने में भूल गया है ? जो भधिद्वान्‌ 
जन हैं, वे तो न भपना जानते हैं, भोर न दूसरे 
का, केवल हृठ मात्र से वर्डाया करते हैं । परस्तु नो 
जैनों मे विद्वान हैं, वे सब जानते हैं कि “बुद्ध” शोर 
“कृजन” तथा “बौद्ध” श्र “जैन” पर्यावबाची हैं, 
इसमें कुछ सम्देह नहीं । जेन लोप कहते हैं क्रि 
जीक ही परमेश्वर हो जाता है । वे जो च्रपने तोके- 
करों को हो केवली, मुक्तिप्राष्त भौर सी कृत, 
जिन मानते हैं, भनादि परभेष्वर कोई नहीं, सर्वज्ञ, 
वीवराम, भहेन, केवलो, तीब कृत, जित ये छ;: 
मास्तिकों के देवताओं के नाम हैं । 
टित्पाय॑-प्रकाक्ष, १९ का, समुल्थाद ). 


४<कुल कागड़ी 


८ 5० के आये मादेशड पायिक 
चाँद करण जी शारदा! तचघ फरफकक 


अन्य-घन्य मुज पुरक्ष शा्य जी चांदकरण जी शांरदा। 
जिर स्थरस्यीथ, जिर भनुकररीय भ्रमर रहो तुम स़र्वदा ॥। 


आर्य ससकृति हित निय जीमन मेंट कर दिया अन-समाज को। 
सीक हितायथ देख सेवा हित स्याभ दिया था सुख व साक्ष को ॥ 
मोझासाली में हिंदू सस्कृति पर ध्रत्याचार बढ | 
सजी बोर सेनानी से तुम दुश्मत को ललकार बढ़ ॥ 
साथ अभाई, लय माँ बहनो पर घिर ग्राई झाफ्दा ॥ ३ ।॥॥ 
कलाम श्लौर रजाकारों ने प्राय सम्यता को दुचला। 
खूब पहमम्याचारी क्षासन के प्रति रक्त तेशा उबसा॥ 
दक्षिश॒ हैडाबाद पहुँच कर निज ससस्‍्कृति को मान दिया । 
“करो जम्त सत्याबंप्रकाश” समस्या को निष्प्रान किया | 
आयकि सिंक् में थी ख़तरे में दयानन्‍द की सम्पदा ॥ ॥ 


7+ कट, वा," जेखक $रू काधून के पंड़िद, श्राप ने + 
सम्पादक, दलितोदारक, झोर ज्योति अखडित धाप वे ४ 
बेदिक घर्म प्रचारक, निर्धन विधवाशों के सारखड्ार। 
दयानन्द के पूरों भक्त थे, घम्र कर्म के पालनहार॥ 


जुमसा भ्रतुत साइसो, सेनानी होता है यदा कदा ॥ हे ॥ 
प्रथम अखिल भारत बर्षीय प्रजा परिषद के महा सचिव । 


स्वततता सम्राम तुम्हारा त्याथ भूख सकता है कब । 
तुम्हारे पद्र चिन्हों पर चल जीवस का प्रादर्श विभाए । 
सकल विक्व में भ्रजित जगद्गुरु झपना भारत गर्ष बनाएं।॥॥ 
>+-20_ कं शठाजलि तब हो प्रसरित तेरी प्रतिदा॥४४ || अडाजलि तब हो प्रसरित तेरी प्रतिपदा॥ ४ ध 


इन निबंल हाथों से राष्ट्र की केसी रचा होगी 
सटे तो परमाबी देणपेही कुछ मे अकेले 

ओ जवाहरलाखनो नेहरु के खान में: गे र 
अपनी विचारधारा का प्रसार ह्रीरप्रच्यरट 
थे । परन्तु श्री लालबहादुरजी कछवस्त्री 










हट; कानो में तेल डालकर यह सब कुछ अपनी 
औ्कीसो से देख रही है भोर कुछ नहीं कर पा रही 
] यह कोसी विचित्र विशम्बना है। वास्तव मे देखा, 


जाया है तो केवल राजस्थान को छोडकर देश के 
मस्त भ्रान्त मे भराजकता का विस्तार हो रहा है 
ओर इन देक्ष के गहार राष्ट्रद्रोही कम्युनिष्टो के 
घोरतस अत्याचार झोर उपद्रव व्शेष कर बगास, 
बासाम, केरल झादि प्रान्तो में भ्रतिक्रम कर गये 
हैं। इनके भोरतम भ्रन्याय भोर उपद्रव से ऐसा 
अप्त होने सगता है कि मानो इन प्रान्तो मे किल्ली 
का क्षासन ही नहीं है । गरीब प्रजा की रक्षा करो 
आला कोई है हो नहीं | भभी कुछ मास पूर्व गौहाटी 
मं इन मुब्डो से किस प्रकार दिन वहाड़े हत्या लूट 
खसोट श्लौर माता बहिनो का अभ्रपमान उनकी 
ओेइब्बती., सरकारों कार्यलयो को भाग 
आबा देना झोर सारे कारक्षानो मे लूटपाट कर उनको 
सष्ट कर देना इनको कोई रोकने वाला है हो नहों । 
आनो दैक्ष एक प्रकार से क्षासन हीन प्रतीत होता 
है । भभी गत १० भ्रप्रेस से पदिचमी बगाल में 
२४ चटे तक रेल तार विमान डाक श्रादि सारे 
आरकारी कार्य उप्प हो गये । सारे प्रान्त का सस्पूर्स 
अनआबन अस्त व्यस्त हो गया। सारे उद्योग बन्घे 
बन्द हो गये | करोड़ों रुपयों की मारी क्षति हुई भौर 
इन खब कुकृत्यो का भ्रायोजम स्वय बमाल सरकार 
को देख रेस में होता रहा । यह बगाल सरकार तो 
झारम्म ही से केन्द्रीय सरण्णर के विरुत सचर्थ के 






कर जाय तो इस समय पश्चिमी बगाल मे चीन समर्थक 


कम्मुनिस्ठी। का बोलवाला है । गत ६ अ्रप्रेस 
को कसक्सा में रव्ीन्द्र सरोवर स्टैंडियम में जो 
कुछ हुआ उससे सारे देक्ष मे हह्ाकार मच गया 
वहाँ जो भी भयकर घदनाये घटी, उनको सुनकर 
रोमाजच हो जाता है। हमारी मा बहनो के साव 
जो ध्रमद् व्ययशार ओर भमानुषिक व्यवष्वार इन 
राक्षस कम्युनिस्टों ने किया है, उसे सुनकर तो लज्जां 
को भी वे था हल है। इधर अमाम को. इणच्एर 
रबिद्र सरोबर जैस दृर्मित भोर घिनोने काण्ड को 
कुछ भी नही समझती झौर उस काण्ड पर परदा 
डालने का प्रयत्न करती है, यह कितन झाषवये की 
बात है । इधर केरल धोर प्रारत्र देश मे जो कुछ 
भी घटतायें घट रही हैं॥ उन सब से देक्ष मे 
भ्रक्षान्ति भोर ध्राजकता का बिस्तार हो रहा हैं । 
यदि हमारो केन्द्रीय सरकार को अह्टी कुम्मकरणी 
निद्रा रही, तो वहा भी भारी सूटपाट भोर प्रप्तान्ति 
फंल जाने को सम्मावना है। ऐसी परिस्थिति मे देश 
को बचाने के लिये केन्द्रिम सरकार को हड़ हाथ 
होने की भारी झावश्मकता है। इस निर्बल और 
निस्तेज हाथो से सरकार नहीं चल पायेगी । अतः 
देख का भला चाहती हैं तो श्री इन्द्राजी को भ्रपना 
झासन सबल हामो में सोप देना हो धक्का होगा 


अम्यथा इसका परिझताम भविष्य मे भारी भयकर 
होगा । ऐसी सम्भावसा है । 


०84 अ०, 7 34- 
जि हल ललललन. 


प्रेजी पाठकों तथा ग्राइकों से नज स्विदण 


प्राय देखा जाता है बहुत स्रौ समाजें क्या 
ग्राहक महानुमाथ शपनी वाबिक अन्दे को राशि 
समय पर नहीं भेजते, इससे सभा को बड़ो हानि 
पहुच रही है । भरत नअञ्र निवेदन है कि 
बाविक भन्‍्दा समाप्त होते हो ५) रुू अविलम्ब 
औेजने की कृपा करें। जिन समाजो तथा महामु- 
भागों पर वाधिक अन्दे को राक्षि क्षेब है। कृपया 
शोध भेजकर प्रपना सक्रिय सहयोस प्रदान करे । 


“श्यवस्थापक 


असये मारेण्ड के नवीन आजीवन सदस्यों 
से प्राप्य घन राशि 


१०१) जऔीगाव चौधरी नरंशायरा रमन अकेनिनई 
२०९ *,, >गरव्मोदृक जी' 
१०१) , कफिशनसिह थी, भगासवर 
झाज्षा है किक महातुभावों ने बचन देकर जी 
झमी तक देव राशि नहीं भेजो, क्षोत्र, भेजकूछ 
अपना सक्रिय सहयोग अदान करने की कृपा 
करे ने । 
--श्वदस्थापक 
झार्य मातव्क 





आवश्यकता 
गोंड विधुर' उद्योव परायरा मोग्य ब्राहयण बर 


के लिये गरीब ब्राह्मण के कन्पा 
रि कतार हैए 
धाथवा नि सतात विधवा 40523 हू 
४ ४, 5७३ 
है हा 
हि 
०, 


के लिए निम्न अ्ध्यापिकाशो को भ्रावश्यकता है- 

(१) ट्रन्ड ( 77छाग्र०त0 ) एम ए, एम. 
एस. सी रसायन शास्त्र, गणित, सस्‍्कृत तथा 
भौतिक क्षास्‍्त्र पढ़ाने हेतु । 

बेतन क्रम 225, 485 

(२) प्रश्निक्षित ग्रे जुएट भभ्यापिकाए --- 

हिन्दी, इतिहास, जयरल साइ स तथा इ मलिश 
बढाने हेतु । 

येतत क्रम 40, 300 भत्ता राजस्थास' 
सरकार के मियमामुसार होमा । 

शावेदन पत्र दिताक १६-६-६९ तक सन्‍्त्री जो 
के नाम भेजे । तथा इन्टरव्यू के लिए विलांक 
२८-६-६६ को साय चार बजे गिश्यसं अकम में 
श्रमारा-पत्र सहित उपस्थित होना अविषार्य है। 


ओ प० अगवानस्वकृपजी “म्यायभूषय” के प्रबन्‍्ख से वेद्क यस्भाक्षय अजमेर म॑ मुद्रित ओर ओल्‍्भक्ल वानप्रस्थ, सस्फइक प्रकाशक 
झारा द्यानन्‍्द्‌ आश्रम, केसरगज अममेर से प्रकाशित | अजिड्डात--भीमान, डा० सवानोश्ाकजी मत्रतीय बम, व. पी. घल- डी. कली 





गजि० नं० १४ के 








| छठ | कार्षिक स्स्य 





क्ण्याइक--री ओम्सक्त आामप्रस्थ ( रामसदाय श्मों ) 


एक भ्रति का अह ६ 
2) रुपया. अधमेर द०आपाद़ कृ० २ सं. २०२६६ि.,दि. १ शुलाई ६६ दयानम्दाब्दर०१५ २० पे 





ईइवर-परथना 

ओर ! बय ज॑येम तवयां युजा, 
वृत॑ध॒स्माकमंशद्ुदंगा मरें भरे । 
अस्मम्य॑भिन्द्‌ वरिंवः सुन कृषि, 
पे शईकां मपकुनूष्स्यो कण ॥ 


मी आ .०॥ “अंग क४ 


बने चीतें, विदश आप्स करें। जब है अक 
झलकारें सुथाव को चारों शोर से भाक़ान्त करलें, तब 
शव उठ़ार करने की क्क्ति हमें प्रदान कीजिए 
हक विजयी हों साथ तुम्हारे 
मुक्त करा भपहुत यल को ॥ 
सुलभ सम्पदा हो हम सब को 
नष्ट करो हरि । भरिदल को ॥ 
--कुलकीराम कर्मा 


आऋमेसभाण राखनाडा जोषबुर में देशभक्त 

कु वर चांदकस्ण शारदा जयन्ती 

दिनांक ८ ६-६९ को आरात'कालीन साप्ताहिक 
अधिवेशन में कू ० चांदकरखमी कारदा को जयम्ती 
का समारोह पूषक ध्ायोजभ किया गया। स्वयीस 
देशभक्त के पावन चरित्र पर प्रकाश डासते हुए 
ऋहझे मातव्ट के सम्पादक श्री स्वामी भोमृभक्तजी 
आमप्रस्णो ते भ्पने सस्मरस्त प्रस्तुत किये। उनके 
अक्चातू सभा मस्त्री डा० भवानीसाल जी भारतीय 
मे स्थ० छारदा जी की राष्ट्र भर्म शोर समाज के 
ऋठि शेकाश्नों का विस्तृत सल्लेख करते हुए उह्े 
आक्यशलक का भषितीय नेता शोर भाग दशक 
बताया । प० ठाकुरक्‍स जी वाली मे भी भ्रपनी 
आशभीनी अड़ाञ्यसि सरपित की । 


उठो ! उठो ! 
( भी कुलदीप ) 


उठो कि सो ज्ञके बहुत 
उठो कि थो हुके बहुत । 
सट़ो पकिशी हुके बहुत। 


हि. अत अऋा 

चर कसुस्थरा नितांत शोक ग्रस्त है। 
तिमिर निक्षक व्याप्त भ्राथ शान सूय भ्स्त है ॥। 
न न्याय दीखता कहीं बिभव लुटा सुटा पड़ा | 
कि देश का सुपुत्र लख भ्रमाव सुन्न तस्त है ॥ 
कराहती पुकारती घरा कि सो 'हुके बहुत + 

उठो कि खो हुके बहुत ॥ 

उठो कि रो हुके बहुत ॥ 
कहाँ सुविश भांस वह कहां मुजा महावसी । 
कहाँ सुवश-परण्॒बिटप वाटिका वनस्थली ॥ 
कहा अयी-सुदेह जो कि साथ स्वेद से करे | 
दिशा दिशा मिहार भ्क्षिका निराक्ष ही चलो ॥ 


निमाह को सचेत कर उठो कि खो हुके बहुत, 
उठो कि रो चुके बहुत | 
उठो कि सो छुके बहुत ॥ 


उठो! सठो !! कि वेद की ऋचा २ पुकारती ॥ 
कि देव दयानन्द की गिरा गिरा पुकारती॥॥ 
समाधिया सजोब बन पुकारती उठो उठो। 
प्रभात रश्मिया सड़ो उतारमे को भारतो॥आ 


सुमोग को टटोलते सुमित्र । रो हुंके बहुत । 
छठो कि सो हके बहुत । 
उठो कि सो चुके बहुत ॥ 


आये समाज महषरि दयानन्द मांगे 
बोकानेर द्वारा वेद प्रचार 


झाय समाज मह॒धि दयांतसद साग ओकानेर 
द्वारा दिनांक १२६६६ से १५६६६ तक वेद 


अगता श्राह्लादित होती रही । भीकामेर की अगता 


पर इस कया का भ्रण्छा प्रभाव पड़ा। मंत्री 


गुम शुदा 








भी आनन्द कुमार शर्मा 
प्रिय भान-द कुमार ! तुम जहा रही हो तुरन्त 


धहा सूचना दो । तुम्हारे माता पिता सब चि8लतित 
हैं। तुम जसी झोर जहा के लिए भीः प्रपनी क्षिक्षा 
प्रत करमा चाहोग समुचित व्यवस्था करदी 
जायेगी । बिस किसी प्राय भाई को इनका पता 
मिले तो कृपया निम्न पत पर सुचित कर । 

किसो प्राय छ्िक्षण सस्थान में होने को 
सम्भावना है क्योकि इनको तीम्र इच्छा ऋषि 


अथो के पढने की हैं। 
इरविलास शर्मा 
आदश नगर अजमेर 





“आर्थ शक्ेक्ट क्रणिक 


संस्क्ृत-सााहत्य पारिचय 


श्री डा० सूर्यदेव जी शर्मा पत्र प. डी. खिट 


ससार के विचार क्षीख विद्वानों ने शव इस 
सच्च को प्राय सव सम्मत्या स्रोकौर कर सिया है 
कि विश्व में सस्कृत साहित्य से भ्रधिक पुरातन कोई 
भ्रन्य साहित्य नही है। प्रोफेसर मोक्षमूलर के क्षब्दो 
में “ससार के पुस्तकालय मे प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद 
ही है ।' वास्तन मे जिस प्रकार भ्राय जाति ससार 
को प्राच्ोनतम जाति है, उसी प्रकार धस्कृत बाइमम 
आय॑ जाति की सहचारिणी बनकर देश शधौर काल 
को सीमाप्नो का उल्‍्लबन करती हुई भादिम मानव 
युग॒ से भ्रश्चावधि भूमण्डल के विभिन्न भागों में 
प्रसार पाती रही है । सस्कृत भाषा का इतिहास 
बस्तुत, भ्राय जाति का इतिहास है । भरत सस्कृत 
साहित्य न केवल प्राचीनतम है, किस्तु विशामतम 
भी है । जिस प्रकार झभाय जाति को क्ालायें 
प्रशालायें बिक्व के विविध विभागों मे फैसो हुई हैं 
उसी भ्रकार सस्कृत वाड_मय को शाखानें प्रसाखायें 
भी झंगन्‍्त धरक्षययट के सयान भूमस्डल के छोने २ 
मे बिस्तृत हुई हैं, जिनकी क्षान्तिमय शीतल छाया में 
जैठकर ज्ञान रूप मघुर फलो का भझास्कदन करती 
हुई मानव जाति दोषकाल से परितृष्त हीती रही 
है। सू-मष्झल पर यत्र-यत्र शाय जब बढ़ते यए तत्र- 
शत्र ग्रपणी सस्कृति, सम्यता, भाषा और झान क्य 
भी बीज बपन करते गए । सन्हीने भ्रम्य जारियीं 
प्र क्जिय प्राप्त की, तो प्रत्नि धारा द्वारा गहीं, 
अस्कृति झोर 'घमं के धारा की, शस्त्र के द्वारा गहीं, 
झास्व के द्वारा को जिसका विशेष व्यक्रीकृरण 
कब्य ऋषि, भगवान्‌ गुड़ तथा सआट भकोक झांदि 
के द्वारा सम्पन्न हुआ । बिजित जातियों से उसके 
आ्राक़मण से कराह भ्रोर भाह नहीं उत्पन्न हुई, 
किन्तु अह्ययोथ को बाह-बाह जोर सस्कृति का 
शाखनाद ही हुआ । सस्कृत साहित्य का विशाल 
मन्दिर धन्य जातीम भाषाशों के इस मसान पर 
खडा मही किया गया किन्तु उनके सहयोग से उन्हीं 
के प्राफ़ुरा म एक मष्डन सूरत बनकर ससार का 
समादर प्राप्त करता रहा और सस्कृत की भादि 
जन्मस्थली भारत तूभि में श्राकर ही विदेशी जन- 
ज्ञान गगा में सदा अवगाहन करत रहे जैसा कि 
भरत की झाय जाति अपनी सस्कृति तथा ससस्‍्कृत 
के माध्यम स ससार की गुरु बनी झोर प्रनेक 
विद्याओ तथा कलाओो की आदि जनमी भारत- 
भूमि ही रही, जँसा कि मनु महाराज थी ने 
लिसा है-- 

एतदृश्य प्रसृतस्य सकांशादग्रजन्मन ॥ 

स्व स्व॒चरित्र शिक्षरेत्‌ पृथिण्याँ सवमानबा ॥॥ 


वास के द्विज अग्रजन्मा ब्रह्मवित्‌ विद्धाम्‌ थे । 
विज्ञान दक्षन, क्षास्त्र मे बे प्रद्वितीय महात वे ॥ 
ससार के गुरु थे, इन्हीं के पास सब झाते रहे। 
सुबन्त्रि-क्षिक्षा विश्व के मानव यहों पाछते रहे ॥” 
इस श्रकार प्राय बाति का इतिहास ही सस्कृत 
का इतिहास है । अध्ययल की सुविधा को दृष्टि से 
विद्वज्यमों ने इस साहित्य के इतिहास को निम्न- 
लिखित <८ युगों मे विभाजित किया है :-- 


(१) वैदिक युम ध्रथवा सहिता काल (२) उप- 
मिषद्‌ मुग (३) दर्शक मु श्रववा सूत्र स्थों का 
काल (४) महाकाब्य युग (५) प्राककालिदास युग 
(६) कालिदास युग (७) कालिदासोक्तर बुग (८) 
धाश्ुनिक युग । 


वैदिक युय ---जैसा कि ऊपर कहा मया है 
सप्तार की प्राचोनतमर पुस्तक वेद है भोर भागे सोब 
बेद को ईश्वरीय ज्ञान को श्रेसी में रखते हैं । वेद 
सब सत्य विश्याप्रो को पुस्तक है। शसार को समस्त 
विद्याययें वेद से ही समुद्जृत हुई है'-- 

“पम्य भूत भविष्य चर, सर्द वेदांत्‌ असिड़यति” 
येद चार हैं, ऋग्वेद, गजुर्देद, सामवेद, श्क्‍र्यग्रेद । 
इनमें कहीं संस्कृत भ्य को स्थान मिला है 
परस्तु अधिकतर ये पद्य शौर मत्र रूप में ही सिसे 
जये हैं। संस्कृत भाषा की आचीनता में कुछ पाश्णात्म 
विद्वाजो से सदेह किया है ठया डुबल्ड स्टुभारई, 
जैसे महानुभाव तो यहा तक लिखने का दुस्साहुस 
कर बंठे हैं कि “करकृत साहथित्ि तथा सस्कृत 
भादा एक भारी जाले है, जिसे चालांक ब्राह्मणों ये 
सिकन्दर के धाक़मर् के पक्थाव्‌ ग्रोक जावाके 
अनुरूप भठ डाला ,” इस विचारणघारा का मिल्यात्व 
तो साधारण झतिहाश का विद्ार्थों भी सिद्ध कर 
सकता है क्योकि सिंकलदर यहाव्‌ के भारत शावे 
से पूर्व बह वेशिक मुय कया श्राकुल उस्तिषर्‌ काल 
और वाल्मीकि रामायल थेसे महान्‌ संस्कृत अम्धी 
के सस्यन्ध में पढ़ बुझा होता है। एक विहांश के 
शब्दों में शत-सत्स्कीं क्‍यों तक आर्य जादिकी 
क्षिक्षस ब्रा का एक स्राव कलेगर स्स्कस भाता 
ही रही है ! इसी में शदशुव भ्ष्यात्म काम का 
जन्म हुआ + उसी में के ज्ञात रत्न प्रसृत हुवे जिनकी 
झमितामा की स्रसार से सराहता की और जिसकी 
सीमायें ध्रत्य जातियाँ ह्थक परिक्षम करके भी 
आज तक नहीं सर सकी । इसी हेतु भायों से इस 
सवतोमुखी सस्कृत भाषा को “देव वासखी” करी 
सज्ञा प्रदान को । यह देवबाणी समूचे श्ार्वावित 
में सहस्तो ब्षों तक साधारक्म बोल चाल को 
भाषा रही। इस लम्बो अ्रगधि के बोच प्लार्यों में 
एक से एक उत्कट भेषादी हुये, एक से एक 
प्रकाष्ड मनीदी विद्वानों ने जन्म लिया । सबने 


प्रपपी अखर श्रज्मा की श्रदुभुत ज़्यंरता से इस 
संस्कृत सदन को सदाया । 

वैदिक युम की ४ संहिताओों (ऋग्वेद, यजुवेद 
सामवेद, भ्रभर्ववेद) के पश्चात्‌ ब्राह्मस पश्रस्थो की 
रचना हुई, बिनमें क्तपण, गोएण, ऐशरेय , तेज्िरीय 
प्रमुख हैं । इनकी भाषा प्राय सद्यात्मक हो रही । 
उसके पषचात्‌ प्रारभ्यक शौर उपसिवद प्रत्व लिखे 
गए । उपनिषदों में परा विश्ञा, पराक्षाप्ण को 
पहुची हुई है | विदण साहित्य में इनके लोड 
का कोई ग्रन्य अ्रध्यात्म क्षेत्र में उपलक्ध गहीं होता । 
इसीलिये जर्मंगी के प्रधधिद दाशनविक विहास्‌ 
झोपनहार मे लिखा है--320.० ए 8 
प&ए6 90थ॥ कक 808०6 है कष्यनदा 
शत ४8०9 जा] 96 ६09 80406. &7६०2 
पाए तेल”? 
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सरवात्‌--/'उपनियदों ने गुके थोढन में दान 
भ्रवाण की हैतवा वे ही मृत्हु के पश्चात्‌ जी मुझे शान्ति 
सथा खात्वता प्रदान +” क्षास्तव में उपनिषर्दोँ, 
से बर्ख्ित गचिकेता भ्रादि को सभ्यात्म कया 


हुआ । भारतीय दक्षंत, न्‍्याग, मोज, सास्म वेजेषिक, 
सीमासा तथा वेदान्त सूण साहित्य में हो लिखे 
सये हैं, जिनकी टक्कर का दर्शत अम्य संधार के 
साहित्य में उपलब्ध नहीं होता। सूच ब्रत्थो के 
साथ वेदायो की रचना हुई | छिक्षा, कल्प, ज्योतिष 
व्याकरख, निरुक्त, छन्‍्द, गख्ित, ज्यामिति, झाजु- 
वेद, काव्य, ताटक, चम्पू, तक्षा आभार व्यवहार 
बरे बमेक अस्थों को रखता सस्कृत में होती रही ६ 
इस प्रकार सस्कृत भाधा-रस्न-मडार से बंत्र, झछ 


| 


शे गह रही है कि काके कैंदकों हे सकी 
प्स्यों की रचना प्राव” पद्चात्मक 
सक कि अध्यात्म विद्या जैसे बंम्भीरे 
जान्कीक्षिकी गिक्षा जैसे सृहम किकंश 
सजा ज्योक्कि जैसे ककवासाशक पिफारें 
तेजा वाइतु-सिक्षा जेंसे व्याय्वारिक 
यहां तक कि व्याकेरश भोर शब्द कोबो तक 
फल के ही सॉँये जें ढाला गया है, खतः 


यु 
हं> 
ञ््श 


ही 
43 24 


इसी से समाया था सकता है कि ससार की किसी 
भाया का साहित्य भी इतनां विस्तृत तथा विशिच 
विषम समन्वित नहीं हे बितना सेह्कृत का । 
ईश्वरीम ज्ञान के रूप मे समाहत चारों बेदों के 
२०००० से श्षिक मत्रो के पश्चात्‌ जिन ब्राहाल 
अम्यो की रचना हुई, उनमें ऐतरेय ब्राह्मण में ४० 


खिसकी सस्या १०८ तक यहुचती है । क्रेकिंग उनमें 
ईशा, केन, कठ, प्रसग, 'मु डक, म्संदक्य श्राईि ११ 
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नितिन नननिनननी न न्‍नीन्‍ननननभभ तन चलती ननन--+ख भा + 


'कषिक! आम मातेफ्ड 


आये मार्तण्ड 
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सम्फदकोय--- 


राष्ट्र को बचाओ / 


जारतीय जनता को धराष्ट्रीय विदेशी तत्वों 
के भीषण वडयम्त्रों का झान उसी समय हो बया 
जा, जब धग्मेथो को कुटनीति सफल हुई, भारत का 
झुछद विभाजन हुमा धोर साम्प्रदायिकता के 
आोत्साहन से राष्ट्रीयता के विनाक्ष का झ्भियान 
आरम्भ हुआ | किन्तु सत्ता एवं स्वार्थ सोलुप 
जेताओों को तो सत्ता की मूल थी। धत सब कुछ 
जानते हुए भी उन्होंने म तृभूमि को भजधु मज, क्षत- 
बिल्त भ्ोर भपमानित हो नहीं किया, भपितु 
अपनी दूषित साम्प्रदायिक मनों-यृत्ति को सत्याथ 
में चरिताय॑ कर राष्ट्र में विभाजन विद्रोह, प्रभक- 
काबाद एन राष्ट्रीयता के बिनाता की अयकर अग्नि 
अज्वलित को थो श्राज समस्त राष्ट्र को जसा 
रही है। 
अर्म निरपेदनता बनाम भरमडीनता ने तो मानव को 
दामव बना दिया । ह्ाज पारिवारिक, सामाजिक 
कया राष्ट्र की सभी एरम्परायों सस्कृंति, नेतिकता 
करे तिशाज्यञ्रि दे दी भई है बासना प्रधान मोगवाद 
मे मनुष्य को उच्छ खस, निरकुण,प्रनुक्सनहीम एव 
आमवादित बनाकर पतन के गत में ढकेल 
दिया है। इस वर्म निरपेक्यता है 2 दा 
की थो दुर्देशा को है, उसके भयबूर राष्ट्रषाती 
अरिखाम भाज हमारे सामने हैं, जिन्हे देखकर 
अस्येक सहुृदव भारतीय भत्यन्त किन्तत निराक्ष 
आय किकतंग्य किमूर्ड है भोर चारों शोर यही 
अठिष्यनि यू थ रहो है कि इस देक्ष का कया होगा ? 

आज हमारे राष्ट्र की रष्ट्रीयता, इतिहास, 
आस्कृति, नैतिकता, सदाचार, धर्म, का महाविनाक्ष 
ऑिस दर तगति से झराष्ट्रीय विदेशी तत्व भपनी 
चांदी की तसबार से कर रहे हैं, गह राष्ट्र के 
आर्वशाश का एक स्फ्ट सफेत है। जिसे देखते 
और सुनते हुए मो आज हम चद्मु तथा कर्ख दीन 
हो रहे हैं ।॥ भाव जनता का जीवन, सम्पत्ति 
ऋाहित्य, सलकृति विदेशियों की पड़यम्त्र की भ्रग्ति 
में चस्म हो रहे हैं भोर हक हम हैं जो निष्किव 
विजजीय बतकर भर में भ्राम समाने वाले भ्राष्ट्रीय 
ऋल्तकों को प्रोत्ताहन भोर सरक्षण देकर धपना 
अर्वेस्थ स्वाहा कर रहे हैं। सेवा झोर सहायता के 
मास पर ढोय रचकर यह तत्व भारत के घर घर 
और जन-जन ये भराष्ट्रीयता भर भ्रराजकता का 
अचार-असार कर रहे हैं। जिसका वास्तमिक रूप 
और कातक परिसाम भाज हमारे सामने हैं। यदि 
क्ासृदडुमि, पृष्व मूमि भारत का राष्ट्र-पुस्व झाज 
जी सयवेत यहीं हुआ तो गह अपनी भोर राष्ट्र की 
काश ढक प्रस्तित्व सदा के छिये खो देगा ॥ 


प्रासाम से कश्मीर शोर हिमालय से कम्या 
कुमारी तक कोई ऐसा स्थान नही, जहाँ भराजरूता 
विभाजन विद्रोह, तोड़फोड़ भौर दगो की भाग न 
भड़की हो । राष्ट्र भक्ति का दम भरने वाली 
काग्र स झपने इतिहास के साथ हो साथ राष्ट्र के 
भौरव, इतिहास अस्तित्व शौर सस्क्ृति को भपने 
व्यक्तिमत स्वार्य की रक्षाथ कम्युनिफ्रों तथा झरा- 
स्ट्रीय विदेक्षी तत्वो से देश दोहात्मक दूषित गठ- 
बन्बन कर नष्ट कर रहो है । झभोर इस प्रकार राष्ट्र 
तथा जनता को भयकर धोखा देकर उन्हें स्वनाद्ष 
की धोर ढकेल दिया है। 

केरल, मद्रास, भाष्न, बाल में भराष्ट्रोय 
कम्युनिस्टो ने ओ मोघरा काण्ड किये हैं, वह क्‍या 
कम लोम हुवक हैं। भारत में काग्रस की छाती पर 
“मल्लापुरम्‌” का इस्लामी प्रवक सीगी गढ़ बन गया 
झौर वहाँ सबसे पहले क्षिव मन्दिर को भसस्‍्मीमूत 
करके उक्त सास्प्रदाविक जिले का उदषाटन 
किया गया । 

झाये दिन इस्ही बड़यत्रों के प्रेत्साहन भौर 
जे रखा से राजनैतिक हत्याधो, साम्प्रदायिक दगो, 
सोडफोड, भान्दोसनो रेल वायुयान दुर्घटनाशो ने जन 
जोवन सवा धसुरक्षित क्षत-विक्षत, भ्रस्त-थ्यस्त 
झोर निराश कर दिया है। पारिवारिक, सामाजिक 
और राष्टीय सभी मर्यादायें भोर धनुशासत भंग 
हो हुके हैं। भागजनी, हडताल,डकैतो, झाराजकता, 
बलात्कार झोर कत्स प्रदि की दैनिक दुषंटनायें 
अपनी चरम सीमा पर पहुच कुकी हैं। भ्राज चरित्र, 
ड्यक्तित्व सम्पन्न भौर कतब्यनिष्ठ कोई भरी देश भक्त 
राष्ट्रीय नेता मही दिखाई देता, जिसके पद चिन्हो 
और भादक्षों पर चलकर जनता भ्रपने झापको 
सुस्ती, निरापद भौर सुरक्षित झ्नुभव कर सके । 
प्रशासनिक ढाया सर्वंथा भस्त व्यस्त हो चुका है । 
ऐसी बिकट परिस्थिति में भो यदि हमारे राष्ट्र के 
करोधार कुम्म कर्शीय निद्रा से नहीं जगे, तो 
आरत थुन विदेक्षियों की दासता की बेडियो मे जकड 
जाब और स॒दा के लिये भपना पअ्रस्तित्व खो दे, तो 
कोई आाश्यय नहीं है । 

झाज इस भारत-भूमि को जो भ्रपनी मातृभूमि, 
पुष्पमूदि झौर पवित्र भूमि मानते हैं, उन्ही पर 
देश की सस्क्ृति, राष्ट्रीया झौर सत्ता की सुरक्षा 
का उत्तरदायित्व है + भ्रत श्राज प्रत्येक भारतीय 
को भ्रराष्ट्रीयवा शोर विघटन पर धिजय प्राप्त 
करने के लिये भपनी सम्पूर्ण क्कक्ति, प्रदम्य उत्साह 
और साहस के साथ कत्तंव्य क्षत्र मे कूदना है। 
हम झपने सुहद समठन, एकता, कत्त व्य निष्ठा 


३ 


और त्याग तप से ही पराष्ट्रीयवा झौर विदेश्षियो 
के षटयत्र को चक़ता झ्ूर करने में समथ हो 
सकते हैं । 

मातृभूमि का प्रत्यक सच्चा सपुत, चाहे वह 
जैन बोढ़, सिक्‍ख, सनातनी, भायसमाजी हो, 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेष्य, शुद्र साधु-महत, उपदेशक, 
गुरु-शिष्य पूजोपति भ्रथवा अम जीवी हो, सबका 
प्राज मिल कर मातृभूमि की रक्षा के मिमिस्त त्याग 
झौर तप के साथ झपने व्यक्तिगत स्वार्थ झोर 
व्यक्तित्त को समपित करना ह्वांगा। यदि वीर 
भारतीय एकता के सुहढ संगठन से राष्ट्र उद्यान 
के इन बिखरे सुमतो को यू थ कर त्याग तप एवं 
श्रद्धा समन्वित राष्ट को भचना करे, भपने सच्चे 
ज्ञान, बुद्धि को कम क्षत्र मे सदुपयोग करे, तो भव 
भो देश्व सुरक्षित सम्पृन्ष एवम्‌ सुट्ढ बन सकता है | 


इन भ्रराष्ट्रीय तत्वों ने सातवी छातानदी से 
लेकर झाज तक मारत धोर भारतोय जनता के 
साथ जो व्यवहार किया है, इतिहास भौर भाज 
के भयानक हृश्य उसको साक्षी दे रह है । 


झत प्राय पुरुषों उठो । मातृभूमि की 
पुकार पर भ्पने त्याग झौर तप, व्यक्तित्व, 
सुख ऐश्बय झोर अपना सवस्वथ बलिदान 
करने को तत्पर हो जाश्रो। वेदों के भरद्वितीय 
ईएवरीय ज्ञान का विव्य प्रकाक्ष झाप के प्रशस्त 
पथ को प्रकादित कर रहा है। महषि दयानन्द 
जो का पावन सदेश, चरित्र भोर प्ररणा तुम्हे 
प्रापे बढ़न के लिय सबल भ्ोर प्रोत्साहन प्रदान 
कर रही है। यदि पध्ायं-अजन वेदिक भम को रक्षा 
झौर प्ाय समाज के सुहद सगठन में प्रपनी 
सम्पूर्ण क्षक्ति लथाद, तो निश्यय ही “ कृष्वन्तो- 
विश्वमायम ” का उदधोष सत्य लिद्ध होगा । 





भ्रत प्रत्येक झय बन्यू को अब राष्ट्र के 
मंगल वितन झोर एतदथ सशक्त सक्रिय होने 
की परम प्रायक््यकता है। तभी देश तथा जनता 
का हित तथा सुरक्षा सम्भव है अन्यथा नहीं। 

प्रचार कार्य 

श्री भामम्रकत जी वानप्रस्थ--डोडियाना, 
जोघषपुर सरदारपुरा रोजत, पाली पीपाड, 
कोसाना, डेगाना डागावास, मेड़ता भादि । 

श्री प भगवती प्रसाद जी भ्रमय मसुदा 
क्षेत्र । 

अजमेर में वेद शिक्षण कक्षा 


दिनाक १ जून स २१ जून तक वद स्वामी 
मेभारथी सरस्वती एम एएल टी सामवाचस्पति 
ने भजमेर की आयसमाज केसर गज में प्रतिदिन 
२ घन्ठा प्रात काल वंद शिक्षण कक्षा' का 
संचालन किया । भनेको ने ग्राकर आशद्यातोत लाभ 
उठाया । भार्याभिविनय के मन्त्रो को शुद्ध उच्चारण 
और भदमभुत भ्रयों का भामास सभी को अत्यन्त 
झानन्दअनक रहा। सविख्य में स्वीभवाचन का 
सुभाष्य सिखाया जायगा । जिज्नासु जन मुभसे 
सम्पक स्थापित करें। 
कल्टेयालाल साहित्यलकार 
झायनसर अजमेर 


अल मर्थथ ड आधिक 
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समस्त आयेसमाजों एवं आयों 


रू 4६ 
को चेतावनी ! 
थाठय धुस्तक़ों में प्रचार द्षिया ऊं। रहा है कि आर्य सोम प्राचीन काक में मात खाते वे! 
यह असत्य है, पाद्यपुस्तक्षों में से ऐसे गन्दे श्रचार को निकलवाया जाय, आर्यसमाजों 
एवस्‌ आये पुरुषों को इसका घोर विरोध करना चाहिए। 


राजस्थान के छ्िक्षा विभाग मे स्वीकृत पुस्तको 
में से जिससे से एक पुस्तक “सामाजिक शान 
अदीप” है, जिसको ६ गभीं झोर ३० में कक्ा में 
आसको को पढ़ाया जाता है, इस पुस्तक के लेखक 
हैं श्री नगेखकुमार सक्‍तेना, प्रधात अ्रध्वापक उच्च- 
सर माध्यमिक विद्यालय कोटा, एवं नरेक्षचरस्द्र 
शर्मा, वरिष्ठ भ्रध्यापक राजकीय बहुदूं क्षोय उ०्मा० 
विद्यासय गुमानपुरा कोटा, इस पुस्तक का प्रकाप्तन 
कृष्ण ब्रदस भजमेर से हुआ है, इस पुस्तक के पेज 
५५ पर १६ वी पक्ति मे अ्रकित है कि “विवाह 
आदि उत्सबो मे (भायं लोग) मास भी खाते वे, 
था यज्ञों के समय वे सोमरस का पान करते थे ।” 

जहा सोमरस के पीने का सम्बन्ध है, वह बात 
सत्य है, क्यो कि सोमरस एक प्रकार के फल का 
रस है, जो भक्सर पहाडो पर सबस वलो मे पैदा 
दोता था, जिससे मनुष्य को भायु बढ़ता थो, य 
कायाकल्प का काम करता था, उस का पान करके 
ऋषि लोग कई महीनगो तक बिना भोलन रहू 
शकत थे, जिस सोमरस का यर्रान श्राज से ६-७ 
अर्व पूर्व कालरापाटन के विद्वाल वेच्च श्री कष्णलाल 
जी ने किया ना । जा सजय के कई भको में क्रमक्ष" 
आला या, किन्तु इन लेखकों की मावता मे सोमरस 
अराब को समझ कर लिखा गया प्रतोत होता है । 
झोर जेखक स्वय माह्ष मोजो होने चाहिए ॥ 

ऐसा प्वक द्वोता है। इसीलिए उन्होने ऐसी 
असत्य बात पाठ्य पुस्शको में लिखो, जिनका भ्रसर 
इमारो भावी सन्‍्त/न पर बहुत बुरा पड़ रहा है । 

मनुस्मृति में मास भरक्षण का प्रसंग तोसरे 
अध्याय मे प्राया है ; किन्तु नौबें प्रध्याय मे मास 
का खडन मनुस्मृति भे जोरदार क्षब्दों मे किया 
गया है । एक ही ग्रन्थ मे दो बात परस्पर विरोधी 
कंसे हो सकती है। इसका स्पष्टीकररप टीकाकार 

नाम शंस्करण 

भीलवाडा, दिनाक ६ जून ६£ को प्रोफेसर 
राधवेन्द्र शरण भटनायर के नवग्यात पुत्र का 
नामकरण ससस्‍्कार शाहपुरा प्रायंसमाज के भरी 
अश्लीधर के पोरोहित्य मे सम्पन्न हुआ । इश् उत्सव 
मे उच्चस्त्र जिला ऋषधिकारियो के ऋतिरिकत काफी 
समा मे दृष्टनमित्रों के भो भाग लिया। सस्कार 
के अन्त में थी बशोभर ने सुन्दर यात्र के सहत्व 
तथा बेविक सस्कार पद्धति वर एक सास्यवित 
आवरप दिया । बालक का वास सोभेन्द्र शशा गया । 
इस झबसर पर श्री भटनामर ने जीखभाढा व 
आाहपुरा शायंसभाज को चार आर स्पदे बेंट 
स्वरूप प्रदान ढ़िये । 

श्री भटनायर, भजमेर के प्रभुख क्रिक्षा-रास्की 
सा झामेप्रमाज के कार्यकर्ता स्व श्री अवाहर 
सास, रिटाय् जेखर के पौत्र हैं। 


स्वर्गीय तुलसीराम स्वामी के किया है भौर स्पष्ट 
लिखा हैं कि बीच मे ऐसा समय देक्ष मे भ्राया वा 
कि 'वाम मार्गियो का साश्त मे क्षपिक आहुल्य हो 
गया था, उन्होंने झपने स्वार्थ के सिए भर्म प्रल्थों में 
ऐसो गन्दी बातें घुसेड दी थी । परत यह भटल सत्य 
है कि झ्ाये लोन प्राचोनकाल में मास भक्षर नहीं 
करते थे, दस्यु लोभ मांस अक्षर करते थे । 

भरत: ऐसी पुस्तको को प्रठप्रक्रमो में से निक- 
लवाना चाहिए घौर इसके लिए व्यापक धान्वोलन 
चसाना चाहिए । इस प्रकार से स्वार्थी लोग भागों 
के पवित्र इतिहास को कलकित करने का प्रयास कर 


रहे हैं । 


समा मन्‍्त्री का ऋलोदी-बोकरन तया जेसल- 
मेर अमक्ष एवं प्रचार 


सभा के मन्‍्त्री डा० भवानीलाख जी भारतीय 
दिनाक है१-६-६६ को फश्लोदी झाये। गई झार्व- 
समाज का एक प्लाट है । उसके सम्नन्ध में स्वानीय 
व्यक्तियों से परामर्श किया। पुनः सभा मस्त्री जी 
पोकरख भौर जंससमेर के सुदरष्ती क्षेत्र में 
प्रचाशार्ण प्रधारे । पोकरस में शार्यसमाण के 
हिलेच्छु श्री कमहैयास्रात्॒ थी माजुर बरिष्ठ प्रध्यापक 
हैं जिनके प्रयत्तों से वहां प्रा्यंसज्राज की स्थापना 
की सम्भागया हड हो भई है। पाकिस्तानी से सभी 
खोमा का जिला जैससमेर वैदिक परम के प्रचार के 
दृष्टि से प्र तक उपेक्षित रहा है। सभा मन्‍्जी यी 
ने झपडे हस वौरे के द्वारा इस क्षेत्र में भानंसमाज 
के प्रचार को गतिविधियों को तीम् करने पर 

जोर दिया १ 
“सम्धाददादा 


खुद ही अर ना बने 


रह गनौ हुसरत अपुरी, कुछ भी द्वव स्रे ग ढ़ने 0 
जय ठो भाद क्या बढोेक, खुद हरी धान न जूते / 
डाइले ने कींगे हम छी, जेद, कह भुक्यावेंग्रे ॥ 
अपने घर में भ्रपदे ये, बेदपाठ़ी भा बने मे 
बढ भयी हैं संस्थाएं, भाज भार्यसमाज की । 
लेशराब, लाजपत कोई भी उनसे ना बने ॥ 
माम के बनते सिपाही, फोज़ बुढाउनद की। 
फिक्र र एक के लोड की कोई भी कर्कर था के ४; 
कब राखक ओंजेंद मूढ़े, वंसमाझी इड तरह भ 
कुमक सर झाए महीं, कोई जी झा ता बले 


व, सत्र. फ्रकिक, 


जीवन ! 
जी पं० हडाबाड़ना यीी अकिदत्य, अजमेर 
पल पल विकसित होढा थाने, 

क्रीड़त उम्को छऋहदे हैं 4 


सूफादों से को इड़ड़ाने, 

जीवन उसको कहते हैं । 
हे ब-माव, छल स्वार्थ धरा से, 

थो है दूर, परमस्नेही ॥ 
सदा एकता को पपनायें, 

लोवन उसको कहते हैं ॥ 


स्वस्थ, शात, शाल्रीम, संगमी, 

सायद के प्रहत सबको 4 
लो भपने शनुरुप बताने, 

जीवन उसकी कहते हैं । 
दुछ हो या सुस,हानि-साम हो, 

जीवन हो, भा भ्रमी मरण ॥ 
सत्पण से थो पय ग हुटाये, 

जीबन उसको बहुते हैं । 
निपट, निक्षंक श्रकेला ही जो, 

वम्मी, दुष्ट, देत्द- दख में ॥ 
अंगद के सम धाक जमाये, 

जीवन उसको कहते हैँ ॥ 
हथकड़ियां दुपड़ा, बेड़ी क्या ? 

फाँसी के तस्ते पर की ॥ 
जिसका बजन भौर बढ़ जाये, 

जोवन उसको कहते हैं । 
अज्या सैमिक बन के थो निज, 

राष्ट्र भबन की उजा हित ॥ 
खाती की दोगार बयाये, 

जीवन उसकी कहूते हैं । 
आह तसक न “प्रकाश” करे जो, 

विष के प्यालि स्थय पिड़े ॥ 
झौरों को जो भमृत पिलाये, 

जीवन उसकी कहते हैं । 


कफ्ायेंसबाज पदमपुर (आर. थी, कक न. २) 
का चुनाव 


भी नारायखराम जी वर्मा प्कढक, कुकढ 
रिखपासण्िलू डी शप्रप्रधात, सयक्यादड ली अम्की, 
बेमपिंड जो उपसन्‍्दी, हरइबाढ़ क्रिक्र की कोहाट 
ध्यक्ष, ठचा ठा. ग्रद्मावट्र थी झ्ाडि फलारंद 
सदस्य हुने मये । 
क्त्मी 


१2352 पल कली पल बनी अल 
शोढ प्रस्ताव ! 


श्रार्थ ब्रभात दवकोर राजद के कसाब आह. 
फुरलिंद की के फाकल्किक निक्ान पर अवक इक 
कच्ठी है शोर बग्वर से आाषगा करकी है कि 
सिल्लांग्रत साया क्रो अदरक हं कोकाशुर करिकाके 
को वधलहीया कडाम करें4 शासकी अपर मिसय मे सर्म 
कान को ऋारी आति गाहुओ़ है सिककी पृद्धि 
सीड होडी क्रफ़िन है। पविश्लांक १४ जब ६६ ॥हे 
बेझमया कृपा चा। 

की 
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१६४७ ने सवकजता प्राप्ति के साथ पाकिस्तान 
के लिर्यास्त कै काररए पेस पर लो सखुद पढ़ा, 
उसने अद्दी द्विया में खोचने क्र झज़रूद वदिया। 
जो हो कया, घो हो पका । गाय समाज तो विश्ेत्र 
कप से विशाजत का शिकार बना भोर जिस कार्ये 
की धाकाक्षा देश विर्माण में झार्य मेदाध्रोंसे की 
आती थी, बह पूछ न हुई, प्ररिक्षिति हो कुछ 
ऐसी की । सस्थाशरो को दृष्टि से वेशा जाय तो 
विसाजस का सबसे बडा क्र,र श्रहार धारय समाज 
पर ही हप्रा या यह भी स्रच है ढ्रि भ्रन्य कोई 
सस्या, स्यात्‌, न्लीदन सद्ूट का समम्रता करती, 
पर झार्यतमाज किसी न किसी रूप में बच सवा 
और ध्ब फ़िर पुराने धाव भरने लगे हैं। इस 
परिस्थिति का यह दुष्परिणाभ तो हुप्रा ही कि 
देश के राजनीतिक दावित्व में झा्व॑ समाज को जो 
कार्य करना था, वह न क्र सका । 

आयें करा एक बल अने--इस समय बश्रक कई 
खोग यह भी सोचमे सगे बे कि प्रांस्राम को 
को राजकीतिक शस्था के कृप में काम नहीं करता 
चाहिए | इसमे जो भी तक ये, किन्तु इतमा तो 
सत्य भगश्य है कि राजनीति से झार्यसम्तशव भलत 
नहीं रह सका । चाहे हिन्दी के नाम पर, चाहे 
हिस्दुव के नाम पर, भाहे सम्यता भोर 
सस्कृति तबा देश झोर जाति के नाम 
चर, किन्तु राजनीतिक लेख, राजनीतिक व्याख्यान 
आयंतगाज के पत्रों में एव भायंससाज की सभाक्‍्ो 
थे सदा स्वाग पते रहे हैं । इल्कि ढढ़ी बड़ी सास 
को एक विज्वेष् स्थिति ग्रह भरी कि पर रोब 
था । यही 


व्याव्यन घड़ल्खे से हो रहे हैं। काम 3 /0022 
करने मे सभ्री अत्या श्रमान हैं, डिम्कैशातरक दाद 
करने मे श्रभी लगमज-लमअम् समातर रुप से झम्नस्य 
हैं। छाश श्री ठोक हो है, भसन्दोष #्एक्त करने मे 
माता 


यू को सात्रे खो है । कमा को अध्य कहड्ोशी 
खेम की कफ़ेक के ऋितश झीनों की गरशा से 
खड़ फ़ले के फिर सक्ति हो को हैं। हुई दाह 


आई कतेक़ढ कविक 


श्र 


..._ रिक्त राजनीति: विरक्त आय वेश का दुर्भाग्य/ 


ओऔ प्रो० डमारूाम्तजी डपाष्याय, फम० ए्‌०, 


तो कह भी तरलता से बुद्धि गम्य हो जाता है कि 
कईग्रेस के केस्डिक केता जी क़म्मने असे हैं कि 
१५७२ के झाझ्माझा निर्वाक्‍्त श्रे क्रेन्ड में डी 
काँग्रस की सरकार नहीं अनेक । एतवत्र भाड़ 
पाडिशे के साज़ ताक्मेलम़ोड करा चक्र उच्चतस 
स्वर पर छ्वूमी से प्रस्त्रक्षिश्ष हे रहा है। सगता है 
कि १६८५ मे ऋप्मी क्रठ दाविओ आनाने से पूर्व 
हो काग्र स काने क्षत्र से हटकर जिग्रसास होकर 
रोग्र बर्लस्ति भ्रकसवा में सद्ताप्ति- के दिन मिलने 


सच बात तो यह है कि यह १८५५ मे स्काक्ति 
कांग्रस का झन्‍्त नहीं होगा, उसका भ्रन्त तो 
१६६४७ भे स्वतस्तरता दिवस के साथ हो हा भया। 
यह मरण तो १९४७ में सत्ताषारी क्राग्र स का हो 
रहा है। इतने भल्प समय में, २५-३० वर्षों मे हो 
काग्र स जैसी सस्या का भव इसके पतन के कारणों 
पर विचार करने के लिए बाधित करता है।व 
जवाहरलाल नेहरू की जनप्रियता, न माधीमी का 
आ्राक्षीर्वाद, न लासबहादुर ज्ास्त्री की बहादुरी, कुछ 
भी तो का स का पतन रोकने में समर्य सिद्ध 
हु 5 इस के पतन के छाइखो पद विज्ञार आब- 
दसखक है । भशौर ऋषिष्य में ण्ो सो दल स्तारूढ़ 
होगे, उन्हे उस भूझों का ध्यान रखता होगा | करप्रेस 
के पतन के प्रभेक काइसु हैं। अद्या हम एक द्रो प्र 
ही बिहार करते हैं। एक ढडढा कारण औहै--कार्ग्रंस 
के भीवश दसकरदी भोर इब्ी इछबन्दी त्रर ज्यान 
झोर झोषिश्य करा बलिदाम । 

जूसदा इससे भी बड़ा कारण है--अष्टाआार 
को प्रथव । मद्वि काग्नेस भष्टाच्राश को दबा पाती 
को ढृतवा शीघ्र इसका प्र व होता + 

तीसरा पतन का कारक्ष है--विदेशी विश्वार- 
घोरा को पोषण देता । इस प्र थोड़ा विचार 
भ्रपेक्षित है । 

श्री नेहक की श्रपत्रे को प्रमाश्वादी कहते ये । 
आइम्म से हो सम्राजवद्ी नारे लगाने 
आरम्भ कर दिये थे । कहने को तो इन नारो में 


पर विदेक्षी माडल पर, शिक्षा नीति बनी, वह भी 
विदेशी माडल पर, राजनीति भी विदेशी ग्राइल 
पर । राजनीति भ्रर्थ मीति, समाज मीति, क्षिक्षा, 
व्यवस्था, शासन, न्याय, सब कुछ सर्वषा विदेशी 
माडल पर, चूडान्त विदेक्षी हो गया। शानदाता 
विदेशी, परामर्शंदाता विदेक्षी, भ्र्थदाता विदेशी, 
योजना विदेशी, सब कुछ विदेशी के मध्य सहसा- 
ड्थियो से भ्रपनी परम्परा को सण्वित किये भारत 
की जनता चकरा रई। नेता सी चकराये | रूस 
अपनी परम्परा का भादस करता है, चोन श्वपती 
परम्परा का सद करता हैं। हम अपनी परम्परा को 
त्याथ कश्ने लगे | 

अत, हमादी योज़गाफ्रों की ज़ड हमारी 
बरकी से लात त लेकर विदेशों को भरती के साथ 


से प्नुप्राणिह्व होतो रही । कांग्रेस को बह विदेफी 
भक्ति उनकी जडे गहरी ग कर सकी भीर फल- 
फूल सपने से पहले काँग्रेस सू्ष मई । भ्रन राजनीति 
का मच च्तीव्रता से रिक्तता की भौर प्रश्॒तर हो 
रहा है | इस रिक्‍्तता की पूर्ति कोच करे ? 

(१) जनत्घ--कहने को जनसक को विचार- 
भारा भारतीब है। झारम्म में बहुत सारे शरार्थजन 
इसकी श्र भ्राकुष्ट हुए थे | झान भी बहुत के 
झार्ये जन जनसब मे हैं। किन्तु अविष्य की भाख 
इससे भी नही है। प्रशासनिक स्वच्छता|प्रोर प्रबस्क 
की दक्षता का भ्रभाव सर्वत्र खटकता है, वह एक 
बात हुई । इससे मी भ्रधिक है इसका पूंजीवादी 
रूप भौर पू जीपतियो द्वारा इनका समर्थन | एक 
कि कह मकबुपक मे अनसपष के सम्बन्ध में एक 


कह जो पू ओवाबो 
हम क्‍यों न दोड कर लें टकूकर | 
अब हत्र रहा है क्षतरु-- 
इसे धक्का दें ? या कि बचाने २” 
रफ्टरयता वादी ( स्म्भवत” सकीर्ख ) 
विद्यार ही ठो पर्याप्त नहीं हैं। दरिद्र मानव के 
खोवजण के विरुद्ध इनकी कोई योजठा अनती नहीं 
खगबती । कभी-कभी पूंजीपति विरोधों बातें सुनने 
में तो भाती हैं, किन्तु यह स्वद्रेशी कम तथा विदेशी 
विचारों का स्वदेशी सस्करण भभषिक होता है । यो 
भी हो--जनसघ से एक झाखा की । पिछुसे साबा- 
रख निर्वाचन ने जनसभ के भविष्य के सम्बन्ध में 
जो जरुछ व्यक्त किया, उससे यह भिप्कर्व निकद्कषना 
किन नहीं कि जनसव के दिन सद बदे । इसके. 
उत्बान पतम की समालोचना इतिहास करेगा 8 
यद्धपि हाथ पांव मारने की चेष्टाएं चल रही हैं, 
पर खक्षश सदाह जनक नहीं हैं । 

(२) अस्यूनिक्म--फौग्र स ने इश्ाज़ रिक्त विमा 
है। क्रम्रकी पू्रि करडे के किए कम्जूनिस्ट औी 
बड़ रहे हैं बड़ी ध्राक़ा से, बड़ी झोल्नन्ा से ? आय 
कल्रऊृत्त की दीवारो पर क्लाप कई रूगह किस्स 
प्रकार के बारे पढ़ सकके हैं । 

(३) साज्रास्मयादी करत वे ऋीज़ पर हमला 
किया झौर चीन की म्रूमि हडप लो, कोन ने शहद 
पर कभी आकरसख नहीं किया ॥ 

(२) नागासप्ड़ मे सारठ को शाप्ज़यदढाडी 

महों अलेगो । 

सकसलबाडो की 

कब इत्यातद ६ 42७७४ 

इघर ये नारे, उधर का पुरुवता की चरम- 
स्थिति । कस्युनिस्ट ने भारत की परम्परा को 
मानते हैं, न प्रजातन्त्र को | पर इन्हें विदेशों से 
सहायता मिद्त्षी है छोर ये खरिद् (मानद के शोचरत 
के विरड़ सबर्षरत रहने की बात करते हैं! ये 
प्रचणष्ड मौतिकवादी वेदसआस्त्र, दर्शन उपनिषद 
सबके बिरोभी हैं। भाज कम्युनिस्ट विद्यार्थी तुससी 
शयन्ती और रबीन्द्र वाषिकी से पराह्मुख हो बने 
हैं । गोकी की कीति के गीत गाये या रहे हैं । एक 
कालेब की पत्रिका पर एक प्राध्यापक ने “सहुना» 
कनतु सहनोमुनकतु** का उच्चनिषदू 
मम्य देना चाह्टा। कम्मुनिस्ट विद्यातियों ने उसे 

( क्षेत्र पृष्ठ ७ पर ) 


हरन >कन २०, 


आनन्द मार्ग पर रोक 


थी श्रोसुमक्त ली बामप्रस् 


कुछ समय से बिहार बंगाल में एक रेसवे के 
सेखक श्रमामंवृत्ति के भावों को लेकर हक़ राज- 
लेतिक संस्था भानन्द भार्य नाम रख कर देश के 
झोले भाले लोगों को ही नहीं, किन्तु ईश्वर के 
सांक्षात्‌ करने के भ्रसोगन में भ्राकर पढे लिखे भौर 
थायं नाम घारी भो इस जाल में जा फ्रसे ॥ 
अपनी शिखा झोर सूत्र को भी त्याग बैठे। इस 
दम्मी दल के प्रचारक संन्यासी का बाना पहन कर 
चर २ में जाकर ईद्वर के ध्यान करने का मार्य 
खताने के बहाने घुस जाते हैं भोर लोगों को भ्रपने 
आल में फंसाते हैं। भ्रजमेर के एक कवि महोदय 
ओऔ भी इन को चासाको के चबकर में जा फंसे थे 
करन्तु इन के दम्म झोर पाखण्ड को देख कर प्पते 
ठिकाने भा गये। श्रमी गत २३ मई को भारत 
खरकार ने भी इने की ब्रतिविधियों को देख कर 
अपने सरकारी कर्मचारियों को सावधान किया 
है कि कोई कर्मचारी इस मार्ग में न जावे। श्तः 
आय-साभाररत से हमारा निवेदन है कि इस नास्तिक 
आगे में न फंसे इसी में भला है। 


आवुरोड़ आयंत्रमाज का उत्सव 

आस्त को श्ार्य प्रतितेधि सभा के माविक 
अधिवेशन के साथ स्थानीय झायंसमाज का उत्सव 
जी बहुत थोड़े व्यय में ध्रच्छा सम्पन्त हो भगा। 
शीमों दिनों बश का कार्म भ्रो शोमभक्त जो 
आमप्रस्थ के श्राभाग॑त्व में सम्पन्न हुआ | प्रातः यश्ञ 
के पश्चात्‌ खम्रा के सुयोग्य भजमोपदेशक श्री 
आ० भगवती प्रसाद ली अमय के मनोहर मजन 
शर भी झोमूगक्त जो वानप्रस्थ को बेद कथा 
छोती रही, इसी प्रकार शात्रि को श्री डा० भवानी 
लास जी भारतीय एम. ए. डो. लिट क शौर 
आनपभ्रस्थ जी के उपदेश होते रहे। महिला भार्य 
झमाज का अधिवेशन श्रीमती बहन सुमित्रा झारये 
शम. ए. के श्रभानत्व में सम्पन्न हुआ। समाज 
के सुयोग्य प्रधान से. जयनारायरा जी गोपालिया 
झीर उसत्साही मंत्री श्री जेठमल जो ने श्रतिणि 
शत्कार की उत्तम व्यवस्था को जिसकी प्रशंसा 
सब ही प्रामन्तुक भाई बहिन करते थे। वेंदिक 
कन्या पाठझासा की भश्रध्यापिकाशों ने भोर छात्रों 
ने योग्य सेवा की । झासा है समाज हसी प्रकार 

प्रति बर्ण भ्पना उत्सव भनाया करेगी | 
--शान्त क्रास्त्री 


मेरे जीवन के संस्मरण 

औी पूज्य स्वामी दक्षतातन्‍्दजी सरस्वती को 
अपनो जीवन सीसा समाप्त होने का मान एक वर्य 
यूर्व ही हो गया था । उन्होंने सन्‌ १२ में 
जारत के समस्त जैनी ईसाई शोर मुसलमानों को 
घोषणा (चेंलेंज) कर दिया था कि भ्रजमेर, आगरा, 
देहली जिस भी शहर में इच्छा हो मुझ से शास्त्रार्थ 
कर लें, भब मेरा शरीर समाप्त होने वाला है। 
अत: सी पता करें, यह सूचना देकर झापने हाथरस 


के लिये अस्थान किया भौर. वहा ही सम्‌ १३ में 
उनका झरीरान्त होगया । इस लगन झौर घुन के 
घनी न श्राज सम्यासी देखेंगे में भाते है भौर न 
उपदेक्षक । सत्‌॒१३ में मैंने श्री बा० जियालाल 
जो के साथ ग्रीष्मावकांश के समय श्रायंसमाज 
अ्रलगर के लिये प्रस्थान किया । उस समय समाज 
का वाधिकोत्सयव था । उसमें अम्बई से श्री पूज्य 
स्वामी नित्यानन्दजी तथा श्री स्वामी विश्वेश्वरान॑ंद 
जी महाराज पघारे थे । उत्सक को श्ोभा-्यात्रा में 
उक्त दोनों महात्मा एक थोड़ा ्ाड़ो पर विराजमान 
ओे। इन दोनों तेजस्वी झोर टिव्य मूर्तियों के दर्शन 
कर लोग धद्धास्बित होते थे । शी स्वामी नित्या- 
नन्दली सरस्वती के विद्वत्तापूर्७ाँ उपदेशों का जनता 
पर भारी प्रभाव रहा | वहाँ से हम दोनों बुलन्द- 
कहर बये। बहां भी भायंसमाज को उत्सव हो 
रहा था| वहां भी सत्संब से श्लाम उठाया, कुछ 
समय वहां ठहर देहली होकर भजमेर झा मगये। 
सन्‌ १४ में भाय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान व 
मालवा के सेखक श्री प० रघुनाथप्रसादजी शर्मा के 
आता श्री मुकुम्दलालजी ने सहारनपुर में 
शारदा कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। 
उन्होंने मुके शोर श्री प० यज्ञदत्तजी क्षास्त्री को 
विद्यालय के भन संग्रहार्थ बुलवाया था। हम दोनों 
यहाँ पहुंचे झोर वहां से लखनऊ प्राये भौर हमारा 
अ्रेष्ठ मच्डल प्रमीगाबाद बाक में श्री बिममसालजी 
की घमंलाला में ठहरा थी । मैं भोर शास्त्रीजी बस 
संग्रह का कार्य कर प्ारहे थे । बह समय 
सायंकाल था । प्रमीसाबाद पार्क में एक कावाय 
अस्त्रभारी सुडौल झरीर खड़ा हुआ उपदेक्ष कर रहा 
था झौर उसने भपते भाषस में भार्य हिन्दुभों को 
सलकारा कि चार्रों वेदों में ससार की सारो विद्या 
कैसे ध्ला सकती हैं भोर बह ईपमर का भादि ज्ञान 
केसे कहा जा सकता है। यह बात सुन कर मेरा 
सम मचल गया प्लोर मैंते शास्त्रीजी से कहा कि 
यह साधु होकर वेद-विषय में हमें ललकार रहा 
है। मैं तो इनसे शंका समाधान करूमा । ये घर्म- 
झाला चले गये झोर मैंने इनसे कुछ समय तक 
तत्सम्बन्धी बावशच्रीत की, समय झधिकः हो जाने 
से भागे की बात कल हु० पी० मिद्वान स्कूल 
गरोक्षगज में होने का निश्चय हुप्ता, मुझे मरोशगज 
की झायंसमाज के सुयोग्य प्रधान श्री पं०रासबिह्ञारी 
तिवारी भौर कई भाय॑ भ्ाताशों ने कहा कि वह 
सुप्रसिद्ध ईसाई पांदरी ज्वासासिहजी है । भाप 
स्कूल में मत जाना । सायंकाल के समय मैं भपना 
प्रचार कार्य कर कहीं से भ्रा रहा था झोर मार्ग में 
एक स्थान विशेष प्रकाश देखकर मैं चला गया भा 
वहां पादरी साहब उनके साथ भ्रहमदमसी शोर 
कुछ मौलवी बैठे देखे भौर मुझे वहां बंठने को कहा 
दो तीन हिन्दू आताझों ने मुझे भाकर कान में 
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समझ लें) तींत चार बार हमारें प्रश्तोत्त होते 
रहे । मैंने कहा जैसे बट वृक्ष का बीज बहुत छोड़ा 
है, परन्तु उसमें विशाल बटवृक्ष विराजमान है। 
इसी प्रकार कारण रूपसे येद भगवास्‌ में भो 
संसार की विद्या हो सकती है इत्यादि । समय 
अधिक होने से सभा का कार्य भागे न चल सका | 
शत १५ में श्री स्वामी सत्यानम्दजी महाराज, भ्रो 
सहयासन्द प्रकाश का कार्य कबते अजमेर भाये 
और उनके काय॑ में मैंने सहयोग किया श्रोर प्रण्ते 
लेख प्रादि बतायें। वे बहुत प्रसन्न हुये भौर मुझे 
झाला को नोकरी त्याग कर श्री स्वामी वेदानन्दजो 
व्यास काणी चले जाने का झांदेश दिया शौर 
उसे मैंने स्वीकार किया । उक्त सन्‌ में क्षिक्ा विमाय 
के भ्रष्यक्ष बड॑ हैरील साहब हमारी श्लाखा झाला 
के निरीक्षण को पधारने बाले थे, परन्तु उनसे पूर्व 
भरी रामचन्द्रजो माहेश्वरी काला में भा धमक भोर 
कक्षा के बच्चों के सामने हो मुझे छाटा भ्रध्यापक 
समझ कर कहने लगे मास्टर सू कहां तक पढ़ा हैं ? 
यह मुझे सहन से हुई और मैंने कहाकि झापको 
किसने इन्सपेक्टर बनामा है ? 


प्रान्त की शिरेम खि सभा का कर्पिक 
अधिवेशन 


मैं सन्‌ ११ से झा प्रतिनिधि सभा के वाधिक 
अधिवेशनों में श्रथम दर्घकों के रूप में भोर पीछे. 
प्रतिनिधि के रूप में भाता रहा हूँ, ये भषिवेशन 
नितान्त क्षान्त धोर गम्भीर वायुमण्डल में चलते 
रहे । पदों पर कभी संचा-सानो या दुराग्रह नहीं 
होते थे । मुझे भले प्रकार स्मरण है कि एक बार 
एक नवयुवक किसी समाज से प्रतिनिधि होकर 
झ्राया । उस वर्ष सभा के प्रधान स्वनामथन्य 
प्रतिमाक्षाली श्रो प्लो० भोसुलाणजी . थे, किसी 
बात पर वह युवक झ्रावश्यकशा से क्रषिक बोलने 
समा शोर थोड़ा सा प्रावेक्ष में झा यया। सी 


- अबासजी में उसे आहर जाने को झाज्ञा दो झौर इसी 


प्रकार शी जालिमसिहडो कोहारी प्रधान थे शौर 
एक झाये भाई इठ झौर दुराग्रह से भंड गया, उसे 
भी उन्होंने समा से चले जाने का झादेश दिया। 
इसी प्रकार सभा का बाधिक भ्रधिवेक्षन उदयपुर 
में विकृत वायु मण्डल में हो रहा था,सभा के प्रधान 
ओमान्‌ प० मथुरालालजी दार्मा थे। श्री प० 
जियालालजी के आपे से बाहर होने 
के कारण उक्त प्रधालजों ने उस श्रधिवेक्षन को 
हो बन्द कर दिया। झा अ्राताध्नों को अपनी 
सभा, समाजों में ऐस दुष्यंवह्ार भोर साधारण सी 
बात पर उत्तेजित महीं होना चाहिये । जिससे भाये 
शाब्द कलंकित हो। मेरा पुत्र देवप्रकाश प्लार्य मेरे 
कहने से एक समाज का. सभासदू थव गया भौर 
साप्ताहिक में जाने लगा, परन्तु झात्म- 
शान्ति के स्थान में कमी २ अ्रिंवेशनों ही में तू तु. 
में मैं भोर सेचा-तासी हो जाती है। तो इसका 
सव-भागन्तुक पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है भौद 
यह व्यक्ति सर्देव के लिये भ्रायंसमाज के क्षेत्र ते 
चला जाता है। ये भरद्धंभट ये ही सामथारी प्राय 
होते हैं थो न तो कभी संध्या हवन भौर स्वाध्यायं 
करते हैं भौर समा के निर्वाचन के समय भंखाड़ा- 


काजी करने के लिये पघारते हैं। ध्रभी भावुरोद 
के प्रधिवेशन को जो स्थानीय या बाहर के दर्शक 
आये थे, वे कहते सुने कि कया प्रान्त के आायों का 
यह भ्रषिवेशन धाय॑ भ्राताप्रों को श्रपती समासमाजों' 


कहा कि मैं यहां से चला जाऊं परन्तु मैंने उचित नहीं में धीर वीर अम्भीरण होकर बातचीत करना शोमातु 
समझा । मैंने समा में कहाकि मैं एक संस्कृत का देता है ? यदि इसे बिकृत मनोंबृत्ति में प्ररिवर्तन 


छात्र हूं मुके उदँ का एक शब्द- भी. नहीं श्राता 
भ्रत: मेरी भाषा संस्कृतनिष्ठ है, उसे ही भाप खोय 


महीं किया तो सभा समाजों को गति रुके जावमी 
झोर इसका साम शेत्र रह जायगा। भतः साववाम तक 
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“पर्य बातेफ़ट” पाणिक 


एक अस्पना महस्वपूर्ो योजना को सकल बनाइये 


उपाध्याय पुरस्कार निधि 


आओ आयावे श्र्मवेव विधा मर्त्एड (ेंबमुनि बानासथ) झाग्तड कुटोर, उद्ाआपुर 


धार जवतु के सा्देश्चिक प्लार्य प्रद़निधि के 
अवेक ब्रवों तक उप-ग्रधान श्लौर मन्‍्त्री, उत्तर 
अदेक्षीय झार्य धत्िशिशि सभ्रा के झनेक वर्षों तक 
प्रभानादि रूपो यें यरान्य मेता शोर श्रम्ब-प्रतिष्ठ 
उफ्कृष्ट साहित्यकार दिवमत मान्म को प० गया 
प्रस्नाद जी उप्राध्याय का वाम लेते हो मेरी प्रमेक 
सुलभप्रद स्मृतिया आग उठती हैं। मैं प्रपना कड़ा 
सौधाग्व समऋता हूं कि उत जेसे एक प्त्यन्त उच्च 
कोटि के भनोषी धत्यधिक परिश्रमी गुणप्राहक 
सहृदय निदककत्ष ब्रिदाम के साथ प्रेरा गठ लगभग 
३० बर्चों से भमिष्ठ सम्पर्क रहा । जिसमे श्वारंदेश्चिक 
सभा के उनके मान्य सत्री श्लौरं भेरे ध्व० मी के 
अस्व्रन्ध मे सहवास के कारण प्रत्यस्थ झात्मीयता 
आ गई । श्पने प्रा्योदय काब्मम-छाकर बाध्या- 
खोझव ( ख़िसको प्रूमिक्रा उनके सप्रेम धनुरोध पर 
मैंने खि्ली) ४००7८ ८णॉं0ए८०८ तथा जोबन 
चक्र इत्पादि उत्कह प्रकतो हें डाक मेरा सप्रेम 
स्मरण भूमिकादि मे एक सहयोगी परामक्षंदाता 
के रूप में किया है। इस छोटे से लेख को लिखते 
झुए अगके सगेक बहुमूल्य पत्र मेरे शम्मुर्स है, चिमसे 
अपने प्रति उनके भात्मीयता, पूर्ख प्रेम और 
विश्वास की देखकर मैं मदमद हो थाता हूँ। 
२१६-८-६४ के पर्म में उन्होंने यह लिक्षेते को कैप 
की “कि शात जह है एक प्रोक्को शोककर कोई 
शेसा दिखाई नहीं पढ़ता थो मेरे सिये कष्ठ कर 
के परामझं दें। इसीलिए कष्ठ बेस रहता हैं । 
आपके सभी सुझाव समीक्षी झौर कर्य 
हैं ।” भ्रपने २१-१०-६५ के कील उपाध्याम 
जी ने लिखने को कृपा की “ऋर झूक्त विजति 
तेयार है, परन्तु खुपेगी तमी जब भाप भच्छी तरह 
देखकर पास कर देंगे, चाहे जितना ही विसम्ब हो 
जाये ।” मैं उनके विधय मे भ्रन्य सस्‍््मरण फिर 
कभी लिखृगा। प्रभी तो मैं यह तिवेदत करना 
चाहता है कि--भास्तिक्वाद, प्रद्वेतवाद, क्षाकर- 
आध्यालोचन (१७०३८ ८ए्६घा०, ?7080- 
एए ०६ 7089%7&70) जीबात्मा, भायंदिय 
काव्यम्‌ ( २ भांव ) भायेस्मृति इत्फादि उत्तम प्रन्थो 
के निर्माण द्वारा आये जगत्‌ के धमिक सामाजिक 
सास्कृसिक साहित्य में ध्त्यन्त प्रक्सनोय शीशद्ध 
करने काले कफ़्य उपाध्याय जी को स्मृति को 
जविरध्यायी बनाते के लिये आय समाज चोक, 
अ्रयाग ने जो गया अद्ाद उपाध्याय पुरस्कार निधि 
की ऋोजना प्रस्तुत को है, मैं उसका प्रबल अवुमोदन 
करते हुए रुमह्त धर्म तमा उत्कृष्ट साहित्य प्रमी 
नर नारियो से उसमे योगवान की अ्रम्यर्भना करता 
हैं। इस योशना में ध्रमी २५०००) की राशि 
एकत्र करते का निदयय किया यया है जो स्थिर 
विधि भे जमा की जायगी। इसके धृद से लगभग 
१६०० ) की वर्ष मे झाय होगो । हससे १२००) 
जब के प्रमुख साहित्य निर्माता को पुरस्कार रूप 
ओ भेट किया बजाया ओ्रोर क्षेत्र ३००) पम्प 
अबन्धादि में व्यय होगा । 


वैदिक धर्म शोर सस्कृति के देश-विदेदा में 
अचार के सिने मान्य उपाध्याथ औी द्वारा निभित 
साहित्य के समान्र उत्कृष्ट साहित्य की भाज सबसे 
अधिक आवश्यकता है। उसके बिना लिक्षित वर्ग 
में प्रचार ब्रसम्मब है। ऐसे उत्तम साहित्य के 
सुयोग्य लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिये 
अस्तुत इस योजना को सफल बनाने के लिये सभी 
धर्म भोर साहित्य ब्रेमियों का क्रिवात्मक ,सहँगोग 
अपेक्षित है। भारत भौर विदेशों में भार्यसमा्थों 
की सस्या २००० से कम न होभी, ऐसा भेरा 
अनुमान है। इसमें से भ्नेके प्राषिक हृष्टि से 
पर्याप्त सम्पत्त हैं, स्रक्करे लिये इतनो गहत्वपूरले 
योजना की सफलता के लिये १००)-२००) देवा 
कुछ भी कठिय नहीं है। बनोमानों श्वदस्यों भोर 
सहायकों द्वारा सेकड़ों रुपये सुगमता से विलाये 
जा सकते हैं। यदि इस झोर छुछ सो ध्यान दिया 
जाए तो प्रधिक से भ्रतिक मान्य उपाध्याय जी को 
प्रवम निधन तिथि ( ७९ झमस्त, १६६६ ) तक 
यह २५०००) की राष्ति छुपमठा से इक्ट्ठी को 
जा सकती है जिससे इस महत्वपुर्ण साहित्यिक 
योजमा को निकट सविध्य में करियात्यक रूप दिया 
जा सके ! यैं प्राण्ता करता हैं कि मेरो यह निवेदन 
ड्यर्ण न जायेगा भोर उज्नणतय जी तथा धाय॑ भर्म 
और सद्धति का पत्येक श्रेमी इस किक के लिये 
झपला दान इस थिथि के संयोजक ओ राफेगोहन 
थी, ससेबक--उपाध्याय स्मारक निषि--चौक, 


इततर प्रदेश के नाश बर भेजना अ्रएवा 
इरसब्य समझेगा । 


नियेदक 

घमंदेव विद्वामातंण्ड 
झ्ानन्द कुटोर, ज्वालापुर, 

उत्तर प्रवेश । 

अरढ़का (अजमेर) में भी शारदा जी 
दिलाक १०-६-६९६ को प्रजमेर जिसे के 
अरडका ग्राम मे भ्जमेर जिला जनसघ के प्रष्यक्ष 
ओ ओऔकररण भी झ्ारदा की भ्रष्यक्षता में एक 
सावंजनिक सभा हुई, जिसमें राष्ट्र को एकता भोर 
समृद्धि के लिये जनसथ को प्रभिक॑ सक्षक्‍त झौद 
सग्रठित बनाने पर बल दिया गया, श्री बिरोलाल 
की एडवोकेट मन्त्रो जिला ख़्बसक्ष ने राष्ट्र दोहियो 
से सतक रहते हुए अपनी एकता को बनाये रशने 
पर विश्ेद शोर दिप्रा | इस झगसर पर जतसंघ 
समिति का गठन किया गया) जिसके प्रश्नाव ठाकुर 
भवरप्निह जी धोौर मन्‍्त्री श्री धांत्माराद जी 


जे पए। 
शुभ विवाह 
खागर ओषपुर के पुरावे 
सभांसद्‌ भौर अब्जी श्री दाऊशाल जी टाक 
एम० ए० की कु० सबिता तथा कु० प्रुष्या 


सम्पन्न हुआा । खश्कार का कार्य सभा मन्‍्त्री डा० 
भवानीश्ाल जी भारतीय द्वारा सम्पन्त हुआ | इस 
अ्रयसर पर विभिन्न सस्यालों को दान अ्ादि से 
सत्कृत किया गया | >-सम्बाददाता 


रहा है। दोनो जगह कांग्रंस सच से उतर चुकी हैं 
और उसकजगह ये भारतीयता दिरोभी क्ड रहे 
हं। यदि जससस्पक किया याव तो इसका उपाय 
हो सकठा है, नहीं तो खलछप सब कुछ भादू हैं 
और साज्राज्ययादी गोस्प तो चाहे कुल नि 
भवीति सोचता भी था, किन्तु कम्युनिस्टों की 
नीति में ख़ब कुछ उचित है । 

यद्षपि अभी इनका भ्रणाद नकष्य जंसा ही 
है पर एक तो केन्द्रिय काँग्रेस का रुके प्रधान दल 
इनकी सहायता से केन्द्र में १६७२ में सत्तारूढ़ होये 
के लिए ध्मी से प्रयत्नशोस है। इसोॉलिए इनका 
सन बढ जया है । दूसरे इन्हें दिदेशी से बडी सहा- 
यता मिसेती है।भोर विदेशों कंक्तियाँ इफके 
लिए यहाँ सेष्ट रहती हैं। भतः इसमें तो कोई 
सन्देह नह्दी कि भ्रभी ररेक्त स्थान की पूंति करने 
को इसमे क्षक्ति नहीं भोई, पर इसके मरनेजूये, इसे 
की योज्षता, इसको अपवेस्थित कार्मे-अलाली इत्यादि 
को प्राँखों से प्रोफल भी नहीं किमा जा कंकता । 

(३) सोशलिस्ट, मर सपा अक्षय 


ड़ 
* 
शुड 
4, 


की प्राकाँ्ा रखती है। भारतोय क्रान्ति दल की 
रीति-नीति सिद्धान्त भ्रभी सुस्पष्ट नहीं हुए । नहीं 
ही इसका भ्रसिल मारतीय रूप । भरत रिक्त स्थान 
की पूर्ति इससे भो सम्मव नहीं समती । 

आायों का कर्तब्य--इस सनन्‍्दम में श्रार्य जनों 
की उदासीनता घातक सिद्ध होबी | देश चुर-चूर 
होने था रहा है । भ्रायष्यकता है सदायारी स्वच्छ 
झासन की । पारय जन इसे कर सकते 


। भराष्ट्रिव मौतिकतावादी कम्मुनिस्टो को 
035 उत्तर भी धार्व समाज दे सकता है। 
भारतौव विचारधारा से भ्रोत-प्ोत क्ासन प्रतासी 
भी दे सकता है। भावश्यकता है कि शमी गिखरे 
झायेसभाजी विभिन्न दलो से एकत्र हो आायें। क्रायें- 
समाण के पास नेता मी हैं, सिद्धान्त भी हैं। हमारे 
सामाजिक झोर प्राथिक विचारों के सामने पूं जीषति 
भी पशाजित होंगे शोर कम्मुनिस्ट “यो पराजित 
होबे । कस्युतिस्टो का वेज्ञानिक भोतिकवाद 
अवेशानिक सिद्ध हो जाएगा। किन्तु झायों को 


अपना राजनीतिक रूप लेकर सामने झ्ाना होगा। 
बहुत बिलम्ब भागे से ही हो गया है, बढ देश का 


दुर्भाग्य रहा है। भव यदि झाये पुनरपि विरक्त रहे 
सो देश भोर दवासन्द के 
१८००० 





अवमेंट कार्मेस स्कूल बश्चराजपुर, भ्न्दट्ग सदस्य 
खा० प्र० सभा के पूत्र भौ विशलशकर,एम एस.सी. 
छी० ई० झागर्स, इक्रीनिचर, श्रसिस्टेम्ट मैनेजर 
आहंनेस फेक्टरी कावपुर कह विवाह स्वर्गीय भी 
कयाप्रसाद उँृबध्याल की पौत्री, श्री विष्वप्रकाशजी 
अध्यक्ष कला श्रेस, पूर्द प्रधान स्‍श्ा० स्र० चौक, 
इलाहाबाद को पुत्री, भायु० विभारानी के साथ 
अम्पन्ष हुआ । औी प० बुड्धदेव शास््री ते सस्कार 
कराया | बरात की दक्ष मार्ज में दुघघटनाग्रस्त होते 
डोते परमात्ना की कृपा से सुरक्षित रहो । इस 
अवसर पद झाचार्य की से अवर्षवेद स्परध्य प्रकाशन 
आये शक शकूल ० के कान कु शफरर पुकक + 
विषाह सस्कार पर दक्षिसहरादि के शतिरिकत 
शर पक्ष की ओर से झआा० प्र०_ सभा को ५१) द०, 
बला श्षम्र को २५) २०, भा. स. भोक को १५) ६० 
विश्ागग्द विदेह,सर्य भरी गिरिघारीसालजी,शकाशवीर 
आइएकी बोकुसजखताप सास्त्री ध्ादि की झोर से 
खुमकाननादें को बी । 
६३) सकी विद्यालन्द 'विदेह” की सु कामगा-- 
खजिवर्डतानय्‌ फ्यतानि राष्ट्रेस बड़ काद । 
विशान 
सोपान 


ध्क | 
श्र 


34384 4 $ 4 
| 


ओ अओकृष्छ नारद शाक्षपुर बनेडा गियासी से 
*हरकदेदी बेदिक पुस्तकाशम एवं वाचनालय” शोर 
>उया प्यार” जिनको पंत शिक्षर फर स्थित 
अबमेर ढार (वाटी दरवाजा) मे बस पिछड़े वर्म व 


स्थ० उमादेधी जी की स्मृति में गत वर्ष एक सहल 
रु० को लामत से सबंजन हिताथं नव निर्धयाल 


करा स्येष्ठ झु० १२ स० २०२६ वि० दिनांक 
३८-५-६६ ई० को वेदिक सध्या अज्लोपरान्त 
कदुबाटन कराया । का्यवाद 

अन्‍्त्री श्रीकृष्ण नारद 





से मिर्वाचित हुए । विवाचिन प्रधिदेजन सभी 
सबस्थों ने भति असच्ता पूर्वक सम्पस्न किया ॥ 
अभ्यक्ष जी ने सबको पन्यक्षद दिया । 
सर्वेश्री सेठ जी ओ ऋफेरसास जी प्रधान, ली 
मोहनसास ली कछवाहा छदष्प्रभान, सेठ श्री अय- 
सारायसत जी गेहभोत उपप्रकाण, श्रो गयासिह धार 
बल्जी, भी प्रमोद कुमार ली शर्मा उपमन्ती, भी 
ओमदत्त जी मेहलोत कोकाध्यक्र, भी माभोसिह जो 
कछुकाद्वा पुस्तकास्णवा 4 
हु अत्तर्रण सदस्य ' 
श्री हरिंकिशन जो शोसकौ, भी रामनामजयों 
कह्चवाहा, औ नेनूसिहनों गेहलोत, ओ जैयतिह जी 
कछवाहा, भी ताराचन्द जी कछवाहा, थी मासाक- 
साल नी धोलकी, श्री मोपार्सिट थी सोसकी, भरी 
आसूधिह थी परिहार । 
श्राये प्रतिनिणि सभा, राजस्थान में भेजे जाने 
वाले सदस्मों के हुताव का अधिकार साकारण 
खत्म भम्तरम सभा को देती है। प्रन्तरम सका 


+ 


आवदमक स्रमय पर सदह्यों का झुताव करेगी । 


शोक 2-२7 +अधु 

बंदिक विद्यासय पर्वतबुरा के परम 
तथा ग्राम के सुयोग्य मुखिया भी लादूतिंह थो पटेल 
का दिनांक ८] य की भत्ति कै स्क 





खिए एक ओव्य सस्कृत के विद्वान की स्रावश्यकता < 
है, थो सस्‍क्षव स्याकररा, निभष्टु, शिक्षक भादि पर 
पूर्ख भ्रधिकार रखता हो तथा अहति कृत ग्रन्यो 
देदभआप्य प्रादि का ज्ञाता कौर उस पर पूण भास्पा 
शखता हों । नह 

मह॒वि कुत फ्रणों के छुड प्रकाशन की दृष्टि से 
आावद्यकतानुसाब हस्तकेड का सिलान कर प्रेस 
कापी तैयार करना तथा तैंदगुसार भुदरए+ हो, इसकी 
देखरेख रखना होया $ ऋुक सश्योधन का धम्यास 
होना भावश्यक होना $ 

आवेदन पत्र अ्रपने पूर्ग कार्य के अनुभव के 
विवरण तथा प्रमाण पन्नों की अधिकृत प्रतिलिपि 
सहित १५ जुशाई तक झावा चाहिये / भावेदन पत्र 
में यह भी खिखें कि न्यूनतम वेतन वंया स्वीकार 


करेंगे । 
शी श्रीकरण शारदा 
बस्ती हू 
परोपकारिसों सभा, अजमेर 


हैंड. आय 


आये मातेण्ड प्रेमियों से 

भाये पैशांष्ड छामे, प्रतिभित्रि राजस्थान का 
मुख पत्र है। बोदिक बसे तथा महंथि दयातन्द का 
प्रकत सम्देश जन-झऋन तक पहुचाने में यह निरम्शदे 
प्रयलशील है । हम चाहते हैं कि झापके झविक 
सहयोब से इस पत्र को श्रौत्न ही साप्ताहिक रूप 
देकर इसे श्रणिक स्‍श्ाकर्षक, खांध्रप्रद एयम्‌ अम-प्रिय 
बनाया जाय, इसमे शापका भोचदान परमंत्यस्‍्यक 
है। झासा है कि धार निम्त प्रकार से प्रहायता 
अदान कर इस पत्र को उपसोधिता के अचार जसोर 
में यधेष्ठ सहयोग देखर हमे धवश्य प्रोत्साहित 
करे ये । 
१७१) के धाजीअन सदस्य भ्िकाणिक सक्या के 


अत भपने उत्तम प्रस्ताव, सुमौव 
से सैहनोय प्रदान करें | 


है 


ड् सम्पादक---साये मार्तंष्ड 
चातणभल योष ताधना 


सम्तोदी स्यासी आानग्रस्थ ब्रह्मचारी महा- 
त्थाप्ों ? जबबान्‌ कहें युरु सागो | संय्भादू के 
भण्हार मे भोबन करो । दिन रात योव में जले, 
था भाहो तो शपता व्यय करो । प्रातण्यल कोक 
दहन फढ़ो । व्यास भाप्य ्रीर ऋषि सवावस्थ की 
आध्यताधों का संगम कहो । जगकों नामक के 








४ चुच् गया 
श्री भुरकुल वित्तौड़गड महदि दगाभन्‍्द जो 
की प्रकट की हुई इच्छा के भनुसार वित्तोड़गढ़ बुरे 
से दो मील दूर थ चित्तौडगढ़ रेसवे स्टेशन के 
निकट पूर्व दिक्ला मे स्थापित किया गया है। यहा 
पर प्राय पद्धति से शिक्षा दो जाती है । 
भुरकुल चित्तौश्यढ प्रीष्मावकाक्ष के पक्‍्दातु 
१ जुलाई को पुम खुस रहा है, सवीन छात्रों का 
प्रवेक्ष १ जुलाई से १५ चुलाई तक होगा । इच्छुक 
लत प्रवेश के लिये क्‍्राबेदन पत्र भुदकुल से प्राप्क 
कर सकते हैं। 
मुस्याधिष्खता, 
श्री गुस्कुस चित्तौडगढ़, 


राजस्थान । 


है. इललमुननननमलल__चललअलनललललनललललनलललन_ननुनल__ल_लचुषअओबआ अी बल  आ ुलुनररबनललआओल'॒ह_न॒लुलल नल ब इकबनमबबकन्पह मकर अकक "बसा आम पा +पसआभंभएभभधध_धधधएएघघ्घभछभाभाआआआआआआआाशल्‍॥्ल्‍र॥॥८७८एाो 
आओ पं० अमवानखरूपञ्ी “स्यायभूषण्” के प्रबन्ध स वेदिक यन्त्राक्षय अजमेर में मुद्रित ओर ओस्मक्क बानप्रस्थ, ससम्पदक प्रकाशक 
झरा वयाकण्द आअम, केसरगज अजमेर से प्र काशित । अधिहझ्ाता--भीमात डा० सचानीलालजी भारतीय एम. 2. पी. पथ. डी. फल: 









> दयाननद आदित्य से पाकर ज्योति प्रचणड | ध्वंस दुम्म पासएड 


का करे आय्यमासंपएड ॥ 








बाबिक मूल्य 


सम्पायफ--ओी अआस्मक्त बानप्रस्थ ( रामसडाय शर्मा ) 
४) दपकस झजमेर जावश कु० ४ से, २०२६ .बि., दि. रै अगस्त ६६ दयानस्दाब्द १ै४५ 


अति छा 
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क्ये ७ | 
ईश्वर-प्रार्थना 
ओशेशयू इसा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि 
अयदीराथ नमगत्रा विधेम ते 
यच्छ॑ व योश्व मजुरायेजे पिता 
वदश्याम तब रुद्र प्रसीद्रिषु ॥ 
च्ह्ण्क्‌ ढ।५। २ 


हे रो को दखाने हारे रोल ! हमको 
खुली कर, झोर हमें प्र्यधिक सुख ह्रम्पन्न कर । 
आत्ुभों के कोरो का कब्र करने बाले धत्यन्त 
शमस्कारादि से प्रापको परिचर्या करने वासे हम 
खोगों का बथावत्‌ सरक्षरा कर ।हे रुद्र ! झाप 
डुकरे फ़िल हो, प्रजा के सब रोगों का नाक्ष कर 
आये छुकी कर । जैसे पिस्म अपने पुत्र का शालन- 
प्ल्थन करता है, वैसे ही आप कालन करें। भाषकी 
अलक्ा थौर उत्तम म्याय युक्त मीतियों में प्रवृत्त होके 
ऑफ्के भनुत्रह से बीरों के भक्वर्ती राज्य को 
जाप हों । 


--महरति दबायन्द 


औरत हम पुसी हों, कबीर नाश कारी। 
ते कस्ो भगश्ते, रक्षा करो हमारी। 


है पुण्पवर पिता जी ! सुखदाम औकूझारी। 
यो राय विस्य गंगन, कर जय के ट्ेमीरी ॥ 


+-डा» सूर्यदेश शर्मा एम. ए ढी, शिटू 





दि.?उअगस्त ई ९को भ्रावणी पर्व तथा 
वेद सप्ताह पूर्ण समारोह से मनायें 


प्रान् की समस्त समाजो तथा ध्रार्य बनता से 
निवेदव है कि वे दिनाक २१ भगस्त से ३१७ अगस्त 
६£ तक “वेद संप्ताह' तथा दिनाक २७ धमस्त ६९ 
को “आबरी पर्झ” पूर्ण उत्साह एबं समारोह से 
सामुहिक रूप से मनायें। 

१ नित्य प्रात: प्रभात फेरी का, सस्वर बेद 
मन्त्र पाठ सुमभुर सजनों एवं जय घोषों के साथ 
अध्योजन करें । 

२ वेद कथा, श्रवंचण एवं भजनोपदेक्षो की 
शासूहिक व्यकस्था करे । 

३ सायकाल नित्य सावजनिक सभाझो के 
द्वारा बैविक बर्म एव ऋषि के जीवन के महत्व पर 
प्रकाप्त डाला आय । 

४ याद-विवाद, खेल कूद निबन्ध, कविता 
प्रतियोगिताझ्ओो तथा बैदिक धर्म के ज्ञान सम्बन्धी 
परीक्षाओं का ब्रायोजन करें । 

४. श्रीतिमोज तथा शोभा यात्रा के झ्ञरा जन- 
आामरस्प की ओर प्रयास करें। 


सुयोग्य उपदेशकों तदा आये प्रचारकों की 


आवश्यकता 
राजस्वान प्रान्स मे बैदिक धर्म प्रचाराय योग्य, 
अमुभदी विद्वान प्रचारकों तथा समीतज्ञ भजनोप- 
देशकों की श्षीधघ्र श्रावस्थकंता है, जो सस्‍्कार भ्रादि 
कराने में भी निपुल हो । दक्षिणा २००) से ४००) 
तक मासिक, योग्यता झनु नव तथा कार्य क्षमता के 
धाबाश पर ) आवैदन पत्र झौप्र झामन्जित किए 


जाते हैं । 
जवानोलाल भारतीय 
एम ए प्री एच डी 
गम्त्री 


जाम प्रधितिभि समा राजस्वात, भ्रजमेर 


£& झ्ायवजीर दल का विशेष दीक्षा खिबिर 


5737 
करें । उत्तम बेद पाठी 
में बिजेता प्रत्याशियों को सम्मानित एब पुरस्कृत 

५ 

७ दिनाक २७ प्रमस्त ६६ को विक्षे्र श्राक- 
वर कायक्रम झायोजित करें । यथा यज्ञ सामूहिक 


शुद्धि, ध्वजारोहरा, यज्ञोपवीत परिवतन सावजनिक 
समा बेद पाठ ग्रादि + 
इस भ्वसर पर प्रत्येक समासद ऋषि ऋण 


मध्ये न्यूनतम ५० पेसे तथा भ्रधिकाधिक अरद्धानुसार 
धन राक्षि एकत्रित कर समा कार्यालय को भेजने 
की कुपा करें । >सभा मन्‍्त्री 
५००) का साल्िक दान । 

श्राय प्रतिनिधि सभा राजस्थान द्वारा हो रहे 
प्राष्ट्रीय ईसाई प्रचार तिराध काय हेतु प्ीलवा 
(मार्याड) के एक उदार भाव सज्जन ने ५००) 
कुललयढ़ केम्द्र को सहायताय ५०) मासिक के 
हिसाब से सभा को गुप्त दान के रूप मे प्रदान 
करने की कृपा की है। हाफ धन्यवाद । --मत्री 


आवश्यकता 
एक विद्वान्‌, सन्‍्यासी प्रथवा वानप्रत्थ की जो 
औैदिक धम तथा प्राय सस्कृति के प्रभार प्रसार मे 
अभिरुचि रखते हों, ग्रामो में घूम घुमकर 
भ्रराष्ट्रीय प्रचार का मिरोद करने की क्षमता रखते 
हों, तथा छात्रावास की व्यवस्था के उत्तरदायित्व 
को ब्रम्मालष सकते हो, शीघ्र ध्रावष्यकता है। 


जोबन वस्त्रादि छात्रावास से दिया था 
सकेगा । 
श्री स्यामलाल जी प्रार्य 
अधान भायंसमाज 


बांदसा जिला झाबुभा (मे प्र) 





“आये मा्देक्ड'बाणिक 


संस्क्रत-साहहित्य परिचय 
भरी डा० सू्यदेश जी शर्मा एम प्‌. डी. किट. 
(गर्खंक से झागे) 


इसी काल मे हलायुन्न, क्षेमेम्द्र मख, रत्नाकर, 
जयरथ, लोलिम्बराज महाकवि माथ भारति आदि 
झनेक क़डियो ने भपनी झभर बारी से सस्कृत साहित्य 
को विश्रूषित किया है । भी हष ने “सैयण चरित्रों 
जैसे सह्ाकाव्य की रचना की । विल्हण की ' चोर 
”* तथा कल्हण की “राजतरगिसी” तो 
जग प्रदिद है। 
ससस्‍्कृत काव्य साहिब्य मे जयदेव का नाम 
सदा प्रमर रहेगा । वहू सस्कृत साहित्य गगन का 
सुन्दर सुधार है। उसका सा मघुर कवि सम्कत 
मे दूसरा नही उत्पन्न हुपा ॥ ष्वनि माधुर्य भौर 
पदलालित्य मे जयदेव स्वय कालिदास से बढ गया 
है । सस्कृत काव्य भवन में जयदेव, पडितराज 
जगन्नाथ को छाड़कर झन्तिम सोपान है उत्तर- 
कालीन कवियो की श्वृद्धला मे सबसे बडा है। 
अब भारत के सिहद्वार पर मुसलमान विजेताओं के 
अयकर भ घात हो रहे थे तब जयदेव अपनी 
अघुर भारतों से कृष्ण का स्तवन कर रहा था 
और सस्कृत साहित्य में भ्रद्धितीय अपने “बीत 
गोविन्द का प्रसयत कर रहा षा। 


ससस्‍्कृत में नाटक साहित्य की भी भारी 
अच्ुरता है। प्राचीन ससस्‍्क्ृत नाटकों की लोग 
अरने वाले श्री ए्वोलर के भ्ननुमानानुसार सस्क्ृत में 
३०० से भधिक नाटक लिखे गये है। नाटककारो के 
शिरोमणि तो महाकवि कालिदास हैं ही । उनके 
यूं भी प्रसिद्ध नाटककार मास ने १३ नाटकों को 
रचना की । जिनमे स्वप्तवासवदत्ता” सर्व प्रसिद्ध 
है । शूद्क न भपने न टक 'मृच्क्रटिक' की रचना 
भी उसी के भाघार पर को थी। कालिदास के 
नाटकों का वरशान हा छुका है । उसके पश्नात 
विशाखदत्त का "मुद्राराक्षस" राजनीति का एक 
अदमुत नाटक है । राजनीतिक षड़यन्‍्त्रो शोर 
दाव पचो का जितना भनोखा मधार्थ भोर पेबीदा 
चित्रण इसमे है उनना ससप्र को भौर किसी कृति 
मे नहीं। कन्नौज के राज हथवधन ने भी है 
जाटको की रचना की । मवभूति सस्कृत्‌ साहित्य के 
सर्वोत्तम नाटककारो में से एक है। कालिदास के 
याद उन्ही का स्थान है भोर वणन तथा कैली के 
शाभीय में तो वह कालिदास से भी ऊंचे उठ जाते 
हैं। उनके ३ नाटकों में “उत्तररामचरित उनकी 
सूक्ष्म लेखनी से अ्रसूत सर्वोत्तम रत्न है | करुण 
रख से झोत प्रोत इस नाटक के जोड का अन्य कोई 
नाटक सस्कृत मे नही है । महेन्द्र विक्रम, भट्ट- 
नारायण, मुरारी; क्षमेश्वर, दामोदर, कृष्ण मिश्र 
आदि पनेक उत्तम नाटककार सस्कृत नाट्य मणि- 
माला के देदीप्यमान रत्न है जिनमे से कई तो 
खसार के सर्वोत्तम माने जाने वाले नाटककार 
बॉब्सपीयर से भी कई भशो में प्रागे बढे हुये हैं । 

सल्कृस पद्म के साथ साथ सस्कृत गद्य का भो 
सम्यक्‌ विकास हुआ है। वेद भौर ब्राह्मण ग्रन्थो 


के पश्चात सूत्र साहित्व गद्य में ही लिखा गया ॥ 
उपनिषदों का प्रधिकराध्ष भाव मो गण में है। 
सहल्यो वर्ष पूर्व सिक्षित प्रशस्तियाँ भी 
गद्ध में ही उपलब्ध होती हैं । मध्यकालीन मशझ 
लेखको मे तीन नाम विक्षे रूप से हमारे सम्मुख 
अझते हैं (१) सुवन्धु ने 'बासवदत्ता” ग्रन्थ में राज- 
कुमार कन्द्पकेतु को भति सुन्दर कथा सिखी है 
जिसमे सामासिक, भ्रलकारमयी, शब्दावली का 
प्रयोग क्रिया बया है 'सुबस्धु को श्ोली योडोय है 
(२) वाण स+कृत गद्य साहित्य मे विशेष सम्मानित 
हैं । पडित लोग “वासोब्छिष्ट जयद्‌ सर्वम्‌” 
(प्र्थात्‌ सब ससार बार का जूठा है) तक कह 
देते हैं। वास मे सूक्ष्म निरीक्षण, प्रतिमा पाष्डित्म 
सब कुछ विद्यमान है। वार रचित “कादम्बरी 
सल्कृत गद्य साहित्य का एक प्रदभुत ग्रन्थ माना 
जाता है । (३) महाकवि दब्डी ने मी सुबन्धु झोर 
आरणा के समान हो सामासिक झलकारपूर्स गोडीय 
झैली मे हो 'दशकुपार चरित? की रचता की है । 
दण्डी के * काव्य दस” मे--“प्रोज समासमूयस्त्व- 
मेतद्‌ गद्यस्य जोवितम” गद्य का जीवन हो भोज 
श्रौर समासबहुलता को माना है भौर फिर दष्डो 
का पदलालित्प तो ( 'दडिन पदलालित्व” ) 
प्रथिद्ध ही हैं । 
सस्‍्कृत के सरल साहित्य में राजनीति का 
शिक्षक “पचतत्र” तथा उसी का समकक्ष “हितो- 
प्रदेश” ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। जिनके भ्रगुबाद ससार की 
अनेक भाषाप्रो मे हो जुके हैं। पश्चु पक्षियों की 
लघु कथाश्रो ओर उपकणा्रों का प्राक्नय लेकर 
गद्यप्य मय सरल सस्क्ृत में राजनीति के सिद्धान्तो 
का सुन्दर विवेचन इन ग्रन्थों मे मिलता है । इनके 
अतिरिक्त 'शुक्रनोति” “विदुरमीति” “चारपक्‍्य- 
नीति” भ्रादि भ्रनेक नीति ग्रन्थ सरल भावा मे 
लोगो को सदु देश देने के लिये सस्क्ृत साहित्य में 
भरे पड़े हैं उनको भाषा इतमी सरछ है कि सस्कृत 
व्याकरण से अनभिज्ञ साधारण हिन्दी पाठक भी उन 
दलोको को समझ सकता है। उदहररायं,बायक्‍्य- 
नीति के इलोक देखिये -- 
(१) माता शत्रु पिता बरी, येव बालो न पाठित | 
न क्ोभते सभामष्ये, हुए सष्ये वको यथा । 
(२) विद्वत्व चर नृपत्व च, नेव तुल्य कदाचन । 
स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते ॥ 
(३) शैले लेलेन मारिधक्य मौक्तिक न यजे गजे। 
साधवों न हि सवंत्र, चन्दन ने बने वबने। 


इस प्रकार सस्‍्कृत खाहित्पय एक भपार भोर 
अगराघ सागर है जिसमें प्रतेको प्रन्थरत्न विविष 
विषय झाभा समन्वित सबंत्र बिखरे पढे हैं, लेकिन 
खोज कर्साभो को कमी से उनमें से श्रनेक भजी 
सार के सम्मुक्ष भी नहीं भा सके हैं। इन रत्नों 
की प्राप्ति के लिये तो देंब दानबो सहित समस्त 
मानव जाति के द्वारा इस साहित्य टिन्धु का मनो- 


१ अगस्त १९६९ 


योग स्ले मस्यत करना पढेगा, तभी मे रत्न समुददधुक 
हो सकूगे । अतस्तकाल के सस्‍्कृत पाझमय को 
किसिल भाभीरणी युतर जुगों के उद्दरक्षेत्र में प्रगल- 
हवपेरू प्रयाहित होती हुईं तथा प्नेकानेक जनपद्ों 
को परिष्लाबित करती हुई, भुस्लिम कालीन 
अस्स्वली में कुछ विशुप्तसी हो गई, तथापि उसकी 
क्षीज काश श्र मो मत्र तत्र रझलकती हुई मर 
अति से अ्रवाहित हो रहो है । सस्कृत के पावचात्य 
विद्वानों के प्लोफेसलश मोक्षयूसर के इसी- 
सिने महती भाक्ा से स्षेस्कृत के भरमरत्व की कामना 
करते हुये स्वरचित निम्नलिखित दलोक द्वारा 
शस्कृत का सुस्दर स्तवन किया है-- 
2४०४ अ गोदा चल, यावदु विस्म्यहिबालग्री । 
संस्कृत भाषा, अचरिष्याति ॥? 
ता जब तक यया 5 28220350 58 ६४ 
हैं भौर जब तक विस्ष्याजस भौर पर्वतराल हिमालय 
विद्यमान हैं, तब तक सस्कृत भावा सूतल पर भ्रमर 


रहेगी | हर समाप्त 
संसार लिये फिरता हूँ 


“वियोगी'” झ्जमेर 


सम्मयता मन की हुई रोष, 


रस धार लिग्रे फिसा हू था 
ससार लिगे छिरता हुए 
लिशि भ्चल में जो हुआ भ्रमित, 
अर जर तन जिसका ज्यया प्रसित, 
सोस्दर्य रूप मुस्कान हीन, 
बिखरी श्यामलता अपर तुृथित, 


उस यक्तित पथिक की मैं उर में, 
अशुद्दर सिने फिरता हु।॥ 
सलार लिये फिरता हूं ४४ 
अब ने जिसको दुबकार दिया, 


विपदाओं का उपहार दिका, 
करने को पार शेष जोशन, 
अन्दन स्थर का आभार विधा, 


+ अगस्त-१९३१९ 
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'पबिई! आप भातंस्ट 


. आर्य मातंण्ड 
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चन्द्रतोक पर विजय / 


विज्ञान ने कितनी धाक्षातीत प्रगति को है। यह 
देखकर मानव मस्तिष्क भ्ोर बुद्धि कमी र तो 
अत्यन्त प्रादक्ययं चकित हो उठती है । भमीर विमत 
दिनाक २१ जुनाई को अमरीका के तोस भन्तरिक्ष 
आतियों मे लो श्पूर्व साहस का कार्य कर चन्द्र 
शोक की यात्रा सामद समाप्त को है, उससे 
समस्त विष्य विस्मित हो उठा है + भ्रव' तक की 
ऋन्‍्द्रमा के सम्बन्ध में कल्यनायें, लोक कथायें क्‍या 
बास्तव में किवदंती सात्र थी, यह विचर कर 
अल्येक सननतोल मस्तिह्क झाज उत्सुकता को 
ऊूहापोह में प्राम्टोलित हो रहा है। भमरीका के 
आमंस्‍्ट्राग, कोलिस भौर एल्ड्रिन ने जो महान साहस 
का फार्य करके विश्व को चमरकृत कर दिया है, 
वह विफ्य के इतिहास में एक प्राश्वयेजनक्र घटना 
है । इनमें तीनों हो यात्रियों ने लस्मम ढठई लाख 
ओल दूरी की यात्रा भपने जीवन की बाजी लगाकर 
की । चन्द्र धरातल को वायु पत्थर तथा मिट्टी को 
साथ भाये झौर विद्य के वेनानिके इतिहास में 
झक नवीन प्रष्याय प्रारम्म कर दिये है, जो मानव 


की भौतिक उन्नति की पराकराष्ठा हैं 

अब श्वीघ्र हो इस पृथ्वी तलके लोग चन्र 
शोक में जाकर निवास करेंगे प्रोर बहा एक नया 
संसार बस्तकर क्षामन करेंगे, यहो नहीं लोग चन्द्र 
खोक परयंटन के लिये जायेंगे। | 


जहां तक भोतिक उन्नति का प्रन्‍न है। इसे 
कभी भस्वीकार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य 
मे कथित देव लोक पर विजय प्राप्त कर मानव 
विजय का भूष्दा गाड॒ दिया धौर साथ ही भ्ब नित्य 
नगी र एंतदर्थ योजनायें बनने लगी हैं । 

परन्तु प्राथ प्रदत यह- है कि इतनी मोजिक 
उल्लतति होते हुए जो कमा सानय सुखी है ? कया बह 
करांतियय जीवन बिता रहा है | क्या मानवता 
सुरक्षित और झलुष्श है ? एन प्रश्नों का उत्तर 
आज मो नकारात्मक है भोर मानव मानव के रक्त 
का प्याता है। वह भपने भस्तित्व भौर स्वार्षपूति 
के शिग्रे मानयता के भ्स्तित्त को भी नष्ट करने 
अं निरन्तर तत्पर है। तो फिर चम्द्र लोक में पहुँचकर 
जी कमा सॉनव यही दुर्देशा पूर्णाहश्य उपस्थित 
करेगा जो भाज विश्व में दिखाई देता है। मैं 
शमभता हूं, इस भौतिक उप्नतिं से मनुष्य चने 
आऑँगल लोक में मसे ही पहुंच जाय किन्तु वह मामव 
आओक में सी रहने के गोस्व नहों रहा । भारत की 
सो शौर ही विचित्र दक्षा है। एक भोर विएन के 
अस्द बेक्षों के सनयुवक नित्य नवोन शोध थाविंष्कार 
और अन्‍्नेषरत में तंत्पर है | बंहां भारतीय नवयुबंक 
जे भी कम अगति नहीं की ? बह रेल क्रो पटरियां 


छल्लाड़ कर झ्पनी ही घन-जन सम्पत्ति शौर देदा का 
संहार कर रहा है। बड़े २ उद्योग सस्वानों में भाग 
लगाकर विश्व में भ्रपनो प्रगति का उदाहररा प्रस्सुत 
कर रहा है | विदेक्षी भ्राष्ट्रीय तत्वों की प्रेरणा, 
पोर भर्य प्राप्त कर विधघटन, विध्वत्त और राष्ट्र 
के विनाक्ष की योजनायें बना रहा है । ऐवा क्‍यों 2 
इसका उत्तर है शासन सत्ता को अयोग्यला 
झोर झकपंष्यता; जिसने विदेक्षी दिक्षा को मट्टो में 
आरतीय नवयुवक के मस्तिष्क को फॉक कर उसे 
सर्वषा नष्ट कर दिया है । 
झ्राज भारत के नगयुवक को दाक्ति का सदु- 
पयोग यदि शासन सत्ता करे, तो यह देश प्रन्य 
देखों से शोर भागे प्रगति कर सकता है। किन्तु 
यहां इस बात की कोई जिता नहीं, यहा कुर्सी 
बिजय के लिये देश का सर्व स्वाहा किया जा रहा 
है झौर भारत जिस पतन के गहरे गत में जा गिरा 
है, निकट भविष्य में उसके प्रस्थान की झाशा नहीं ? 
अत: भारत के वीरों ! विश्व के बदलते हुये 
इतिहास से शिक्षा लो भ्रोौर भव भी सचेत होकर 
अपनी राष्ट्रोय एकता, समृद्धि भौर साहस के बल 
पर वैदिक पथ के झनुयायी बनकर मानव उन्नति 
के मूल सत्र से विश्व को परिचित करा दो। यदि 
तुमने राष्ट्र कल्याण के लिये झपने भनियमित मन 
मस्तिष्क पर विजय प्राप्त कर ली, तो यह तुम्हारी 
विजय विश्व की मंगल कारिसी सर्वश्रष्ठ विजय 
होगी, भीर विश्व तुम्हारा भनुकरण करेगा । 
विश्व कछ्ू समस्त विज्ञान वेदों में मरा हुआ 
है । इसमें ्राष्यात्मिक एवं मौतिक सभी प्रकार 
की उन्नति के भ्रनन्‍्त स्रोत हैं। भ्रतः विश्व को 
देदों के सर्वोत्कृष्ट ज्ञान से परिचित कराकर मानव 
की सर्वागीरा प्रयति का पत्र प्रशस्त कर दो | इसी 
से मानव लोक भौर चन्द्र सोक में सुल शांति 
व्याप्त होगी । भ्रस्यथा कितनी भौतिक उन्नति 
होने पर भी हम सुखी नहीं रह सकते । देश के 
सक्ष्युवकों को सत्य दिल्ला दर्शन में वेदिक धर्म भोर 
झा संस्कृति ही सक्षम भौर समर्थ है। उसी के 
द्वारा हमें प्रभति पथ पर बढ़ना है। यही मानवता 
की रक्षा का सत्य झ्िव एवं सुस्दर प्र है। इसी 
पथ पर चलकर हस सभी लोकों पर विजय प्राप्त 


कर सकते हैं। भौर तभी विषय में सुख क्षांति का 
साञ्ञाम्य होकर झायों का स्वप्न साकार होगा । 


डे 


आय प्रतित्रिधि सर उत्तर प्रदेश के प्रधान 
सन्‍्त्री पण्डित श्रेमचन्द्र शमो एम एल. 
९. का आये जगत के नाम सन्देश ! 
काशी शास्त्रा्थ शताब्दी के लिए एक लास 
9. रुपये की प्रपोल 


आये जगत को यह मत्री भाति विद्ित है कि 
विरजानन्द दोक्षा झताब्दी मधुरा भादि कई महत्व- 
पूर्णो कार्य भ्रश्चित्त भारतीय भोर सावंदेद्षिक स्तर 
पर भार्य प्रतिनिध सभा उत्तरप्रदेश ने प्रपने 
इतिहास में किये हैं। उसी प्रकार यह शास्त्रार्थ 
क्षताब्दी महोत्सव साउंदेशिक स्तर पर उत्तर 
अ्रदेश काज्ी नगरी में १६ नवस्वर से २१ नवम्दर 
तक मनाने की घोषणा भमीसे की जाती है, 
चिससे विदेश के ग्राये माई मो इसमें भाग लेने 
के लिए भाने को तेवारी कर सके । 

इस समारोह के कई विद्विष्ट भाग हैं जे पैः-- 

१--प्रल्तर्राष्ट्रेय सर्वधर्म विद्वत्मस्मेलन ॥ 

२- समस्त भारत मे शास्त्रार्थ द्विग्विजय 
यात्रा । 

३--भाचोन कोई,यञ्ञ । 

४--सा्वदेशिक मडिला सम्मेलन । 

५--बविशिष्ट प्रकार की शोमा यात्रा काशी मे $ 

६--पोष पत्र शौर सम्मति पत्र तथा भन्त- 
रंच्ट्रीय सर्वधर्म विद्वत्सम्मेलन तिबन्‍्ध प्रकाझन । 

इत्पादि कार्यों के संगादन में एक लाख रूपये 
का व्यय होना साधारण बात है । इस समय 
भारतवर्ष में दस झभाय॑ प्रतिनिधि सभाए हैं । प्रत्येक 
समा प्ौर उसकी प्राय समाजें शोर क्षेत्र से दस 
दस हजार की राक्षि सग्रह करके भेजें, तो यह 
व्यय पूरा हो सकता है । 

विदेश के विश्वविद्यालयों से जो स्कालर 
परषारेंगे, उन पर भी व्यय स्वागत, श्रबन्ध प्रादि 
पर होथा । अतः भारत से बाहर देशों में स्थित 
झा जगत का कत्तव्य है कि उस व्यय की पूछि 
वे देश से करने की कृपा करें ।प्रायं जगत का कर्तव्य 
है कि इन चःर मास म सब कार्यों को छोडकर सामू- 
हिंक शक्ति से इप कार्य में जुट जावें । इप समारोह 
की सफलता से प्रायंध्रमाज विद्या धौर धिद्धान्त के 
संसार में क्षिरोमरित बन जावेगा । 

शताब्दी समारोह के प्रचार मत्री श्री भाचाय॑ 
विश्वश्रवाजी व्यास एम० ए० वेदाचाय इस समय 
बनारस सल्कृत यूनिवर्धिटों की एक्जोक्यूटिव 
कॉसिल के मेम्ब्र सरकार की भोर से हैं, इस कार्य 
के लिए यात्रा करंगे | उन्हें समस्त भय जग्रत का 
सहयोग धत संग्रह तथा योजता के कार्यों में करना 
करत उय है। भाचार्यजो का सब जगह पहुचना 
कठिन है, भ्रतः प्रन्य भाई भी यू० पी० सभा से 
सम्पर्श स्थापित करें शोर सीधा भी घन लखनऊ 
नीचे लिखे नाम पते पर भेजा जा सकता है। यह 
घन क़रास चेक भ्रथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में भेजना 
आहिये | जिस पर लिखा हो, काशी शास्त्रार्थ 
शताब्दि, समिति, लखनऊ ) 

सोट---इसका हिसाब बैंक में पृथक रक्‍्खा 
जावेगा भोर नोट भी प्रकाशित किये जायेगे । 

प्रेमचन्द शर्मा 
मंत्री 
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अर माेकट संबिक 





महर्षि दयानन्द झी कसोटी पर- 


भारत का इतिहास 


सेखक---भी पं. अगलछुमार लो शास्त्री “साधु सोमतो्य”” देहलो 


चआरवाक, बोद झोर जेन भारत के इन तीन 
असिद्ध नास्तिक मतो की बिस्तृत समालोचना 
महूधि दयानन्द जी मे सत्पार्थ-प्रकाप्त के बारहवें 
समुल्लास में को है; परन्तु इन नास्तिक मतों के 
आरम्भ, उत्थान भोर पतन का उल्लेख उन्हे 
सत्यायं-प्रकाश् के ग्यारहर्ब समुल्लास में किया 
है। महाभारत के महा बिनाक्षक युद्ध के पश्चात्‌ 
अब भारत में वाम मार्ग का प्रसार बढ़ा, यज्ञों 
में पशुषष्र होने लगा, पौरारिणक इकॉसले बढ़ श्लोर 
वेदों के नाम पर नाना प्रकार के कुपस्थ एवं अष्डा- 
चर फंशे, तब साहितक सतरे का प्रादुर्माव हुआ । 
ऐसा श्रतिपादन महृतरि दबानन्द जी ने किया हैं। 
लिक्षते है-- 

“औोड़े, याय भ्रादि पक्षु तथा मनुष्य मार के 
ड्ोम करना कही नहीं लिखा । केबल वास मागियो 
के ग्रस्थों मे ऐसा भ्रम लिखा है । किम्तु बह 
भी बात वाब्मार्यियों ने चलाई है। भौर बहां- 
अहां लेस है, बहान्यहा काम मार्थियों ने प्रक्षेपर 
किया है। देखा ! राजा न्याय धममं से प्रजा का 
पालन करे, |विद्यादि का दगे हारा यजमान धौर 
झॉस्त भे भौ धांद का हाम करना भश्यमंष; भक्त, 
इखिया, किररा, पूणिवी भ्रादे का पविष् करना 
ओमध; अब मनुष्य भर बाय, तब उतह के क्षरीर 
का विधियूयक दाह करना भश्मष कहात। है ।” 

प्राम लिखते है-- 

“प्रश्न--यज्ञकत्तो कहते हैं कि यज्ञ करने से 
यजमानर्‌ धोर पश्ुु स्वयं मामी | हांत हैं | तथा 
ड्ोम करक फिर पशु का जीता करत थे, यह बात 
रुज्या है, या नहीं ? 

उच्तर--नही, जा स्वंग को जाते, तो ऐसी 
यात कहने वाले को मार के, होम कर स्वय मे 
पहुँचाना चाहिये। वा उस के प्रिय माता, पिता, 
स्त्री प्लोर पुत्र भ्रादि का मार होस कर, स्वय मे 
क्यो नही पहुचाते ? वा वेदी में से पुनः क्यों गहीं 
जिला लठे ह ? 

प्रश्त--जब यज्ञ करते हैं, तथ वेदों के मन्त्र 
बढ़ते हैं। जो वंदो में न होता, तो कह्टां स पढ़ते ? 

उत्तर--मन्त्र किसो को कहीं पढ़ने से गह्ढों 
रीकता, कयों।क यह छ्षब्द है। परम्तु उन का शरण 
ऐसा नहीं है कि पशु को मार के हास करना ४// 

झागे फिर लिखते हैं-- 

“परन्तु इन सत्य भर्थों को वे सूढ़ गहीं समभते 
थे । क्योकि जो स्वार्थ बुद्धि होते हैं, ये केक 
अपने स्वार्य करत के दूसरा कुछ भी नहीं शामते, 
आमगते । जब इन पोपो का ऐसा प्रनाभार देखा, 
और दूसरा मरे का तपंण भ्राद्धादि करने को देख 
कर, एक महा सयकर वेद।बि क्षास्थों.का विम्दक, 
ओड़ वा -जैन-मत प्रचन्रित हुआ है।” 

एक बढ़ना का इललेस करते हैं-- 

“सुनते हैं कि एक इसी देश में मोरखपुर का 


रामा या। उससे फोपों हे कम करालशा। उसको 
प्रिय राणी का समागम भोड़े के साथ कराने से, 
उस के मर जाने पर, पदचात्‌ बेराग्यवाद होकर, 
अपने पुत्र को राज्य दे, साधु हो, फोपों को पोचच 
निकालने लगा। इसी की क्ास्ता रूप चारबाक 
झोर धझ्ामारक मत भी हुआ था।” 

झागे लिखते हैं-- 


“बैंसी बेद का भर्य व जातकर, बाहर की 
पोफ-शोखा ज्रान्ति से बेद पर मान कर बेदों की 
जी निमद्धा ऋरने सबे । सखके पठम-वाठन, गजो- 
पवीठादि धोर ब्रह्चचर्धादि बियमयें को सी माल 
किया । जहां जितने पुस्तक बेदादि के पाणे, बब्ट 
डिये। भायों पर बहुत सी राजसता भी अलाई, 
दुःख दिया । जब उन को भव छका न रही, तब 
अपने मतवाले ग्रहस्थ भौर साथुभों की प्रतिध्य 
झोौर वेद मार्थियों का भ्रदमान शोर पक्षपात से 
इच्ड भी देने लमे । श्लोर श्राप सुक्ष, भाराम शौर 
अमण्ड में थ्रा फ़लकर फिरने लगे ।* 

भागे लिखते हैं-- 

“ऋषमदैव से लेके महावीर पबंन्त भ्रपने 
शोबकरों को अड़ी-बड़ी सूर्तियां बता कर पूजा 
करने लगे । भ्र्वाद्‌ पाषासथदि मूत्तियूबा की बड़ 
जैनियों से प्रचलित हुई। परमेश्वर का मानता 
न्यून हुआ । पाषास्थादि मू्िपूजा में सगे । ऐसा 
तीन सो बच पर्मन्त भ्रार्यावर्स में जैनों का राज्य 
रहा । प्राय: वेखवं ज्ञान से जुल्थ, हो क्ये थे । इस 
बात को प्रमुमान से धढ़ाई सहस्त्र वर्ष व्यतीत 
हुए होंगे ।” 

महथि दयानन्दजी ने सत्याय-प्रकाक्ष में सबसे 
अधिक विस्तृत भौर जोरदार क्षण्डन मबीन-बेदान्त 
का किया है जो कि श्री प्राश्ष ध्ंकराचार्मणी के 
नाम से अचलित भारत का एक अत्यन्त हानिकारक 
दाक्षतिककाद है । सहति के समसर में जहां सकीस- 
वेदास्त का प्रजलतन बहुत भ्रणिक या। जिसे भी 
देखो बहो--"भहं बह्मार्णि” ध्र्षात्‌ मैं ही बहा हूं 
ऐसा राब प्रसापता हुप्रा दिखाई देता था, परस्थु 
ग्रव महवि $ ह्रास्दोशन शौर भार्येसमाज के प्रचार 
के परिस्याम स्वकूप मत्रीन-वेकस्त का उस्याद 
अममग श्ाग्त, हो हुक है। मौखिक 
ड्ोगे पर भी महदि दयासन्दली ने श्री छंकराचार्य 
थो को जो प्रश्नया की है, बहू जो भाचाय॑ के प्रति 
महू के हादिक भनुराय की ही प्रतियोधक है । 

बोदड झोर जेग धादि गास्तिक्त मतों के 
उस्मूसन का सम्पूर्य शेर सहूर्ति वद्रानस्वक्नी ने भी 
क्कराचायंजी को हो प्रदान किया है| लिखते हैः- 

“वाइस सौ बर्ष हुए क्रि एक दंकराचार्म 
दविड्देशोसन्न ब्राहास ब्रह्मचर्य से व्याकरणादि सब 
झास्त्रों को पढ़कर शलोचने लगे कि भहृह ! सत्य 
आस्तिक वेद मपत का सूटना झौर जैन भारितिक भतत 
का चसना बड़ी हांगि को बात हुई है। इन को 
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किसी प्रकार हटाना चाहिये। सकराचार्य शास्थ 

दो पड़े ही थे, पहनतु जेन-गत के धो पुस्तक पढ़े 

ये | भौर जक्की शूत्ति ओ कहुआ अअस थी । उन्होंने 

विचारा कि हमको क्रिस अकॉरे हटायें? निश्चय 

हुआ कि उपदेश झोर क्षास्त्रा्क करते से ने माथ 

हंढेंगे । ऐसा विकार कह उल्डेत गससे में धाये। 
आगे लिखते हैं:-- 

“जहां उस समय सूथन्या राणा था, जे 
जेलियों के प्रस्ष भ्रोर कुछ संस्कृत भी पढ़ा था | 
यहां जाकर वेद का उपदेश करने लगे। झोर राण्ध 
से मिलकर कहा कि भाप सस्कृत भौर अश्ेत्रियों के 
भी ग्रम्थों को पढ़े हो, भौर जेब मत को मागके 
हो । इसलिये झापको मैं कहता हूं कि जैनियों के 
पब्डितों के साथ मेरा क्ास्वार्ण कराइबे, इस प्रतिक्ष 
पर लो हारे, सो जोतने वाले का मत स्वीकार 
कर से । झोर भाप भी जीतने बाले का मत स्वीकाय 
कींजियेया । यद्यपि सुधस्वा ज॑न-मत में के, तचःकि 
संस्कृत प्रम्थ पढ़मे से उनकी बुद्धि में कुछ विज्ञा का 
प्रकाश था | इससे उनके मन में अत्यन्त पश्ुक 
महीं छाई थो । क्‍योंकि थो विद्वान होता है, वह 
सत्यासत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहस शोर 
असत्य को छोड़ देता है /” 

आगे फिर लिखते हैं:--- 


“जब तक सुघन्वा राजा को ब्रद्मा विदालु 
उपदेक्षक नहीं तिला था, तय तक सन्‍्वेह में थे कि 
इनमें कौनसा सत्य ओर कोनसा ससत्य है। जब 
झंकराणायं की यह बात सुनी ओर श्रड़ी प्रसन्‍्कका 
के साथ बोले कि हम शास्ताब कदाके बत्यादला 
का निणय भ्रवश्य करावेंदे । जेजियों के पब्छितों 
को दूर-दूर से बुलाकर समा कराई । उसमें 
झंकराचाय का वेदमत ओर जैनियों का वेद विस 
मत था । भ्र्वाव्‌ छंकराचायें का पक्ष वेद मत का 
स्थापन शोर जैनियों का खण्डन, भोर जैसियों का 
पक्ष प्रपने मत का स्थापन शोर वेद का क्षण्डक 
था। शास्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ । 

+****"बहुत दिन तक जास्ता्य होता रहा $ 
पर्तु भ्न्त में युक्ति भौर प्रभास से जेमियों कक 
मत खब्डित ध्लोर शंफराणामं का मत भसज्कित 
रहा । तब उन जैंनियों के पंडित प्रोर धुघम्वा साधा 
मे उस मत को स्वीकार कर लिया, जेमजत को 
चोड़ दिया पुनः बढ़ा हस्सा कुर्ता हुआ और शुक्ला 
राधा ने अन्‍य झपने इष्ट 'विश्र 'राखनों को 
सिक्षकर संकराचायें से शास्त्राथ फराका। पहल 
संग का पराजन समय होते से पराविश 
होते यये 7” 

फिर खिलते हैं-- 

“प्रश्याद क्कराबार्य के पर्यत्र भ्रार्याददें देश 
मे घूबने का प्रकाश सुबम्द्राईद रायाप्रों के कर 
डिक्ला, धौद खाकी ऋत्मा के - लिये सब में भोफर- 
चाकर जी रक्त हिये। उश्च शरद ते सब के 
अक्लोपब्रीत होते. सते धौर देदों का प्रतयन्‍्यादन औ 
अस्त । दस बष के गीतर सर्वध स्रायावर्त शेख, के 
भूसकर लैनियों का खब्यत-भोर वेदों का भण्यय 
दिखा । परस्तु प्रंकरानादके संभव में जेग विश्यक्त 


(किए पृष्ठ ७ पर) 
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आए आरंबंद फदिक 


प्रानत में भेरा प्रकर कार्य 


सेखक--करी ओसुमक्त बानप्रस्थ 


अजमेर से प्रस्थान कर मैं धार्य प्रमाण फुलेरा 
बे बहुका भौर समाज के प्रमुख कार्यकर्ता श्री 


मं मेंबर सास जी शर्मा से मेंट की । उनके 
डारा समाज के प्राय व्यय के पत्तों का निरीक्षण 
ईकया । जब से झापने इस विभाग को सम्मासा 
है, तब से समाथ के धर्ण की समुत्रित रक्षा हुई.है। 
झापने समाज मन्दिर के बाहर भपनी देशरेश 
' में चार नवोन दुकानें भनवाई हैं भ्रौर ऊपर के 
रिंक्त भाग में मी एक दो कमरे बनाकर समाज 
की आय बढ़ाने का विचार रखते हैं। मैंने सभा 
को बेद प्रचाराथ घन देने के लिये कहा तो प्रापने 
कहा मेश भुभको डुछ नहीं, सभा का सब कुछ 
खाये | सभा ,को एम. हुल उसे में क्या ,साभे हैं 
मोद ।। ऐसे भाव रखते हुए भापने २१) अद्धा- 
“यूबेंक प्रदान किया। श्राप में विशेषता यह है कि 
समाज का एक पैक्षा मो अपने काम में सेका पाप 
समझते हैं। पूर्व यहां ऐसे भी भभिकारी रहे जो 
समाज का धन लेकर चसे गये। गहां से चलकर 
डुचामन पहुंचा भौर समाज के स्त्रम्भ ही सेठ 
मदन लाख जी पोहार प्रधान से भेंट को। झाप 
बेदिक धर्म के परम भक्त झोर स्वाध्यायशीस भीर 
कर्मेंकाण्डो प्राय पुरुष हैं। प्राप फ्राज कम अममय 
८-१० छात्रों को संध्या हक सब्ज भोर झाय॑ 
समाज के नियम स्मरस करवाते हैं। भावी भार्ये 


नअनाने का यह उत्तम धायोजन न ूसरे दिन 
रविवार था; समाज के साप्ताहिक में 


-सग मग १५-२० की उपल्विति वो । 
के साथ रक्त छात्रों ने भी वेद मर्स्ो 
किया । भजन के पश्चात्‌ मेरा 









“पर भोजनार्थ पहुचा, मोजनाम्त 
को भजन सुनामें भोर युहस्थ शर्म: 
दिया । यहां से चल फर डोडवानोां पहुंचा ध्ोर 
आा० स० के अपोच्य मन्त्री ओ पं० मँबरलास.जी 
शौंड से को । रात्रि में. सार्मजनिक 
ड्यास्थान को सूचना धापने करवाई । लगभग 
१-१॥ घटा मैने उपदेश दिया। उपस्थिति बहुत 
आंञ्छी थी । भाग समाज की वास्तविकता जनता 
'की,क्साई भोर फ्रलष्द से साबबान किया। गह 
,किसों समंय पोषषढ़ था। तनिक कूद कहे पर 


अप्रोर खान कोप्तत्साही भस्‍्त्री भी देवभिकर्णी भाय॑ 
रत्न सें“मेंट की.। यहां छक तीनों स्का्बों 
बेद अचार को अ्रहाप्रत्ता प्राप्त कर 
झाया भौर समाज के सुयोग्य मस्त्री 
क्षर्मा से भेंट को झोर पश्नान 
हम है। ब्र्मा जी कार्य- 
में शी सेठ ब्रद्मप्रकाश 
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से रतनमढ़ इक्ताज का कार्य सिंक्रिल हो क्या । 
आपने सभा का दक्शाक्ष प्रौर नि० को० धन प्रेज 
देसे का बचन दिया । यहां से ठकोर झाया धौर 
सभाज के उस्साही पन्‍्जी श्रो केशास्मल जो भागे से 
अंट की । यहां सीम दिन तक भरे उपदेश समाज 
अन्दिर में करामे। शेखावाड़ी में बह समाज 
अति य्ष विक्षेद थक्ष के साथ भषना उत्सव कराती 
है। श्री केदारमल जी यहां के प्रसिद्ध सेठ श्री 
सावरमल ओ भ्रश्रवास के सुथुत्त हैं भोर धार 
समाण कौ सेवा भाप तन-प्रत-धम से करते हैं। 
पापके श्री सेठ मेंधराज थी क्षार्य, श्री सेठ बनवारी 
लास भी थावि युवक उत्साह से श्रमाथ सेवा 
कर रहे हैं। यहां समाज से ५१) वेद प्रचाराजे 
प्राप्त किये शीर कुनभनू होकर श्रजमेर ह्ायया । 
मेरे जीवन के संस्मरख 

उस दलितों की शाला की देखरेक्ष में भोर भी 
असमूरायभी क्षास्त्री करते थे शोर श्री मा० ब्रह्मा- 
मन्दजी अ्रध्यापक ये । काश्ली के पौराखिक छाष 
भाय॑ विचार के छात्रों से मारी द थ रखा करते ने 
झोर उनको भ्रन्न :क्षेत्र में मोजज करने पर भारी 
झ्ापत्ति करते वे भोर कभी तो मारपीट तक की 
नौबत प्रा जाती थी । ये क्षेत्र श्रधिकांश लेखावाटी 
के मारबाड़ो सेठों के होते थे । मुझे कासमंज 
निवासी छात्र भी हरमिलासजी क्षर्या से कहारि 
आप राजस्थानी है क्यों नहीं किसी क्षेत्र में मोबन 
करते । मैंने कहा मैं तो लड पूजा महीं करता । उन 
क्षेत्रों में छात्रों से पूजा करवाते है। इन्होंते मुझे 
विड़ाबा निवासी ० पूर्ंबनद्रण जो श्री सेठ 
हरनारायसजी, जयनारायणओ के क्षेत्र का फ्ता 
दिया । जो नीलकष्ठ महादेव के मन्दिर के पास था 
जे सुधरे बिचारों के है।मैं उससे मिला भौर 
उन्होंने मेरा परिचय प्राप्त किया बड़े ही 
प्रेम के खाथ मुझे: उक्त क्षेत्र में रहने का भौर भोजन 
करते को कहा । परन्तु मैंने उनसे दो बातें कहीं । मैं 
सच्चा यायत्री का थाप करने बाला देंदिक हूं,ग 
तो धारती में जाऊवा भौर न भासी बर्खा ( ब्रह्म 


भोज ) मेरी को बातें 24.2. |, मैं तो आपके 
क्षेत्र में श्ाजाऊं + उक्त ते बेरी दोनों 
बातें स्वीकार करलीं । मुझे श्री स्वामो सत्यानस्दजी 
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काशी शश्लाये शताब्दी सब्रिति, आप 
प्रतिलिषि म्रभा उत्तर प्रदेश की आवश्यक 
बेठक और उस्वके निश्चय 

पाये प्रतिनिधि सभा के कार्काशन ५ सीराबाई 
मार्के,ललनऊ से ता० १३-७-६९ को ब्रष्कन्इ में१२ 
अते काशी क्षास्त्रा्थ समिति की बैठक हुई । जिड़नें 
आय अतिनतिधि सभा वाराखुसी के अज्ाग को 
खेमचम्त्र जी तथा भन्‍्त्री श्री कंलाशनसथ्रह की 
तथा केदारनाथ जो कोधाण्यक्ष वाराखली से इस 
बैठक में मान लेले प्राये थे । इस बेठक में कौंडे 
लिखे निश्चय किये गये। 

(१) यह सताब्वो समारोह प्र्थे अतिनिषि 
आना उत्तर प्रदेश ढारा झानन्य बन वारासली 
में १६ नवम्बर से २९ गकशर तक कलमा 
जागेया, जिस में देश विदेश के तथा शर्य श्रमत- 
खम्बी बिदाद भास सेने। विषय-केद ईहवरीड 
आन + 

(२) १६ प्रकूज़र से १५ मकस्बर तक खरे 
केझ़ में प्राय विदानों को शारमाथं यात्रा होगी॥ 
किवय---मृर्ति पुजा वेदानुकूल है था नहीं । 

(६३) प्राचीन काल को शैली पर शक भौतसक 
इस प्रमृतपूर्त यज्ञ की रुपरेशा को पृथक प्रका- 
स्ित की यावेयी। 

(४) सानंदेशिक स्तर पर एक महिया 
सम्मेलन भो होमा । 

(५) ध्राज से एक सो कर्ष पूर्व संसार की 
को गिषारकाराएं श्री, हम में इत़ये 'फफेतपर 
परहिस्तेन किया है, इस पर संसार की शभवतियां 
संग्रह करके प्रकाशित की जादेंगी | 

(६) क्षोष पत्र जो जिला सभा वाराखती 
थे मंबाये हैं, वे सब श्रार्य प्रधिव़ितव खुखा उधर 
अदेश, सखनऊ को काली के कोष केय केने, 
लिगका सम्पादत श्री धाचाय॑ विश्वथ्रदा: जी स्यस 
वेदाचार्य करेंगे। 

(७) भ्रागे से घन संग्रह का कार्य श्रार्य परत्धि- 
लिंबि सभा उत्तर प्रवेश के तस्वाकृधान में बु० पी० 
सआ द्वारा प्रकाक्षित रसीदों ओर नोटों ते 
ही होवा । 

(५) जिला सभा वाराखस्ी मे जो रब संचह 
झब तक किया है, उसका हिसाब यू० पी० सभा 
को दे दिसा जावेगा । ध्रव भावे घन खंदह का 
कार्य काशी के झायं भाई जी यू० पी० सल्मय 
द्वारा करेंगे। 

(६) छास्त्रार्थ क्षताब्दी क्षमिति के श्रधान 
शी पं० प्रकाक्षवीर जी शास्त्री संसद सदस्य तथा 
अचार मल्‍्त्री श्री शा० विश्वश्ववा: जी व्यास 
प्रस्व० ९० वेदाचार्य निर्दाचित हुये ॥ 

(१०) काक्षी के पांच विद्धिब्ट ववक्ति कास्थाे 
शताब्दी सम्निति में रहेंगे 

(११) ह्थागत समिति के विर्माल का करवें 
प्रारम्म किया जावे, फिर काक्षी में स्वावत समिति 
का विवशदित होकर कार्य विसायन होगा, जिस सें 
सथ प्रान्तों के अमुल कार्यकर्ता विशेष कप 


से रहेंगे । 
महेम्द्र प्रताप शास्त्री 
संयोजक--फाशोी सारताषं ध्ताू्री सुबिति 


६ 


'ाषिक! आये पातफ्ड 


अजमेर जिले में अराष्ट्रीय ईसाईयों का जाल 
सरकार तथा शिक्षा विमाग शीघ ध्यान दे ! 


१. नहीं चाहते हुए भी गरोब छात्रों को विदेशों 
से प्राप्त दान प्राप्त करने के प्रलोभन से इनको 
झासाओं में आना पड़ता है। * 

२-० केवल एक ही प्रमुख लद्य है भोर वह है येल- 
केन प्रकारेश यहां की राजकोय क्षाला का 
उसाड़नया-- 
जिसान्तमंत भवानीखेड़ा, लाडपुरा, नर्वदसेड़ा 

के कंथोलसिक पादरियों द्वारा शिक्षण सल्यथाओं के 

आध्यम से विदेशी प्रेरणा भोर सहयोग लेकर घमे 
- झरिय्तेन भोर भ्रराष्ट्रीयाम को गतिविधियों पर, 

अम्मीरता से विचार करते हुए यहां के बहुसस्‍्यक 
शाबत राजपूृतों ने यहां की कंयोलिक पराटझ्षालाप्ों 
का बहिष्कार किया है । 

कंथोलिक मिक्षनरीज् को पाठक्षालाशों का 
बहिष्कार करने के बाद रावत राजपृ्तों ने अपने 
बच्चों को छिक्षा दिलाने के किये इन स्थानों 
धर राजकोय क्ालाओों की मांग को भोर इस सांग 
को स्वीकार करते हुए तत्काल भ्रज़मेर राज्य के 
छिक्ला विमान ने सत्‌ १९५६ में भवानीलेड़ा 
सहित प्रायः सभी राबत राजपूत बाहुलय क्षेत्रों में 
राजकोय प्रायमिक क्षाल्भ्रों की स्थापना की है। 

रावत राजपूतों को मांग के बिरोध कें इन 
स्थानों के मिश्ननरोज़ पूरी दाक्ति से जुट गये, लेकिन 
कइक्का विभाग ने रावत राजपूर्तों की मांग को काफी 
खजनदार मासा और उसी का परिणाम कबोलिक 
काठक्षासाश्रों के समानान्तर राजकोय पाठसालापों 
के रूप में उपस्थित है । 

राबत राजपुत पिछड़ी जातियों को सूची में 
है। इस बहुतस्यक जाति को प्रबल मांग पर हो 
अब इन स्थानों पर राजकीय धालायें खुल छुकी थीं, 
तो फिर इनमें शिक्षा के प्रसार के नाम से राजकीय 
अनुदान प्राप्त करना बिल्कुल पभ्नुचित मांता गया । 
इस विषय में लिखा पढ़ी के बाद सर्वप्रथम पंचायत 
समिति परीसांबन ने सन्‌ ६१-६२ में सेंट मार्टीन 
पाठक्षाला भवानीखेड़ा को अनुदान देना बन्दकर 
दिया । बाद भें शिक्षा विभाग राजस्थान ने 
कैथोलिक पादरियों के दवाव में श्राकर भ्पनी भोर 
से अनुदान प्रारम्म किया है, जो कि बहुसस्यक 
शाबतो और पंजायत समिति पीसांगन को अ्रप- 
आनित करने का एक उदाहरण माना जायगा । 

पादरियों के विरोध के बावजूद भी जब 
अवानीखेडा सहित भय रावतों के गांवों में राज- 
कीय झालाए स्थापित हो ही गई, तो फिर इन्होंने 
इन क्षासाप्नों को जड़मूल से उसाड़ फेंकने के 
अभियान के रूप में एक शीतयुद्ध शुरू किया हुआ 
है, भोर इसोीलिये जो भी कदम इनकी झ्ोद से 
छठाया जाता हैं, ऊपर से तो उसका रूप उचित ही 
अतोक्त होता है, लेकिन उसके भीतर पल्लवित 
खतरनाक घड़यन्त्र श्गातार विषटन भोर भराष्ट्रीय 
अतिविधियों को पनपाता जा रहा है जो कि समय 
बाकर विस्फोटक रूप धारण करेगा | 

पूछा जा सकता है कि जब एक बहुसंस्य क वर्ग 
और उनकी सर्वोच्च पचायत ने कथोलिक मिझ्नन- 
री द्वारा संचालित क्षिक्षा कों भवाछित मानकर 


उसका बहिष्कार ही कर दिया भोर इस बात को 
मानकर राज्य सरकार ने हनके समामान्तर राजकीय 
शासाझ्रों की स्थापना कर दी है, तो फिर उस समाज 
में शिक्षा के प्रवार के लिमबे हाथ धोकर क्यों पीछे 
पड़ा जा रहा है। इस ,अक्वार भिश्षनरीज में कौन 
सवामक्ाह को नोति का प्रबलम्बन करते हुए बहु- 
संख्यक रावत समाज में बिघटन पैदा करके उनके 
सामाजिक वाताबरण को भो भप्नान्त बना देना 
चाहते हैं। 

राजकीय पाठशालाधों को उसाड़ने के लिये 
इन मिक्षसरीज को मरपूर विदेशी सहायता मिल 
रही है। रावत राजपुतों की पंचायत के फंसले को 
तोड़कर मिशनरीज के भ्राश्षित करने के सिये पादरी 
सोम विदेशी खाद्यान्न, तेल, दलिया भादि का 
वितरश किया करते हैं | इघर . चिकित्सालय में भी 
हन बासों का पूरा ध्यान रखा जाता है। प्रसगातीत 
मैं इन बातों को छोड़तर चलू' तो भी इतना तो 
निदचयात्मक रूप से कहना ही पड़ेमा कि यद्यपि 
क्षिक्षा संस्था के माध्यम से यह अपनी विघटनकारी 
मनोवृत्ति में उतने सफल नहीं हो सके जैसा यह 
चाहते थे, लेकिन प्रयासों में यह पीछे भी नहीं है 
झौर उस दिन तक प्रयास करते रहेंगे जब रावतों में 
पूर्ण विघटन होकर रक्तपात की स्थिति पैदा न होगी 
तब इनकी शिक्षा को मंक्षा पूरी होगी। दुर्भाग्य 
से राजस्थान का क्षिक्षा विभाग इन मिक्षनरीज़ की 
भयंकर पड़यन्त्रकारी योजना को केवल शिक्षा के 
विस्तार की भाड़ में सहयोग देता जा रहा है । 

भवानीलेड़ा की सेंट मार्टीन पराठ्याश्रा के 
पादरी द्वारा इसे भु्टी तक क्रमोन्नत करवाने के 
पीछे भी यही योजताबद्ध बड़यस्त्र काम कर रहा 
है। जिसकी प्रत्येक को सहज जानकारी भो नहीं हो 
सकती । इस शाला में घर्म परिवर्तन की गतिविधियों 
के विषय में काफ़ो लिसा जा चुका है, इस समय 
तो केवल पादरी द्वारा स्िक्षा को भाड़ में बहुसंस्यक 
बगं में विघटन पैदा करने के लिये पादरी द्वारा 


की जा रही छेड़छाड़ को मनोवृत्ति पर ही प्रकाश 
डालना चाहूंगा । 


भवानोखेजा स्थित राजकीय झाला को सेंट 


:मार्टीस क्षाला के सामने प्राथर्मिकि स्तर तक 


झसफल नहीं किया जा सका। मय, भ्रमेक भौर 
आमक प्रचार के बावजूद भी राजकोय पठदाला 
मिश्ननरीज के समानाब्तर सफलता पूर्वक चल रही 
है । प्राथमिक स्तर पर क्षिक्षा के क्षेत्र सें ग्रपनी 
धड़यस्जकारी योजना को सफले न होता देखकर 
मिक्षनरी प्रव माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत 
करना चाहते हैं ताकि उम्र रावतों के बच्चो 
को जिन्होंने हमारा बहिष्कार दिया है, हमारो 
ही क्षरण में भाना पड़े ताकि इससे रावतों में 
पारस्परिक मनमुटाव शोर झगड़ा की स्थिति बन 
सकेमी झौर इस मौके पर यह धर्म परिषतत भौर 
भराष्ट्रीयता के भ्रपने कम को अ्रधिकाधिक 
सुम्पबस्यित एवं सुहड़ बना सके । 

- जनता की जानकारी में यह तो है ही कि सत्‌ 
६५-६६ में इन्होंने छटी कक्षा चासू करने के लिये 
छिक्का बिनाग से झनुमति प्राप्त की भी थी, सेकित 


१ अगस्त १९६९ 


केवस एक वर्ष चलाकर उसे स्वत; बस्द करना पड़ा 
है क्योंकि इन्हें भपेक्षित सहयोव न मिल सका झौर * 
ने हो इन्हें राबतों में विधटन के भाद्याजनक 
परिसाम प्राप्त हुए । 

अ्रथ भवानीखेड़ा के पादरी से २८०-६-६६ को 
दुबारा छूट़ो की प्रनुमति प्राप्त करने के लिये प्रयास 
चालू किया है। उल्लेसनीय है कि बिना भनुमति 
प्राप्त. किये हो उक्त 
की झोर से इस प्राशय का एक श्रच्चार पत्रक जूस 
६६ के प्रारम्भ में गावों में वितरण करवाया 
मया या, जिसमें झनुमति मिल गई है! कहकर 
लोगों को घोखा दे दिया है। इस प्रकार यह कहते 
हुए कि जिला विद्यालय से तो हम कान पकड़कर 
करा लेते हैं । 

पुराना रिकार्ड देखसे से यह भो ज्ञात 
होगा कि सत्‌ १६४० से सत १६४७-४८ तक इसी 
प्वासा ने दो तोन आर माध्यमिक की झनुमति लेकर 
एक एक, वर्ष बाद बन्द कर हुके हैं । !' 

झतः बहुसंख्यक लोगों में क्ाति भौर 
ड्यवस्था बनाये रखने के लिये भवानोखेडा की सेंट 
माटीन शाला को कतई छटी' की मान्यता न दी जाय 
झोर सरकार राजकीय झाला को क्षीघत्र क्रमोन्नत 
करे । 





- एक नागरिक 
चिकित्सक की खोज 
डा० धोमप्रकाक्ष क्षर्मा नरसेना 

भझतीत व वतंमाम में राष्ट्रीय जागरण का 
सजग भ्रहरी झायंसमाज भाज सोया सा दीख रहा 
है। देक्ष में धर्म निरपेक्षता के नाम पर क्‍या नहीं 
हो रहा ? भाषा एव जाति के भाषार पर प्रास्त 
ही गहीं बन रहे जिले तक बन रहे 
हैं क्‍यों ? भायंसमाज प्रापसी संषर्ष में ब्यस्त 
नहीं है क्या ? 

मह॒धि दयानन्द द्वारा भ्रायोजित बीज झाये- 
समाज पंजाब ने पल्‍ललबित पोषित किया, भ्खिल 
भारतीय ही नहीं सावंदेशिक नेताग्रों को उत्पन्न 
कर गौरवाबचित समभने वाला पद्माव स्वामी 
अद्धानन्दओ स्वामी दर्शनानन्दजी जैसे वीतराग्रियों 
का पंजाब प्राज राग-द्ंष में लिप्त है वोर सेखराम 
१० ग्रुरूदत्त का पंजाब वेद प्रचार को जगह भ्वद्व व 
प्रचार में व्यस्त है क्‍्धों से एक प्रतिनिधि कौ 
दो प्रतिनिधिमाँ भापसी संघर्ष में व्यस्त है न्यध्यालय 
और उसके बाहर भो""******॥ 

बड़े-बड़े संन्यासो, तपस्की म्रेता श्रपलोी इस 
आपसी कसलह-दं थ को न मिटा सके । 

अरब यह विष सक्रमरा करता हुआ आयों की 
शिरोमणि साबंदेशिक में भी फंल सा रहा है, दो 
सावदेश्िक बन गईं, वहाँ मी यही संषर्ष होगः भौर 
पझगर दिप को तुरन्त (रोकना नहीं) न बिकासा 
गया तो प्रत्येक प्रान्त में २-२ अ्रतितिन्ति बवेड़ो 
(कह्दी कहीं तो ये ध्रासार दोशने सी -कमे-हैं) 

अतश्त्र सभी धार्य (बनता) नेता पदाधिकारी, 
विद्वान एकत्रित होकर विचार विमर्से कर चिकित्सक 
शोजे जो दंत की इस व्याधि को नष्ट कर सके » 
जीजता घरूरी है। न 
भोसग्रकाश दर्भा 
2 चिकित्सधिकारी . / 


ह 


+ 


१. अगध्त 4९६९. ह 


दयानन्द कालेज शोलापुर का 
बार्मिक कार्यक्रम 


दयानन्द कालेज क्ोलापुर महाराष्ट्र को चोटी 
को संस्याभ्ों में से है। यह महास्‌ सस्था महृवि 
ययानन्द सरस्वती के ज्ञान-पसारण के पुनीत उद्देश्य 
की पूर्ति में, प्रतिपल प्रयत्त रत है। यह भव्य 
ससस्‍्था भायंसमाज को उस विजय का प्रतीक है जो 
उसे निआम हैदराबाद के विरुद्ध सत्याग्रह में प्राप्त 
हुई थी । क्‍प्रतः इसके वातावरण में भाभिक भाव- 
नाए तशत्मा उच्च सांस्कृतिक आझ्रादक्ष प्राश्म्भ से ही 
ओ्रोतप्रोत रहे हैं । भाज भी यह कालेज भपने छात्रों 
के जीवन में घामिक माबनायें भरता हुआा प्रगति 
थश्र पर अग्रसर है । हपमें होने बाले बाभिक 
श्रायोजनों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः- 


कालेज के छात्रावास में दैनिक तथा साताहिक 
सत्संग होते हैं । दैनिक सत्संग प्रात:काल ६.३० से 
७ बजे तक होता है | इसमें सध्या हृवन तथा भक्ति 
शीत श्वामिल हूँ । इसके प्रतिरिक्त थोड़ो सी देर के 
लिए वैदिक सिद्धान्तों पर व्यास्यात्मक प्रवभ्चनन भी 
डोता है। भ्रथवा किसी मल्त्रार्थ पर प्रकाश डासा 
जाता है। देनिक सत्सगर में विद्यार्थी पर्याप्त रुचि 
से भाग लेते हैं । 


प्रति वृहस्पतियार को राधि ७.३० से ६,३० 
-बजे तक साप्ताहिक सत्संग होता है। इसमें कालेज 
के प्राचायं तथा प्रन्य प्राष्यापकगण बिद्याथियों के 
सम्मुस जोवनोपयोगी विचार रखते हैं ॥ इस प्रकार 
गुरु तथा क्षिष्य को एक दूसरे के कल जे: में 


लाकर यह कालेज प्राभोन गुरुकुलों का ह्ेंय उपस्थित 
करता है। बढ़ती हुई सर इस युग 
में भायंसमाज के हो ये कालेज हैं जहां शिक्षक शोर 
कषिष्य एक दूसरे के निकट रहकर सम्बन्ध 


अघुर बनाए हुए हैं। इन घामिक झलयोजनों के 
माध्यम से सामान्यतः कालेज के समस्त वातावरण 
में तथा विक्षेवत: छात्राबास के सेकड़ों, विद्यालियों 
के जीवन में पावन सस्कारों का समावेश हो जाता 
है । कालेज को गये है कि इसकी छांया में पलने 
याले छात्रों का बोद्धिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक 
स्‍तर यहुत रंना रहता है । इसका श्रेय 
जहां व्यवस्था की प्रन्य बातों को है वहां इन 
शाभिक प्ायोजनों को मो कम नहीं है। 


«इतना ही नहीं. । महाविद्यालय के छात्र 
न्वेच्छा से धर्म निक्षा की परीक्षाप्रों में बैठते रहते 
हैं । स्थानीय भायंसघाज के साप्ताहिक सत्सगों में 
भी रुचि पूर्वक भांग लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के 
'लेखक में इतने सुवब्यवस्थित एवम्‌ सुनियमित 
“चामिक प्रायोजम भन्यत्र बहुत कम देखे हैं। इन 
अबके सिये कालेज के वर्तमान प्राचार्य श्री जगन्ता 
जी हुदेजा का क्‍्नुभभी मागे दर्खत समथ समय पर 
उमिलता- रहता है । प्राज्षा है दूसरी शिक्षण संस्थार्ये 
जी श्ाययंसमाज से प्रेरणा पाक्र इस प्रकार के 
“धाभिक ध्रायोजनों द्वारा ध्पने युवकों का जीवन 
सिर्माख करेंगी ताकि बढ़ती हुई धझनास्‍्था भोर 
अर्लतिकता रोकी ज। सके । 


“आय भातेक्ट' बादिक 


राजसब्ान अराष्ट्रीय ईसाई प्रचार 
निरोध् समिति 
श्री प्रतिनिधि सभा के प्राबुरोड अ्रधिवेक्षन में 
अराष्ट्रीय प्रणार निरोध समिति का निम्नसिश्षित 


समठन हुभा है 
(3 जीन्पगाहोइुर कोटा २.श्री स्वमी स्वतत्वा 


नन्‍्द जी ३. श्री कंशवर्सहिह भी सांखला 
४. झात्रार्य पर्मेन्द्र नाथ जयपुर ५. डा० सेतल- 
खामी जी ।' 

उपरोक्त सदस्यों तथा भ्रष्यक्ष महोदय से 
निवेदन है कि कृपया नीचे लिखी बातों पर भ्पने 
विचार पत्रों द्वारा मुझे सूचित करने क। कष्ट 
करें । 

१. समिति का कार्यक्रम क्या २ हो धौर कंसे 


उसे प्रयोगात्मक रूप दिया जावे । 

२. ध्रान्‍्ट में फैले धराष्ट्रीय प्रचार की बान- 
कारी झौर उसके निरोध के लिए कदम क्‍या क्‍या 
हो 


१ 

जिन योजना झोर विधि, ( इस 

उद्देश्य 
दे ४. सभा में इस श्लीषक में इकट्रे घन का 
विभाजन और नियन्त्रस । 

9, वर्तमान में सभा के भ्रन्तर्गत कार्य क्षत्रों के 
विषय में सविस्तार जानकारी तथा भ्रन्य भ्रावस्‍्यक 
स्थानों की सूचना । 

६, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षंत्रों में हो रहे 
कार्यों मे विशेष सहयोग अर्थात्‌ स्वा० स्वतस्त्रा- 
ननन्‍्दजोी महाराज को प्राथिक सहायता देने पर 
विज्वार भर प्रचार । इस समय वहां की स्थिति में 
अर्थ की प्रावश्यकता है। थैसा कि श्री स्वामी थी 
के पत्र से शात हुआ्ला है । 

शीघ्र ही भ्पने भपने विधार भेजने की कृपा 
करें । 

राजबहादुर प्रषान, भायंस्मांज कोटा (राज०) 
के पते पर भेजें । 

अपने पन्नों में निज के पत्र व्यवहार का पता 
अवध्य देवें । भवदीय 

संयोजक 


अजमेर में ऋषि मेला 

स्वामी दयानन्द सरस्वती के निर्वाणा दिवस 
पर प्रागामी १० नवम्बर से १६ नवम्बर तक ऋषि 
उद्यान प्रजमेर में ऋषि मेला भ्रायोजित किया गया 
है, जिसमें भाय॑ जगत के नेता उपदेक्षक थ मजनीक 
आम सेयें। दिल्‍ली से श्लाय॑ नरनारियों की एक 
स्पेशल ट्रेन भी#भावेगी ॥ 

परोपकारिणी सभा के मंत्री भी श्रोकरणजी 
झारदा ने सूचित किया है कि इस मेले में झाने वासे 
व्यक्तियों के भोजन व निवास की व्यवस्था निशुल्क 
को जावेगी । भा मंत्री 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन के परीक्षार्थियों को 


छचना 
उपरोक्त सम्मेलन की परीक्षाझ्रों के फार्म केन्द्र 
में प्रामये हैं। मरने की प्रन्तिम तिथि ३१ ध्रमस्त 
है, भतः इच्छुक परीक्षात्रियों को चाहिये कि वे 
क्षीत्र फार्स सेकर मरदें, प्न्यथा विलम्द करने पर 
फार्म समाप्त हो जायेंगे । इसके पश्चात्‌ प्राप्त होता 


कठिन ही है । 
फार्मे प्राप्ति का पता 
रामचरद्र भाये मुसाफिर 
चांद बावड़ी झजमेर 


७ 





(शेष पृष्ठ ४ का) 


भ्र्यात्‌ जितनी मूर्तियां जेनियों की निकलती हैं, 
वे छांकराचाय्य के समय में ट्रटी बीं। भोर जो 
बिना टूटो निकलती हैं, वे जैनियों ये भूति में बाढ़ 
दी थीं कि तोड़े न जायें। वे श्रव तक कहों भूमि 
में से निकलती हैं।” 

झाये लिखते हैं-- 

*जकराचाये के पूर्व शव मत भी थोड़ा का 
प्रचलित था, उस का भो खब्दन किया। बाम 
मास का सब्डन किया। उस समय हस देकष में 
धन बहुत था झोर स्वदेक्ष-मक्ति भी थी। जंनियों 
के मन्दिर शंकराजाय भोर सुधन्का शा ने नहीं 
तुड़वाये ये । क्योंकि उनमें वेदादि को प्राठज्ाबा 
करने को हृच्छा थो।” 

झास्त्रार्थ समर में पराजित होऋर जैनियों ने 
झंकराचायंजी के ताण-हरण का बड़यन्त्र रचा; 
महू लिखते हैं:-- 

“अब वेद मत का स्वापन हो चुका भौर 
विद्या-प्रचार करने का विचार करते हो थे । उतने 
में दो जैन ऊपर से कथनमात्र बेदमत झौर मीतद 
से कट्टर जेन भ्र्याव्‌ कपटमुनि थे, प्कराचार्य 
उन पर भ्रति प्रसन्न थे ॥ उन दोनों ने 
भ्वसर पाकर झंकराबायं को 
ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि उनको कुषा सन्‍्द 
होगई । पष्चात्‌ शरीर में फोड़े-फुल्सी होकर छः 
महीने के भीतर द्वरीर छूट बया। तब सब 
निस्त्साही हो गये। भौर जो विद्या का प्रचाद 
होने वाजा था, वह मी न होने पाया। जो जो 
उन्होने क्षारोरिक भाष्य भादि बनाये ये उनका 
प्रचार झ्ंकराचायं के सक्षिष्य करते लगे । भर्बाद 
जो जैनियों के खण्डन के लिये ब्रह्म सत्म--जक्तु 
सिथ्या भ्ोर जीव ब्रह्म को एकता कणन को थी, 
उसका उपदेश्व करने लगे । दक्षिख में स्व गेरी, पूर्व 
में भूगोवषन, उत्तर में जोक्षी भौर द्वारिका में 
खारदा मठ बांध कर शकराचार्य के शिव्म महन्त 
बन झोर श्रीमान्‌ होकर. भानन्द करने लगे ॥ 
क्योंकि क्षंकराचायं के पश्चात्‌ उनके श्षिष्यों कल 
बड़ी प्रतिष्ठो होने लगी ।” 

[सज्यार्थ-प्रकाक्त, ११ वां समुल्लाश 

श्री शंकराचायं जी क भमर बलिदान की 
बोश्य गाया को लिखते समय महषि दयामन्‍्दजी 
ने भी धर्म के लिये भपना जोबन न्योक्तायर करने 
की कामना की ही होगी, जैसे थी स्ंकराचायंजी कीं 
मौत शानदार थी, वंसे ही महति दयानन्द की 
मृत्यु भी शानदार थी। भाचायं क्षंकर प्रोर हमारे 
मूलझंकर के जोवन झोर मस्ख दोनों में हो बहुत 
के धमााद हैं) विशज्न उनका विशेष विचार 


महूधि दयानन्दजो ने सत्याबं प्रकाद्त के स्यारहवें 
समुल्सास के भ्रन्त में दिल्ली [इन्द्रप्रस्व] के पाये 
राजाओं को एक वद्यावली प्रकाशित की है । 
इतिहास के भ्रनुसंधायकों के लिये वह बहुत भ्रधिक 
उपयोगी है। उसके भनुसार [ महाराजा ब्रुधिष्ठिर 
से महाराजा यद्पाल तक | यहां ४१५७ वर्ष, € 
भास श्र १४ दिन तक प्रार्य राजाप्रों का राज्य 
रहा वा। है 





आये बेद प्रचार मफ्डल भेबात 
आय॑ वेद ख्चार मण्डल मेवात के निर्देशानुतार 
आार्मसमतज फिरोजपुर फिरका के तत्वागणात में 
शप्तदिक्‍्सीय भार्यवीर दस चरित्र निर्मारत प्रषिक्षण 
'किमिर पृज्य स्वानी प्रेम को प्रध्युक्षता में प्रारम् 
डुधा, मुल्य प्रशिक्षक का दायित्व श्री सत्यपालयो 
आये मष्ठल पति मसुझुगावा द्वारा सम्पत्त किया यथा । 
इस अशिकस में श्रातः ४ बजे ब्रह्म पु्त थे लेकर 
हात्रि के नो बजे तक व्यस्त कार्यक्रम सुनियोजित 
कस से चलता ना, वेदिक विचारषारानुसार झार्य- 
और का माता, पिता एव भ्राचाय तथा परमविता 
बरमात्मा के प्रति अड्धापूर्णा भाचरण, रचनात्मक 
हंग से जोकय का अब बना कर, स्वस्थ, अद्धनकत, 
जर्मात्मा, यशस्ती अरित्रवान उत्साही युवक रूपए में 
सनर्याल करना मुख्य शक्य रहा । 
कंध व्िविर 
आंबरा पूज्य थी प० बाल दिवाकरणो हस ने दिया 
छजा कटा वर्तमान शिक्षा पद्धति भ्त्यन्त दुधचित 
हो गई है । तथा कहा राष्ट्र मे सच्चे श्राह्मसों का 
आयाव होनया है । इस कारण उन्होने अन्माणिकार- 
बाद ही बताया ॥ चापने कहा जब तक महति 
दबानन्दजी सरस्वती द्वारा बताये माग का झवलम्क्न 
कर हम के प्रधात बेदिक वरा व्यवस्था की पुनः 
स्थापता नहीं करेयें तन तक रितिक उत्बान की 
बात कड्ना झाकाश कुसुम प्राप्ति जेसा व्यब्य ही 
सबका कहिये। झत प्रत्येक माता पिता तथा 
झाचाम (प्रशिक्षक) महानुमावो का सयुक्त कर्तेब्य 
अयास से तपश्चय[पूण जीवन 
ई सिब जिद होगे गया सन्तान को नियुक्त करने 
का यत्य करे शोर जम्मयत जातिपाति के ममेले 


को त्याय के गुण कर्म स्वमाव के भ्राघार पर नये 
समाज के निर्माण में झायं समाज का योगदान दे । 


इस झबसर पर भ्रश्षिक्षणाथियों में यौगिक 
व्यायाम तथा लाठी भझादि का प्रदद्नन किया। 
लिविर को सफलता के निमित्त स्थानोग श्रथ 
समाज के समस्त कार्यकर्नाधरों तथा झिविर के 
खरक्षक तथा मण्डल के प्रधान समाज के समस्त 
कार्यकर्ताओं तथा शिविर के सरक्षक 
सथा मण्डल के प्रधान शी भजनलाल झाये 
के अपुर्वे सहयोग दिया ) उपस्थित जनता पर बडा 
ही धक्का प्रभाव पडा तथा अनेक बन्घुप्रो ने भाय॑ 
समाक्ष के इस रखमात्मफः कदम की बड़ी 


महक की । न सनननलन-+++ 8. 


अलवश्यक पधचना 
सभा के अन्‍्जी ओऔसान डा० मसबानी- 
आलजी भारतोय हैं 8. 7) ॥) हब स्थायी 
कप से अखमेर पवार गये हैं। अत सभा सत्री 
ख्थया व्यक्तिमत कप से अब मविव्य से निम्मांकित 
ले पर करे तर व्यबदाए झाजवा सम्पर्क स्थापित 
प --डा० भवामीलाल भारतीय 
एस ए, पो एच डो 
भत्री 


आय प्रतिनिधि सभा राज० 
दयाजन्द आश्रण 
केसर गअ अश्यमेर 


शी रक्षा का विशेष कार्यक्रम 


पदिचम वग सरकार की ओर से समय समय 
पर उस मायो बछडों की नीसामो की जाती है, 
जिन्हें सरकार भपने हरियांटा व कलल्‍्याणी पशु 
केन्द्रों मे नहीं रखना चाहती । मह नीसास यद्यपि 
उम्हें ही दिया जाता जो इन पशुभो को पासना 
चाड़ते हैं किन्तु मह सहज भनुमान किया जा 
सकता है किये पश्ु शश्कारी केन्द्रों से निकल 
कर जावन न 
हैं। कई गो भक्तों के बरामझ 
कलकत्ता ने सरकार से बना 
के जीवन की रक्षा होनी 
की इस प्रा्थमा पर ख़रकार ते 
सीलामी के झाणे मुल्य पर इन पश्ुपो 
झ्वोकार कर लिया। कलकत्ता के यो जक्त समाय 
मे आधे समाज के प्राय बेष्टा की प्रीरेनी भरे 
दानियो के पुष्य दान से ४४०००) चौघालीस 
सदस रुपये एकत्र करके ६६१ पशुभो को सरकार 
झे सेफर कलकता फिलरापोल सोसाइटो को सोंप 
उनके जीवन की रक्षा की गई। जिन में काफी 
आये मर्भवत्ती हैं ठगा कुछ दूध भी देती हैं। भी 
भक्त समाज का यह कार्य भत्यन्त प्रशसमीय है। 

शह कार्य चलता रहेगा लगभग ई०० पशु 
असि सास केन्द्रों से शिक्री किये जाते हैं। कषिक 
सहाधता प्रांतीय है । 

आये मायड़ प्रेमियों से 

आये मातस्ड झार्य प्रतिभिधि राजस्थान का 
मुख पत्र है। वैदिक धर्म तथा महर्षि दयातन्द का 
पावन सम्देश जन-अन तक पहुचाने में यह निरन्तर 
प्रयर्नसील है । हम चाहते हैं कि झापके हादिक 
खहयोत से इस पत्र को ज्षीघ्र ही साप्ताहिक रूप 
देकर इसे अधिक झाकषक, लाभप्रद एवम्‌ जन प्रिय 
बनाया जाय, इसमे श्रापका मोगदान परमावश्यक 
है। भादा है कि रथ सिम्तल प्रकार से सहायता 
प्रदान कर इस पत्र की उपयोगिता के भश्रचर प्रसार 
रा सहयोग देकर हमे भवश्य प्रोत्साहित 

। 


१७१) के प्राजीवन सदस्य भ्रधिकाधिक सक्ष्या मे 
अनाकर । 


वाधिक हक अमाकर, वाधिक चम्दा लिलवाकर 
अधिकाणिक विज्ञापन देकर | « 
उत्तम रचणमायें जेजकर + 
कपया भ्रपने उत्तम प्रस्ताव, सुझाव एयमू तद-मत- 
घन से भ्रवश्य सहयोग प्रदान करें । 
सम्पादक---आाये मार्तस्ड 











आायसमांजों को शत २० वर्षों से नियमित 
अकासित होने भासा मासिक “साहित्य प्रचारक 
डाक व्ययार्थ केवल ५० पैसे भेजने पर २ व तक 
मुफ्त भेखा जायेगा । क्यादेश था डाक टिकट द्वारा 
अन भेजें । 
पता <+ 
पब्डित एच्ड कम्पनी 
झात्माराम सा, बडोदा-१ 


मेश उन से कोई सम्बन्ध नहीं ! 

ता १६४ चुलाई के “आर्य मातष्डह” में पृष्ठ 
सख्या ५ पर भीभाव्‌ ब्रह्मदत्त जो सोढा का 
“हवामी मेजार्थी' के सम्बन्ध मे जो लेस प्रफाष्तित 
हुआ है, उसके 'चोषे काख्म में विषय !१३४ में के 
सब्यन्प में मेरा स्पष्टीकरण निम्न हैं-- 

में महालय से रूष्ट महीं हैं। सब अपने 
अनुभव के प्राधार पर कार्य करते हैं। स्वामी 
मेथार्थी ने गत ८-१० वर्षों ने कभी “झार्म समाज 
मन्दिर-टकारा” में डेरा नहीं डाला। मेरा उनसे 
ने कभी कोई सम्बन्ध था भ्ौर न इस समय 
उन से कोई सम्बन्ध है ।” 


ही 


प्रधान धार्मे समाज मन्दिर-टकारा 
कलकथा में परोफ्कारिशी सभा के मंत्रीजी 
का सैमामत ! 
गत भास के पभ्रस्त में सार्वदेशिक सभा के उप- 
प्रधात तथा परोपकारिशी सभा के मत्री जी 
श्रीकरणओ झारवा क्‍ह्लायतमाज विधान सारिणी 
कलकत्ता पौणारे । वहा के क्षणिकारियों ते आपका 
सार्वजनिक भव्य स्वागत किया । 
बसलम नमर में वृष्टि यज्ञ 
बल्लमभ नगर (उदयपुर) में दि. २९ जुन को 
वृहृदद्‌ कृष्टि यक्ष का आयोजन ठा०» अलवम्तर्सिहजी 
की भ्रष्यक्षता मे किया गया । मजनोपदेक्षों का बड़ा 
उत्तम प्रभाव पडा । 
आयेसमाज वसेड़ा का चुनाव 
श्री क्करलानजी भाय--प्रघान 
७ टैंद्विचन्दजी झाय--मन्‍्त्री 
35 राघेयामजी--कोषाध्यक्ष 
» रॉमलालजी--प्रचार मत्री 
» मोतीलाल, श्री खेमराजजी, मागीलालजी, 
श्री प्रोश्मप्रकाशजी,श्री,गोडीलालजी,भी चतुभूं ज जी 
श्री देवकिरणजी श्री श्रीनाराणखज्ी, श्री हरिश्न्द 
जौ, श्री वसन्तीलालजी श्री क्षान्तिलासजी भस्तरग 
सदस्य छुने गये । 
हे 


आवश्यकता 

परोपकारिणी सभा के प्रकाशन बिसाग के 
लिए एक योग्य सस्क्ृत के विद्वान को प्रावश्यकता 
है, जो उंस्कुल वस्याक्तरशा, निषण्दु, मिस्क्क झाहि पर 
पूर्ण भ्रधिकार रखता हो तथा भहृथि ऋत ग्रन्थों 
वेदभाष्य झ्रादि का श्ञाता शौर उन पर पूरा प्ास्था 
रखता हो । 
महष्ि कृत प्रम्थों के शुड़ प्रकाक्षन दी हष्टि से 
झावष्यकतानुसाद हस्तलेख का मिलामस कर प्रेस 
कापी तैयार करना तथा सदनुसार मुद्रण हो, इसकी 


सहित १५ दी व खाहिये * धावेदन पत्र 
रे भी लिखें| कि न्यूनतम वेतन क। स्वोक)र 
श्री भीकरण क्षारदा 
अन्‍्जी 
परोपकारिणी सभा, झजसेश 


ओी पं० समवायस्वकूपञी “स्यायभूषस” के प्रबन्ध से देदिफ बल्याख्य अजमेर में मुद्रित ओर ओस्मक्त बानप्रस्थ, सम्पादक प्रवकंशक 
काया द्वानन्‍द्‌ आश्रम, केसरगज अजमेर से प्रकाशित | अधि क्ाता--ओमान डा० सवानीलाक्षणी भारतीय एम. ४2. पी. एल, डी. फल्ली 
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आदिल्‍्थ से पक ज्यीति 
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.दयानपद प्रकाश । ध्वैस दुष्मे पातक्ल का करे आचयंमातंपड॥ 
हर कुछ «0 न्दय |े पर पयपनत का दिए (७० सॉषक कूल सम्पायफ--जी ऑश्यक चानपंस्थ ( रा्सिदाब खाँ ) बक प्रति का. 
सके है. डे अभैंगेर भानणे छु० शत, १०१३ हैं. है. (४ भ्रगेर३ ईहै दयानस्दाब्द १९९. २० पे० नई (रे 
ईइवेरे-प्रोथनीं हैं स्वार्धान ऋषि-ऋण 
हमारी स्वाधनित्ता / पक ण 
औए रेद लिमन्तीरपस्डुव ३६॥१ जातशुपासले; मो कैश अकास विश्व भन्‍ततैर.... रे मेर देंगेनाद मुह का, 
बन्हैलनोस! पुवीवे्श । स्काणीनरली हमारी क्या खेल जन पई है? है” 22278 कर के, 
दोगो आमार पृहए्नावथुमर हद कुकर, सी की, नए है 
ममचायर्मल स्तुद्दि देव॑ संवितारम। धआरे बहने के हम पर तलबार तन गई है। मी जग कर झाये । 
क्या सर्वजाश करने को धाज हम ठुले हैं? सदियों ले भलसाये ये जो, 
॥ ताक ॥. क्दियों के बह्य पने तकदीर अब छूले हैं, उनको फिर ऋड़-झोर जनावे, 
सैसा अलग यहाँ पर सिजड़ी पका रहे हैं, ) 
पद्याशुपादे.. |... इन दे कि बा कृष ग का रहे हैं "हे सहन निकला है ॥ 
ई ये भोजबान झपने किस झोर जा रहे हैं? वैदिक दत करना सिखलाया, 
८ ह था भार्मे पर किसी को हम लॉग ला रहे हैं ? उपाकर्मे 
अजु को बिलदाणा शक्तियाँ, क्या भा उपाकर्मे का तत्व बताया । 
हर्यद् हो गतिशील हैं । अत कब पे कमर बी को 22420 25 
केक मगातों विश्व ॉी सब थी यहाँ सिक्षा, है लतघात कायम, कगार के घोर आशा 
करती नहीं थी होल हैं। " इस कड़यों के मारे, हैजा रहा धघुढा शक निध्वातक-ऋत-बत करना है। 
उने शक्तियों से युक्‍्ते हो, हन ऋष्ठ! हम मिलावट कर प्रारह ले रहे 
सकल सके नही घहों के पखल हैं कहो बेबे ।.. "हमर हे गण 
ब्शु की क' अकियाँ ६ इसे कहीं, केंहों वर भोदमि जब छुले हैं। अदा दिसिर से गयन मरा है ॥ 
भिसता उन्हें है इध्टघना, रुदियों के. बाई झपने तकदीर जंथ छूले हैं !। कद 
रहो. मॉधिक ५ धर ऋषि वर का उर-घट छहूरा है । 
कर पे ड तीनो तप पूजा के का 
झधत-पथ राहु बदलना ॥ 
मंद तू जमेदौड के + कि कम येहवजुभीरी रा क न आर्य घोर वि प्भाला पीते, 
दुरिंां उत्ती वरबैई कं जग म चैरिंटी द्वारां २०००) आये देव गुरू हरदम देते, 
है राक मैं गा, इस ढंसेव या बैदिक विशधांलय बर्वेतपुर को सहायतायं कृपा कभी किसी से कुछ नहिं लेते । 
बंध 4. पका इक) पूवेक अदास की है । दृतवर्ण चिद्यालय अवन्ध समिति पर्ब-पाँठ खोला करते वे, 
इचा हाहिक बेन्पवाद शपित करे लाखो करती है कि धनों श्रुतियों का मस्यन करते हैं।॥॥ 
अर्म बोच हसैरे दूर हों, बानौ-रैसि मेहनुँन देसकी परेफरते करते नैतिकता का उपयन सूखा, 
- बह कोन से मिरश्विंत इक ॥। 4॥ & पिरदन बा, इंए... मानस का साले बन रूखा । 
; . भरास्ट्रीय पचार के दैस कंस को घगसवे जरती का सावन-धन रूठा, 
--+भी पं० विकेशनि्ि की व्यापार धारण तस मत थत से भौधिकाषिक सक्रिय सहयोग प्रवात ऋषियों का सरवर उर सुखा। 


शाम बीर पावस घन बनकर, 


करेंगे । 
केले को छपत पाकर कुपा सरस करनां है । 


>-मन्‍्ती 


२ 





“आये मर्द झणिक 


१५ अमस्त ३९६९ 


श्च्ठ 


हिन्दू समाज की संकीणंता ने डा० अम्बेडकर को बोढ धर्म ग्रदष्य करवाया 6 


ओ कमकक्ाफाज जी भार्य काहित्यलांजूरर, जलमेर 


“यश्षपि मैं हिन्दू हु भोर हिन्दु हो जन्मा हू, 
सथापि मैं हिन्दू नह्टी मरू मा...” 

यह है दद भरी टीस*“जो भारतीय सविधान 
के इचयिता, कानून के डाक्टर, डाक्टर अस्वेडकर 
को अन्तर-झात्मा से हिस्दू घम की सकीर्णाता के 
खिलाफ धात्म स्वाभिमान को खिए हुए 
निकली थी । 

हिन्दू धर्म प्रथवा हिन्दू समाज को इस कथित 
बख-ब्यवस्था से उत्पल जाति-मेद रूपी पक्ष पात 
मीति ने प्रश्यूश्य कहकर साक्षो नहीं करोडो मानबों 
के झात्म सम्मान को कुचल कर उन्हे भ्रपेग बना 
दिया । भाई को माई से अलग कर उन्हें हमेजा के 
लिए हिन्दू घ्मं से तिलाजलि दिखा दो झौर ग्ररू 
रक्षक से गऊ भक्षक बनाया । क्यो ? इसलिए कि 
उब मानवो मे मानवता के श्रचिकार प्राप्त करने के 
लिए भात्म-सम्मान की भावना जाथुत हो #ुकी थी, 
इसलिए उन्होंने श्रपने पक्ष-पाती भ्ोर प्रात्म सम्मान 
को कुचल देने वाले हिन्दू परम को तिसांजसि दे 
अगावत कर प्रपने आत्म सम्मान और स्वाभिमान 
की रक्षा की । इसी भात्म सम्माव झोर स्वाभिमान 
की रक्षा के €िए डाक्टर ध्रस्मेडकर जसे महान 
पुरुष को भपने छ सात लाख भनुयाईयो सहित 
चरा जिम-धर्म ध्रथवा हिन्दूसमाज की पक्षपात नीति 
के खिसाफ हिन्दू धम को तिसाजलि देकर बोड़- 
श्रस को भ्पनाना पडा शोर उपरोक्त श्ज्द कहने 
को बाधित होना पडा | 


यद्यपि डाक्टर अम्बेडकर के पिता भ्रध्यापक 
थे तथापि उनको अपने भारम्मिक कास मे शिक्षा 
अहेख करते समय किस अकार से जात-पात के 
जहरीले वातावरण में भ्पमानो कीघूट पीपी 
कर भपने न गुजारते हुए क्षिक्षण लेता पदा ३ 
इसको वही जान सकता है जिसको यातों इसका 
अनुभव हुआ हो प्रथभा जिसने डाक्टर भ्रस्मेटकर क॑ 
आरम्मिक काल को घटमाप्रों के साहित्य का 
अवलोकन किया हो। मगर इतने दूषित झौर 
धफ्मान मय वातावरण मे भौ उस विक्षुष्ध साहसी 
थोर कमवीर प्राघुनिक भारत के सुधुप्ति भ्रवस्‍्था 
मे जातीय क्‍झ्भिमामियों की थपेडो को मारकों सहन 
करने वाले कोटि कोटि मानवो के भाध्य निर्माता 
ने ध्रपनी हिम्मत श्र धंय को नहों बिसराया। 
हजारो आापदाशों, प्रतिक्षण के अगणित 
होने वाले भ्रपमानों की कडवी शूटों को भक्त मीरा 
के हलाहल विष क॑ प्य ले को भाति भमृत कौ धूट 
अनाकर पान करता हुआ रत्तरोत्तर भागे बढ़ता 
ही गया भोर यहा तक बढा कि उसका एक एक 
जावय कानून बैना और स्वतस्त्र भारत के सविधान 
के निर्माता के रूप मे भफ्ने नाम को भ्रमर कर 
दिया 

डाक्टर अम्बंडकर का हिन्दू-घर्म या समाज को 
कथित वरा-व्यवस्था और उससे उत्पन्न चात-पात्त 
रूपी पक्ष पाती नीति पर कतई विश्वास नही या ६ 
बरा व्यवस्था तथा जात पात द्वारा भारम्सिक 
काल मे भुजरे हुए प्रपमानो, धर्म के नाम पर हुए 


प्रत्वाचारों के कारदा वे हिम्दू समा से एक अकार 
है जिढे हुए से रहते थे जिसके कारल उन्होंने हिस्दू 
अं भोर हिस्दु क्लास्त्रो तबा स्मृतियों की कट 
झालोचना भी क्रो ने उसी कर्म को सर्वश्रेष्ठ 
सालते थे जिसमें भालव मानव में समानता हो + 
इसीलिए उन्होंने हिन्दूपर्म के उन भर्म क्षास्त्रों भोर 
स्मृतियों की कठु के कटु प्रासोचना कर डासीं जिन 
की कथनी भोर करनी में भन्तर पाया। उन्होंये 
बरपुं-ब्यमस्था, खात-झंख धोर उसके द्वारा प्रति- 
बादित भ्रस्पृव्यता को हिन्दू जाति भौर हिन्दुसमाज 
का कलक बताते हुए कहा कि हिन्दू समाज 
को छिप्नमिन्न घोर टुकडे टुकढे कर देने वाली यदि 
कोई भीज है तो बह है भारतीय वस्त-व्यवस्था प्रोर 
जात पात जिसने वेश को युलाम बनाया भौर भाज 
भी स्व॒राज्य को सुराब्य बमाने, देश के विकास 
और उच्नति में दि कोई बाषक है तो बह है बरें- 
व्यवस्था, जाँत-पांठ और उससे उत्पन्न होने बाली 
अस्पृश्क्ता । 

डाक्टर अम्बेडकर मानवता के पुजारी वे । 
झनमे मानबत्त कूद कूट कर जरी हुई को। इसी 
कारण वे मनुष्यता से कहीं कपर उठ जुके थे । के 
एक ऐसे समाज को कश्पना करते के, जिसमे ऊच 
मीच तथा छोटे बढ़े का कोई भेद न हो। तथा 
मआानव में मानवता का व्यवहार हो । इसका उन्होंने 
हिन्दू धर्म हिन्दू समाज में झमाव ही पाया । भधपितु 
यर्ण व्यवस्था भौर जात-पांत से उत्वत् होने वाली 
जहरीसी कटुता, अछूत कहकर मानव के हृदयो को 
मृत प्राय. कर देने की पक्न-पात मीति का घातक 
रूप से समावेश ही पाया । इसके विपरीत उन्होंने 
अगवान जुद्ध के बौद्ध धर्म मे षर्म से सम्बन्धित 
पाई जावे यालो उदारता, मानवता, समानता तथा 
मानव धम में पाई थाने वाली सारी विशेषताझों 
का समावेक्ष पाया । इसीलिए तो डाक्टर भ्रम्वेडकर 
को भपने छ सात लाख भनुयाईयों को लेकर भपने 
झारमंसम्माम की रक्षार्थ भगवान बुद्ध के बोद्ध घर्म 
की शरण में ख्राकर हिस्दु नाम से छुटकारा 
पाने के लिए बौद्ध बनता पढ़ा | 

जंसे हो डाक्टर प्रम्मेडकर ले भ्रपने सात साख 
अनुग्राइयो सहित बोदध घर्म को झपमाया भोर 
बोदध बने हिन्दु समाज मे एक प्रकार से तहलका 
सा सच गया । हिन्दू समाज भोर हिन्तु धर्मानुवाश्यों 
की कुम्म करसीय निद्रा क्षख-मात्र के लिए खुली 
श्रमाचार पत्रों, विंशेषत सास्थदायिक पत्रों ने बडे 
बडे हेडियो से झपने समाचार पत्रों के प्रश्नों को 
रमा, लेकिन किसी भी धर्म गुरू तथा बाभिक 
सस्थावादियों विज्षेवषत धर्म की दुह्ई देने वालों, 
हिन्दू सयठन के कर्ता धर्ताओं ने जरा भी इस पर 
विचार झौर मनन नहीं किया कि भाखिर इसमे 
बड़े आ्रादसी क्रा इठने बडे समुदात्र को बेकट हिन्दू 
धर्म को तिलाजलि देकर जाने का क्या कारख्‌ है २ 
क्षशिक उद्दा-पोह दिखाने मात्र के सिए श्रपनी 
परम्पराबत पुश्तानों श्रादत के श्रमुतार मचाकर 
शान्ति की भींद सो गए । 

जारत का प्राचीन इतिहास तथा शादेत्य इस 


बात का खासी है कि हजारों गहीं सालों बायों 
को हिन्दू समाज कभी इत श्लेर ऋात- 
पांत जो पानन के विकास में वाबषक बनी हुई है 
झौर देश के सिए भ्रभिक्ाप सिद्ध हो हुड़ी है। इसी 
आात-पांत के अपमान रूपी कसफ के टोके को 
हटाने के सिए हिन्दू समाज भौर हिन्दू धर्म को 
तिलांडलि देकर ईसा भोर मुत्ा के भर्म को 
अपनाना पढ़ा | यक रत़ाक से गऊ भक्षक बने ॥ 
इसी. बख्ें-ब्यपस्था घौर बात-पंत के मिच्श 
असमिभान के कर्सक ने पढ़ित कालीचस्ड राग को 
काला पहाड़ की उपाधि से सम्भोत्ित करवः हवारों 
मस्दिरों को मिस्यार करवाया। शाकों, बेयुनाह 
जानवों, भ्वसा सवस्ाश्रों के सतित्व को अष्ट 
'करनाया । हिम्दू भर्म से ध्युत करपा इस्खाग को 
शरख में मिजवाया, देश का बटकारा करवामा३़ 
इतना सब कुछ भतये हिन्दू भर्म पर हलके 
बावजूद भी हमारे जगदगुरूओ महाराज बे 
व्यवस्था तथा जाँत-पात से उत्पन्न होगे वालों 
अस्पृश्यता को कायम रखने के लिए पत्ष-पाती धर्म 
शास्त्रों की ध्रारु सेकर उसका समेत करें, कह भी 
ऐसे विज्ञान भौर क्रान्ति के युग में, जबकि सामव 
विज्ञान द्वारा कमा में, लिधकी कि कपोसकॉल्कता: 
कस्पनाएं' एक मात्र मनुष्य को भदर में डासने के 
लिए श्ास्त्रो में पडो गई थी, उस चन्द्मार्मे 
मायव जायाव होने के लिए था रहा है । 


जय तक हिन्दू भर्म में सौर जांत- 
पाठ विद्यमान है, तब तक प्रस्पृश्यता कभी भी मिट 
नही सकती, । कर्ण व्यवस्था द्वारा भ्रस्पृश्यदा को 
कायम रखकर गऊमाता की जय भौर उसकी रक्ा 
का दिखाबटी नारा जिकाल में पूरा कहीं हो सकता 
जब तक वरों-व्यवस्था भौर जात-पात है, प्रस्यृश्वता $ 
जिकाल से नहीं बिट सकती ? इसलिए यह जो 
सदियों पुराना धर्म-शास्‍्त्रों को सेकर वर्ख- 
व्यवस्था तथा जात-पात द्वारा प्रशिपादित अस्पृश्यता 
का पक्ष पाती बेसुरा भ्रलाप जो अलापा जा रहा है, 
उसमें सुधार झौर समयामुश्तार परिवतग की पत्यन्त 
झावश्वकत' है । तभी वर्म को जय भोर मऊपाता 
को रक्षा हो सकती है। झन्यवा दोनो हो तारे एक 
मात्र दिखाने के रूप में दुलिया को बोखा देते के 
लिए शास्त्रों में विज्मान हैं भोर रहेंगे ! शोर 
यह भो समय प्रागेया अवकि डदेंच. कारों 
को कोई सुनने बाला रहेगा हो महों। बल्कि हो 
सकता है ? कि मुतलमसानी काल की भाति इसको 
सभूल नाक्ष करने को नौयत मो धरा जावे । 


झाज का हिन्दू समा झोर उउके धर्मंगुरू 
हिन्दू समाज भोर टिल्दू धर्म मे जो रोग घुसा हुझ्ा 
है भौर थो समाज को प्रतिक्षण खोखला करता जा 
रहा है। उस बीमारी को तो दूर करना नहीं चाहते, 
बल्कि धर्म भोर भर्म शास्त्रों को दुह्ाई देकर करई- 
व्यवस्था तबा जात-पांत को कायम रखकर भसूत 
पसे को कायम रखना चाहते हैं, यह तो किल्‍ली के 
सासने कमूतर को भाठि आखें कद #रके अ्पके 
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थ्रार्य आताओ सावधान / 


दो सन्‌ १६९०४ से धायंसमाज की 
मुझे श्री प्रमरचन्द्र जी व्यास को कृपा 
दे झो झुकी थी कौर १ वष के परावात आपने 
स्थाकना कर दो की । 


मा की 
भो होने थे भोर हमारे 


आवना काम करती थी। समय २ पर विशेष 
अचार की व्यवस्था मेसों के झवसर पर होती 
उहूती थी | परस्पर मिल खुलकर झागयंसमाज के 
आरवों कह विस्तार करना प्रत्येक शभ्रायं भपना 
करसैन्य समझता था। यदि कभी कोई भाय भाई 
साप्ताहिक भ्रधिवेशम में नहीं भा पाता तो उस 
का कारण जानने का यरम करते प्रोरं यदि कोई 
रोधी हो जाता था तो उसकी सेवा करना भ्रस्येक 
आय अपना कर्रव्य सममता था।* यदि कोई 
खबीन अज्जन साप्ताहिक भविषेकन हैं भाता या 
सो उनका परिच्रय श्राप्स कर अधिवेक्षन 
मे भाने का झाभ्रह किया करते ये । 

समाज के भ्रधिकारियो का निर्श्वाचन बड़ो 
शान्ति शोर यम्मीरता से सम्पन्न होते ये। पदों 
के लिये दलयन्दी का नाम तक नहीं था, किन्तु 
भ्रति प्लाग्रह प्ोौर विनय्पूवक पात्र श्रार्यो के 
हाथ में समाज का काय-मार सौंपा जाता था। 
अ्रन साधारख मे झायों के सदाचार ओर कतंव्य 
प्रामगण्ता की धाक थो। दीन दु शो ध्ोर विषया 
झनानों का एकमात्र रक्षक पझ्रार्ययमाज था। 
आदि किसो दिधका व प्रनाव को कोई विषर्मी 
अहुका कर ले जाता तो उसकी सूचना प्रार्मेईमाज 
औं प्राती थी भौर धार्य पुरुष उनकी रक्षा करमा 
अपना करठंब्य समझते थे । काल-दुकाल महामारी 
आदि भर्यंकर रोग फैस जावे पर भायंपुरुष अपनी 
शैबासमिति बताकर इस भाषतकाल में अनता- 
आनादन की सेवा करमा भाय भपना धर्म समझते 
चे। मदि कोई भाई कम-भ्रष्ट हो जाता तो उसे 
खब-फय पर लाने का अयत्त किया करते ये। 
आदि कोई स्‍्थ्ी का पुस्थ मुसलमान, ईसाई बन 
खाता, था तो उसे सुड़ कर लिया करते थे । 
आमंसमाज या देख में कोई भी झान्दोलन चलता 
जा तो आायंसमाण उसमे पूर्पयोम देता था। 
आबदेर में ठो रह परम्परा भोमाग कु चाम्वकर्ण 
जी झारदा और भीमानु प० जियासाल जी तक 
जे सब कार्य-क्रम समाज का अजु बनता रहा। 


कठित से कठित समय झाने पर ये दोनो महानुभाव 
अपना सब कुछ त्याकर कर उस काय की सिद्धि 
में सय जाते थे । झामे चलकर इन दोतो कमवीरों 
में मत-भेद हो क्या, परन्तु समाजसेवा में छसी 
प्रकार लगे रहे॥ भजमेर जैसे नगर मे झब 
झाययमाज के क्षेत्र में इस प्रकार के तप झोर 
र्पान से काम करते बालों का ध्रमाव हो मया है। 

आयंसमाज की झ्िक्षा सस्थाओो से मेरा 
सम्बन्ध सन्‌ ११ में हो गया था। बडी क्षालाध्ों 
में और झ्ाखा क्षालाशो में धर्म शिक्षा को समुचित 
व्यक्स्था थोी। मैं जब काझी से अध्ययन करके 
भ्राया, तो दगरानन्द वैदिक विद्यालय में सस्कृत 
पढाता था भौर धर्म ख्िक्षक भो था। उस समय 
के छात्रो पर भायंसमाज का पर्याप्त प्रभाव होता 
था झोर वे झार्यलमाज के द्विचारो के होकर 
निकलते ये। परन्तु ध्राजकल की किक्षा सस्वाहं 
में वास सात्र को घाविक क्षिक्षा नहीं दी जाती। 
केवल सरकारी क्षासाओों "रो भाति हमारी क्षिक्षा 
ससथा भी बम बई॥ जिन छिक्षा सस्‍्याप्रो में 
आलक बालसिकाशो को सदाचार को शिक्षा नहीं 
दी जाती भौर माता पिता भौर वेक्ष धर्म के प्रति 
कोई भाव नही भरे जाते ऐसी छिक्षा सस्थाप्रो से 
छात्र छात्राक्‍्नो का चरित्र निर्माण कब हो सकता 
है। जेस भी बने भपनी क्षिक्षा सस्थाों की यही 
एक विक्षेघता हो, जहा छात्र देश भक्त भाभिक 
माता-पिता झौर गुदुजनों का सम्माव करने वाले 
हो। तब ही हमारी शिक्षा ससस्‍्वाझो को विशेषता 
है। भाय॑ पुरुषा के भाचरख का अभाव भ्रपनी 
भावी सल्लर्ति पर पडता है * भरत: हमें थोडी बातो 
के लिये समाओंँ मे मझगडे बलेडा उत्पन्न नहीं 
करना चाहिये । *प्राज समाज झोर समा सस्थाधो 
के निर्वाचन विघठन का कारण बनते जा रहे 
हैं। जिनके हाथ में जो समाज सस्था धरा मई, उसे 
छोडता नहीं चाहता है भौर भपनी बहुसम्मति 
बनाने का यत्व कई दिन पूर्व झारम्म कर देते हैं । 
कई २ सज्जन तो भ्पने पास से चन्दा देकर 
अपनी बहुसम्मति बसाने का प्रयस्त करते हैं भोर 
जब उन सम्यो की जाच की जाती है, तो वंध 
सिद्ध न होने पर झगड़ा खड़ा होता है। सभा 
समाजों में नया सघर्ष उत्पन्न कर देते हैं भरोर 
निर्वाचन के समम मारी खैंचातानी होती हैं। इस 
ध ध्ार्यंसमाज जैसी रुम्य समाज का योरव गिरता 
है भोर जनता में उसकी हसी होती है। दो 
दल बनकर रस्सा ख्तीच प्रारम्म हो णातो दै। 
इन सब कारखो से जहा समाज का भहित होता 
है। वहां विरोधियों को हंसने का झवसर प्राप्त 
होता भौर भाभी शन्तानों में उसका बुरा प्रभाव 
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पडता है | व्मान में ध्रपन्याई झौर विधर्मी 
आगे बढ़कर पझ्पने चैले-चेली बनाने में 
झौर अपना प्थ बढाने में बढ रहे हैं । 
झोर भाय पुरुष भ्रापस में लंड झगड़ पद प्राप्ति 
के झगडो में ऋसकर प्रपनी शक्ति प्पथ्यय कर रहे 
हैं। यह कितते खेद को बात हैं। 

भरत झायंसमाज के नेता झोर विचार शोल 
झाये पुरुषों को इस बढत हुए गृहकलह को क्षीक्र 
शॉस्त करते की श्रोर भ्रवत्य हो ध्यान देना 
चाहिए । भन्यया प्रार्वघमाज की भावों उन्नति रुक 
आयगी भौर इस का जो भी भयकर परिणाम 
होगा वह भाष लोगो को हो ओोसना पड़ेगा । 

झत आय बन्धुभो ! सावधान हो जाने में 
आपका भर समाज का हित है * (.::] 

बू'दी नार में वैदिक धरम प्रचार 

बु दोनबश में जब से झायसमाज को स्थापना 
हुई है तमी से नियमित रूप में साप्ताहिक कार्यक्रमों 
के अतिरिक्त यदा कया धर्म प्रधार के विभिन्न 
श्रायाजन भी रखे जाते रहे हैं गत ६ जुलाई से 
१० जुलाई पयन्त बू दी के धमप्रमी जनो ने झारयें 
अजनोपवेशक प० भगवतीप्रसादजी “पमय' के 
रोचक मजनो एव उपदेशो का रसास्वादन किया । 
पहले दो दिन बरसात के कारण कार्यक्रम नहीं 
रखा जा सका । क्षेत्र तीन दिन विभिन्न स्थानों 
पर सभा के भ्रायोजन रखे गये । पहले दिन प्रधान 
पु० नत्यूरामजों के निवास स्थान पर, दूसरे विन 
श्री बस्तीरामजी भाटिया के मकान के भागे सड़क 
पर तथा तीसरे दिन नगर के दूसरे छोर बालचद 
पाडा से भायंसमाज के उपग्रधान श्री परमात्मा 
सहायजी निवृत्त भ्रतिरिक्त जिलाधीछ्न के मकान के 
आगे सडक पर प्रचार को व्यवस्था रही । 

उपस्थित पुरुषों भौर महिलाभो ने प० जो की 
उपदेक्ष-शैली एवं सरलभाषा तथा लौकिक व्याव- 
हारिक हृष्टातो के माध्यम से विषय-वस्तु के सफन 
निर्वाह को भूरि २ प्रदासा को । उपदेश से प्रभावित 
होरर श्री बस्तीरामजी की धमपत्नी ओोमती 


लाजवततीदेवी ने १२) र० भी प्रायसमाज बू दो को 
मेंट किया । 





आयेसमाजी पत्र सम्पादकों से निवेदन 


ऋषि दयानन्द से लेकर भ्रब तक श्राय जगत्‌ 
में खेकड़ो पत्र-्पत्रिकाशों का प्रकाक्षत हुआ है, उन 
सभी की एकत्र जानकारी सुलभ हो सके, तदथ 
शोध काये व्या जा रहा है | भरत सम्बन्धित 
धायय॑ ससस्‍्याएँ (प्राय प्रतिनिधि सभाए गुरुकुल, 
कालेज, स्कूल, शोध सस्वाध सडल प्रादि), पत्र 
सपादक मणा एवं पत्र सचालक गणो स॑ विनम्र 
निवेदन है कि वे प्पते भ्रपते पत्रों का प्रारम्भ से 
भ्रय तक का विवररा (जन्म से प्रब तक के सम्पादक, 
स्वामी-सकट सभष, विशेष महत्वपूर्ण धटकाए या 
तथ्य, प्रकार, गेट-भप भाकार प्रादि) झार्य॑ मार्तण्ड 
के सम्पादक को या शोष काय मे रत श्री मदन 
मोहनजो जावलिया प्राध्यापक राजकीय महा- 
विच्वालय बून्दो को प्रेषित करते को कृपा करें। 
इसके भतिरिक्त जो भी सज्जन इस सम्बन्ध में 
जानकारी रखते हो, वे भी भ्रपनो जानकारों का 


क्षाम उक्त पर पढ़े प्रेषित करने की कृपा करें। 
सम्पादक---श्राय मार्तष्ड 


३४३ _._. अंग्झूहशु || ३ भगत: १88% 


वृक्षों पर यज्ञ का अदबुत 


प्रभाव 


लेखक--ओ जो. ध्रार. मेहता, सुरेख भवन, २१८, ११वों श्लेढ, इुंग्चुग, कृरंबई-४१ 


सब धर्मों का भादि स्रोत बेद ही है। धोरे- 
औीरे खोगो के सकझश्यं बिचारो (, धर्म को 
विभिन्न श्द्धो में विभक्त कर दिया। परन्तु इन 
रूब का भादि मूल एक हो है भोर वह है-वेद। 
हमारे पूबंजो ने सदा हमारे सम्मुख वेदों के मझ 
का तथा उनके व्यापक भर्थों का व्यास्यान किया 4 
ऋषि सुणियों ने सदा बेदों की ही महिया बाई 
है। उम्होंने अपने उपदेशों से सहस्नो हृदबो में 
ज्ञान प्रोर घम को ज्योति जलाई है। शात्री भ्रीर 
धर्मात्मा पुरुषों ने ही प्रफम॑ क कुमाये पर भ्रग्नतर 
होते हुए प्रनको पथ-अष्टो को सुमाग प्रदर्शित 
किया है। 

मज्ञ का भ्रभाव केवल मनुष्य जाति पृ ही 
सह्ठी अपितु प्रकृति पर भी देखा गया है। इसके 
कई उदाहररा देखे भोर सुने हैं जो कि हम सब 
को पह्ाद्खय चक्ति भी कर देते हैं। जम्म से 
गू क्री सूरत की एक ब'लिका को वेद के यज्ञ द्वारा 
वाणी को प्राप्ति भी एक भ्रघट प्रदुभुत भटना 
है। इस व सूरत में गाय्त्री महा यज्ञ हो रहा 
था, श्री प० बीरसेन जी वेदअमी, बेद विज्ञाना- 
आाय॑ ब्रह्मा के भ्रासन पर विराजमान थे। उनके 
मुख से सुन्दर रूप मे मन्‍्त्रोच्चाररा को सुनकर 
ऐसा सगता है कि प्रकृति मी उसक॑ साथ उच्चारस्प 
कर रही है । जीवित ही क्या जड पदार्थों को 
भी ब्राझी मिल जातो है। भन्य प्रभेक विद्वान 
यहा उपस्थित थे। गरयत्री का उच्चाररा हो रहा 
था । एक गूगी बालिका ने सुता । उसकी प्रात्मा 
एवं प्रान्तरिक भाववाएं विचलित हो छठी ३ 
सग्रात।र सुनत-सुततते उस बाला को इस मन्त्र 
का एक एक छान्‍द कण्ठग्र हो गया। लेक्नि वह 
जिल्ला स उच्चारित करने क लिये बाध्य थी 
मन्त्र का एक-एक अक्षर उसके मन भोर मस्तिष्क 
मे भकृत हू! हा था सेकिन वह मूक थी--भोर 
अन्त में बह इस बन्धन से मुक्त हो गई । प्रनाबास 
ही उसका स्वर मो उध्त मिश्चित जनस्वर मे 
जाएत हराकर मिल गया। यह एक प्राश्यय ही 
था। प्रज्भांतसम एक परिवतन ही था। इसे वेद 
के यज्ञ का भ्रभाव कहा जाय तो प्रतिश्योक्ति 
न हाथी । 

यह ता मनुष्य म॑ परिवतन का एक उदाहरण 
था। इसी प्रकार का झदुभुत परिवतंत गज्ञ के 
द्वारा प्रद्डति मे भी देखा गया हैं। पजाब का 
प्रसिद्ध भाम है मालदा। भाय समाज के प्रचार 
के साथ मरा छुक शौक है--सुन्दर बाग-अगीचा 
छगवाने का, जिसमे भाति-भाति क॑ फल्ल-फूल ओर 
पोधे श्रादि हो। मेरा सदा यही प्रयत्न रहा है 
कि भारत के कोन-कोने से, जहा तक सम्भव हो 
सके नाना किस्सो के फल-वबृक्ष अपने बसीचे मे 
लगवाऊ । अपनी उसी मावना से श्ररित होकर 
मैंन सहारनपुर स म लदा श्राम का पोषा मसकाया, 
परन्तु यहा कप विभाग वालों ने ग्रह कहा कि 
इस वृक्ष का उष्ण जलवायु की पावश्यकता है । 
अम्बई को जलवायु नम है तथा भस्य प्राकृतिक 


परिस्थितिया इसके अनुकूल नहीं ढू भतर अम्दई 
में बह फल नहीं देया । मैंने उनके इस कथन को 
नहीं भागा भर यह पोषा अपने उद्यान ये उस 
स्थान पर लगवाया ब्रद्ढा प्रतिदिन मैं भपने परियार 
के साथ गायत्री जाप झोर सन्ध्या किया करता हू । 

समय व्यतीत होता रहा भौर उ्तके साथ-साथ 
यह नन्‍्हा पोधा भेरौ क्रांशों के सामने क्षते कने 
बढता गया । एक विव इस नन्हे पोधे ने वृक्ष का 
रूप धारण कर लिया। हम सब बडी उ्रस्युकृता 
से प्रत्येक गर्ष झाशा करते थे क्िंइस क्‍्य तो 
झवश्य फल देगा। हमारी समस्त श्राण्ाद्यो का 
केन्द्र ग्रहो था, क्योकि इसके फलड़े का सम्देह 
पहले दिन से ही हमारे सत्र मे मर दिया गया 
था । भौर तंग हमारा सन्‍्हेह् विश्याश प्लें परिवर्तित 
दो कया अब कई यों तक फल-फुल का विशान 
तक भी दिखाई नहीं दिया । 

मैं सन्‌ १६९६३ में बहुत्नि स्वामी दयानम्द जी 
की जन्म-भूमि टकारा से गया था, वहा भेरो भेंट 
ओऔ प० वीरसेन छो बेदशअमी, द्वेदविज्ञानाचार्म से 
हुई। एक दिवस सम्ध्या समय उनके पास कुछ 
लोग बंठे हुए थे  विश्विज्न विषयो पर वार्तालाप 
हो रहा था। उस्री समय मैंने इस धाम की भी 
चर्चा को | श्री ३० बीरसेन जी वेदअमी ने सुझाव 
ज्या कि उसी तृक्ष के नीचे यजु मन्‍्त्रो से एक 
सप्ताह का यज्ञ करवाइये। मेरी भी कई दिनों 
से इच्छा थो कि मैं भ्पने घर पर श्री वेदअमी जी 
से यश्व करवऊ। 

अ्रपनी मन शान्ति के लिये तथा भपने परिवार 
को सुख क्वान्ति श्ोर समृद्धि के लिये मैंते फरवरी 
१६६४ मरे यजुर्वेद से यज्ञ करबाने का निश्चय 
किया । १८ फरवरों को इसी श्राम के वृक्ष के 
नीले यज्ञ का झुभारम्म्र हुपा। वैदिक साधना 
भ्राश्मम यमुना नगर के श्री स्वामी सत्यानन्द जी 
एवं वहा के स्नातक यज्ञ के सिग्रे पधारे। बड़ौदा 
भाय॑ कन्या महाविद्यालय को छात्रावें भी श्राई। 
श्री प० सोमदत जो विद्यालदर तथा अनेक 
महानुभाव इसमे सम्मिलित हुए । 

इस यज्ञ में ब्रह्मा की पदवों श्रहृण को श्री 
प० वीरसेन जो वेदअमो, वेदविशानाबाय ने। 
यज्ञ की पूर्ति का समस्त भार इन्हीं के क्‍न्‍धों पर 
था। ओऔी प० वीरसेन जी वेदअसी के मुख से 
अन्त्रोक्चारणा की सुन्दर ध्वनि को अवरथ करके 
तथा यज्ञ की निधिघुन पूर्ति से मेरा भन क्षाम्ति 
एब प्रसन्नता का श्रनयुभव करने लगा। मेरे मन में 
इच्छा हुई कि पुनरपि प्ागरामो ।वर्ष भी इसी 
प्रकार यज्ञ करवाऊ | 

हमारे भाशच् की सीमा न रही जब उद्यो 
वर्ष उस भाम के बोर की भोतो-सोनी सुगन्पि 
हवा में भर गई और देखते ही देखते वह बृक्ष 
श्रामो से भी अर गया। दूसरे वर्ष धन १६६५ में 
यज्ञ न करा सका भौर उस प्राम के वृक्ष मे फल 
भी नहीं भाये। सन्‌ १६६६ मे भजुवेद का मश 
ज॑ करा सका और फिर फल नहीं भाये। सन्‌ 


१६६७ औँ,आम्गई में जय ओऔ १० वोश्सेम थो 
 आ ६४ । इसका कारस्थ 

बीज ॥ सन्‌ शै६६८ 

में भी उस वृक्ष हक की प्रताक्षा को, 


पर परिणात पर्स, निश्मशाजनक हो हुमा 
अनस्द आह प्रें श्रव थी कृफ़ेद जी सेड्टमी पुनः 
अम्मई पथारे तो उनसे इसका श्रफूज पूष्ठा 
कि यदि बड़ा यश्षम कराया जा सके तो क्या 
करें है उन्होंते उत्तर ह््या कि यदि बड़ा यज्ञ 
कराते में प्रसुविषा है तो लो यज्ञ भाप अ्रपने चद 
प्रतिदिन सपरियार करते हैं, उसी को इस शाम के 
वृक्ष के नीचे किया करें भौर उसको जो भअस्थ हो 
एसको इसी वृक्ष की जड़ों में डालते रहें । तदबुसार 
जनवरी १६६९ से यज्ञ उसी धाम के वृक्ष के 
मीचे प्रारम्म किया श्लोर इसी बर्ण उस प्राम में 
थुनः प्रत्यधिक प्लोर प्रत्यनत्न मपुर.फल्न थ्री सगे । 

क्या यह यज्ञ का ही प्रभाव सही है। ड्रितये 
विश्यास के साथ भी प्र० बीरतेत दी वेदअमी, 
येद-विज्ञावाचार्य मे ग्रश्ञ के करमे करवाने के कलसे 
बार-बार प्रेरणा दी य्रानो उन्होंने यक्ष की क्रिया 
झोर फलो का पूरा रीति छे प्रत्यक्ष प्नुकव पिद्ध 
कर रखा हो | भ्रणवा किसी प्रश्नात कृत्ति ने 
उन्हे बता दिया हो कि यज्ञ के प्रभाव से ब्रा 
अवदय फल देया। मेरा तो यह हड़ ब्रिक्स है 
कि जो वृक्ष इतने दिनों से फल रहित जरा वह पञ् 
के दी प्रभाव से फ़ला शोर कूला है। मेड़े इस 
विश्वास के साक्षी मेरे परिवार के दबा सेड़्े वे 
इष्ट खित्र भी हैं जिन्होंने इसके फलों का रखा» 
स्वादन किया है। ॥ इठ्रि ॥ 

आये समाज चौमू' का वाषिकोत्सद 

दि० ३ य ४ भ्रगस्त को भाय समाज चौमू का 
वाधिकोत्सव सानद सम्पन्न होगया। सभा की झोर 
से श्री प० भूदेवजी श्लास्त्री तथा श्रो १० भगवती 
अस्ादजी प्रमय के प्रपता सक्तिय सहयोग अदान 
कर उत्सव को सानन्‍्द सफर बनाया । श्री घनक्याम 
जी गुप्त का उत्साह भनुकरणीय था । 

मत्री-भार्य समाज भोगू 
गीत 


ओऔी प प्रकाक्षत्रन्द्ध जी कबि रत्व भजगेर 
काहे | होत उदास मना ! मसवत्ध जय तेरे स्व रे! 
जानत है णो सब के सन की, 
पोर एरत है जो नित जन की । 
ऐसे कृपानाथ के द्ोते, तू कब, दीन, भ्रमाव रे !॥ 
पार करेगा वही नाव रे, 
तु क्या जाने भरे ! बावरे। 
तेरे हैं दो हाथ किम्तु उसके हुमार हैं हाथ रे ! ३ 
देर भले प्रन्घेर नहीं है, 
करता सृच्चा स्याड़ महों है) 
वही सुनेगा एम दिवस सब तेरी करर-दराब रे ! ॥ 
उसकी परावत ज्योति निरल रे, 
प्रीति पुनीत उसी से रख रे। 
अ्राश उसी की कर “प्रकाश! मत मुका किसी को 
अावरे !॥ 


_%अस्फुछ १९६९ अऑॉक्वेड परविष..| ५ 


प्ेरी उड़ीसा प्रचार यात्रा 


श्री स्वामी ब्रक्षानन्दक्ली सरस्वदी का उड़ीसा में वैदिक धर्म चक्र 
लेखक-पस्तालास पोयूण पहुडु गज, प्रणमेर 


औी स्वामी ब्रह्मनस्दजी सरस्वती महाराज 
हुबसे पतसे क्षरीर वाले किन्तु दक्ष श्धाह परिंश्रमी 
और लस्नकील धन्यासी हैं | 


शत दिसम्बर मास में भ्राय समाज यिषान 
अरखी--कलकत्ता के उत्सव के प्रवसर पर पृज्य 
स्वामीजी से साक्षात्कार हुआ । वेसे पूव भी स्वामी 
ली से परिच्रय था । स्वामीजी ने मुझे उडोसा में 
अचाराथ धामे का निमन्‍्त्रण दिया शदनुसार मैंने 
मास फरवरी ता० २५ से १० भा्च तक का 
सझ्यय उड़ीसा मे प्रचारर्य दिया । 


स्वासोसी पहले प्रचारं साइकिल से माइक 
चीठ पर बावकर करते,इससे इनके स्वारष्य पर बुरा 
प्रभाव पड़ा प्रोर अ्रस्वस्थ रहने लये। फिर प्रचार 
की खम्स अराबर रहो | इससे कलकसा तथा बम्बई 
'विवाधी कुछ प्राय सज्जन प्रभावित हुए भौर 
अज्चार के लिये २२ वाईस हआद की एक जीप कार 
स्वास्ीजी को लेकर ग्रेट की । स्वाजीजी के पास 
अपने दो माइक तो थे ही भ्रव झोप का प्रवन्ध 
औरर हो दूमा । जीपकार माइक इन साधनों से 
निरम्तर चूप घूम कर बनवाख्ियों में जहाँ जहाँ 
विवेक्षी मरिशयरियो का जास बिल्ला ठुप्मा है, वहाँ 
जाकर प्रचार द्वारा उनके आल डे छुड़ा भारत 
शथा भमदान राम कुष्ण, झ्लौर यगा के मत 
बनाते हैं । 


हैं ता० २५ फरवरी को इडेवामीजी द्वारा 
अस्वापित गुरूुकुल भाम सेनाजी (ख़रियार रोड 
स्टेक्षन से २ सील दूरी पर है स्वक्लीजी ने ड्रीप- 
कार भेज दो थो ) के उत्सव पर १हुचा ये स्थान 
उडीसा झोर मध्यप्रदेश की सीमा रायपुर के पास 
है इस गुरुकुल को लगभग दो बब से आरभ किया 
है जिसमे २५ ब्रह्मवारी हैं। जिनके माता पिता 
कमी ईसाई बन गये थे उन बनवाध्तियो को पुन 
झुद्ध किया उनके बच्चे हैं । इनके भोजन) वस्त्र 
पाठ्य सामग्री भादि की सारी व्यवस्था निशुल्क 
स्वामीजी दारा होती है। ग्रुकुल के भ्रधिष्ठाता 
पूं० घमदेशजी हैं, जो भाचाय भगवान देवजो द्वारा 
स० स्थापित गुरुकुल कमर (हरियाणा) के स्नातक 
है । बडो लगन झौर निष्ठा से गुरुकुल का कार्य 
करते हैं। गुरुकुल का महोत्सव ४ दिन बडे समारोह 
शरुबेंक सताया गया जिसमें झ्ासपाप्त के ग्रामो तथा 
रायपुर झादि से सैकड़ों को सस्या में जनसमुदाय 
जे झाकर भाग लिया । 


प्रातः स्थामीजी के प्राचायंत्व मे यश्व होता था 
जिसमे झासपास के ग्रामो की देवियाँ श्रद्धा से थासो 
में चावल व फल तथा घूत तारियल क्षाक सब्जी 
थुष्प मालाए लेकर धातो झोर स्वामीणी को यज्ञ 
अल्प मरे श्रद्धा से भ्रणित करती, ग्राम भ्राम छेना 
निवासियों ने नगर के श्वमीप ग्रुदुकुल के लिये श्र 
भूमि प्रदाल की है जद्ा गुआ भा है कृषि भादि म्हे 
दो सकेसी भौर गुरुकुल भ्राअम भो वहीं बनेगा । 


यहाँ उत्सव सम्पन्त कर यहाँ से ५० मील की 
दूरो पर खरियार नवर हैं, इसके प्ासपास ईसाई 
मिश्मरियो के वडयस्त्र से कई वनवासियों तथा 
हरिजन के ग्राम के ग्राम ईसाई बन गये थे । 
स्वामीजी के प्रयत्न से उनको पुण घुद्धकर हिन्दू 
बम में साया गया। ता० १ मार्च को दो 
हरिणन ग्रार्मो के हरिजनों को शुद्धि का झायोजन 
किया गया हम ४ बजे प्रात ग्रुरकुल भाम सेना से 
जीप कार द्वारा चसे शोर ७ बजे यहाँ यहाँ पहुंचे । 
श्री स्वामीजी के हस प्रभियान मे प० बमदेबबी, 
प० गोविम्दप्रसादजी विज्यावारिधि १० रामरीकनंजी 
क्षमा कक्षेकसी प० सुरैन्द्रजो तथा भनन्‍्य लगभग 
१५ कायकर्ता थे । कुछ जीप मे कुछ पीछे ट्रोली पर 
बेढे / खरियार पहुच्े। यहा पहुचते ही हरिभन 
अस्ती में एकतित अंन समुदाय ने बडा स्वागत कर 
वैदिक धम की जय के नारे लगाये धहा पढाल 
बना था । अज्ञक्नाला सुन्दर बनी थी भौर नगर के 
गरामान्य सज्जनों ने भनेक द्वार बनाये थे। वहा 
झ्राकर स्वागत किया यहा इसमें हरिजन भी पर्याप्त 
सख्या में थे । 


हम स्गान प्रावि से निवृत्त हुए । पदचात शुद्धि 
का कार्य ध्ारम्म हुआ। जिसमे लगमय १०० के 
करीब स्त्री पुरुष तथा बालक ये । पुरुष व बालकों 
का सुण्डन करा झुद्धि को गई । इन सबको विधिवत 
स्नान करा बच्चों व पुरुषों को अज्ञोपयीत दिये 
और सबको स्वामीजी ने पहनने के वस्त्र प्रदान 
किये भौर शुद्धि शुदा हरिजन तथा स्थानीय 
हरिजनो का सम्मिलित प्रीतिभोज स्वामीजी की 
झोर से कराया गया । जिसमें ३०० व्यक्तियों ने 
भाग ले भोजन किया । 


खायकाल नगर के ( जो पहले एक छोटो सी 
रियासत थी ) तागरिको तद्मा राज्याधिकारियों ने 
हमारे स्वागत मे एक सभा को झायोजन किया । 
जिसमे स्वामी जी का भाषण तथा मेरे सगीत 
मजनोपदेश का कार्यक्रए रहा ॥ श्री प्र मानन्‍्द जो 
का उडढोसा भाषा मे प्रवचन हुप्रा । ग्रह कार्यक्रम 
थो सायकाल ६। बजे प्रारम्भ हुआ था ७॥ बजे 
सम्पन्न कर यहा से लगभग १०० मील दुरी पर 
काँटा बाजी नगर मे सार्वजनिक समा का भायोजनत 
था वद्धा ६॥ वजे पहुचे भोर कार्यक्रम भारम 
हुआ जो लगभग १२ बजे समाप्त हुमा । यहा के 
उत्साही[कायकर्त्ता श्री पबनकुमारजो ने ठहरने का 
तथा मोजन ध्ादि का उत्तम प्रवन्ध किया। लगभग 
२ बजे भोजन भादि कर विश्राम किया | इस नगर 
में उत्तर भारत तथा प्रजाब के निवासी अधिक 
स्या में रहते हैं; यह व्यापारिक नगर है। किन्तु 
यहा बैदिक धम प्रचार की कमी है । 

काठा बाजों में प्रात उठ निवृत हो कुछ 
साथिमों रो स्वामी जी ने विदा किया हम यहा 
से २० मील दूर पटनामढ गये | यहा पहले भागें- 
सयाज का भच्छा प्रचार बा । बरागिह रियासत के 





दीवान प्रश्मिद प्रफूंसमाजी चचर बरुदेध के सेठ 
मदन मोहन जौ के प्रुमावों के कारर[ प्रचार तथा 
पाये समाज के उत्तवः भी होते रहे । डिन्‍्तु प्रक 
कार्यकर्ताभो में शिबिल्ता भ्रा गई उनसे मिले कुछ 
उत्पाहवर्षक प्र रणा दे वापस कांठागाबी भाय भौद 
श्री कक अप के यहां भोजन कर के पिया का, 
प्रस्थान किया भोर सगभग १२० किलोमीटर की 
यात्रा कर रात्रि को € बजे पहुचे। यहा डूुन्तू 
शारवाडी जैन समाज के नवयुवक स्वामी जो के 
भक्त है ' उनके प्रब-घ में भ्ग्रवाल मवत मे सा्वेजनिक 
समा का प्रायोजन किया गया। को अजनोपदेशक के 
पदचात्‌ रात्रि को १२ बजे सम्पन् हुप्ला, नवयूवकों 
ने बढा स्वागत सत्कार किया | राति को बहीं 
विश्ञाम किया । 


दूसरे दिन प्रात, निवृत हो टोटलागढ़ धरे, 
यहां दो एक “्यक्ति उत्साद़ी कार्यकर्दा है। भी प० 
देवदत्तजी का भ्रपना प्रेस है। इन्दीं के यहा व्कूरे, 
रात्रि को बाजार उ सावजनिक प्रमा का प्राय्सेजन 
किया । झाज होली का भी त्योद्रार दा तवाप्ति बनता 
पर्याप्त सह्या में भाई | बोच में एक पुलिस प्णि- 
कारी जो नथे मे था । सभा मे विभ्व डाला किन्तु 
स्वामी जी के प्रभाव से सभा खानन्द क्षम्पत्न हुई 8 
वयावन्‍द कालेज -- 

जब इधर रेलवे लाइन बनी तब रेस्ने अधिकारी 
श्ौर कर्मभारियो के लिये जो मबन बने हुए के 
रेलवे बन जाने के पदचात्‌ कर्मचारियों के चले जाके 
पर उस समय के उढीसा के राज्यपाल थी शोसला 
साहिब (पंजाबी ) भागे बिचादों के थे | उनसे 
डी० ए० वो० कालिज कमेटी के श्रध्यक्ष स्व० जी 
सहेरचन्दजी महाराज द्वारा प्रथम करने पर के 
सारी भूमि भोर भवन जो लममम ५६ साख के 
मूल्य कै थे केवल ८० भस्सी हआर रुपये मे मिल 
गये, झौर यहा पर वयानन्द एमलो बैंदिक कालेज 
खोल दिया गया जो भच्छी प्रकार से चल रहा हैं 
कालेज के िसोपल भी इसी प्रान्त के प्रण्ये भाव॑ 
विचार के तथा भनुभवी कार्यकर्ता हैं 

इसी कालेज की भूमि के समीप प्राय समाज 
अवन बनाने के लिये भूमि ले रखो है भोर भाय॑ 
पुरुषो का प्रयत्न है 6 जल्दी ही समाज का गवन 
बनकर तेयार हो जायेगा । 
टीटलागढ़ से बलागिर -- 

टीटलागढ से स्नान संध्या भग्नि होत्र जल 
पान भादि से निवृत हो हमारा मध्डल जोप द्वारा 
यहा से २० मील को दूरी पर बेलमाव पहुचा ६ 
यद्ञपि राज द्वोलोका दहन द्विठीव दिवस घूलि- 
बन्दन (घुलहडी था) माग में रग गुल धुल मिट्टी 
लोग उडा रहे ये किन्तु बेलगाव में श्राज हाट होने 
से घुल धमक यहा बद था। यहा एक प्रतिष्छित 
सेठ झ्मवरामजी जेन जो कि जी क्‍झ्ाषायें तुलसी 
के प्रणुव्रत के भनुयाई हैं श्री स्वामी अरह्मानन्दजी 
के प्रति प्रत्यत श्रद्धा रखने है इन्ही के यहाँ हम 
ठहरे यहा के विद्यालय मे भजन व्याख्यान वर ॒प्न्‍्य 
प्रबन्ध कराया । आसपास के ग्रामों के लोग जो हाटे 
में झाये थे बडे प्रेम भौर श्रद्धा से सभा म॑ भाग 
लिया प्रात १० से १२ बजे तक कायक्रम चला 
पश्चात्‌ सेठजी ने उत्तम भोजन का भ्रक्‍न्ध किये 
झोर भच्छा आतिथ्य सत्कार किया । क्षमप् 


६ 


मेरे जीवन के संस्मरण ! 

मेरे विरोष में काशी के पौराणिक छात्रों द्वारा 
शक बार समभम तीन चार बार क्षेत्र स्वामी सेठों को 
सहसीरों छात्रों के हस्ताक्न करवा कर भेजे गये । 
अन्ततोकत्वा मालिकों ने जाँच करने# के लिये 
शक छापने समझदार मुनीम को भेजा। बह 
आत: सीघा ही भरन्न-क्षेत्र मे भ्रांया ओर प्राते ही 
चूर्लुंमलजी को उपासम्भ दिया कि प्रापने अपने 
खेर में ऐसा कोनसा नास्तिक छात्र प्रवेश किया है, 
जिसके बारे में सेठों के पास बार लिखा हभा भाता 
है। पूर्णमसजी ने कहा-एक धजमेर का गोड़ ब्राइण 
है। झ्पना भ्रष्ययत त्याग कर यहां पढ़ने भाया 
है भोर पढ़ता भोर पढ़ाता भी है। भपने रास्ते भ्राता 
हैं। भोर सपने रास्ते जाता है । बनता है तो क्षेत्र में जो 
अन्य छात्र हैं, उनकी सेवा सहायता करता है भोग 
नियम से नित्व संध्या गायत्री का जाप हृवत यज्ञ 
करता है| शाप ऊपर जाकर देखलें,यह क्या नास्ति्क 
है। मुतीमजी ऊपर प्राये । मैं स्तान करके संध्या 
कर रहा था और भम्विद्ोत्र का सामान रखाया। 
मेरे कमरे में महत्षि दयानन्द भादि महापुरुषों 
के चित्र सन रहे थे। यह सब देखकर प्लापने 
पूर्णमलजो से छात्र ती प्र्छा ज्ञात होता है। क्‍या 
अह भार्यसयाजी है? पुर्णजी ने कहा मैं तो क्षेत्र में 
अब्छे छात्र रखता हूँ भौर ये जो होहल्ला मघाते हैं । 
ये केवल मोजन भट्ट हैं। 

पढ़ने के नाम राम का नाम है भोर 
काम पड़े तो क्षेत्र से थाली तक ले भागें। इन छात्रों 
मे ऐसे मी छात्र हैं। ये सारी बातें जानकर मुनीमजी 
सैठों के पास यये झौर सारी कया कह सुनाई । सेठों 
के यद्ां से लिखा झाया कि भाप भपने क्षेत्र में पात्र 
खात्रों को प्रवेश करें भौर उनको मानपूर्व कक भोजन 
दें। फिर क्‍या वा, मैं खुलकर सुयोग्य प्राय छात्र 
अपने क्षेत्र में मोअनाथ प्रवेश करने लगा | एक दिन 
बेखीराम भोर माधव छात्रों ने क्षेत्र के छात्रों को रुद्धि 
का पाठ करके भोजन त्याग देने का कार्येक्रम 
बनाया । इसको सूचना भोजन बनाने वाले ने मुझे 
दे दी । क्योंकि में चौके में बेठकर ही भोजन किया 
करता था । मैंने यह हाल पूर्णमलजओी से बहा, वे 
अस्वस्थ ये ॥ झाये भौर भोजन करने वालो से कहा:- 
<ब्म्राया मारा खेतर में भायं भोर सनातनी को कगडो 
कौनी, जो भ्राछा विद्वार्थों है, वी को पूछ है, थाने 
ओजन करनो है तो ठोक, भन्यथा कुत्तों को ढलवा 
झुभा, यारो प्रवन्ध प्रोर क्षेत्र में करलों।” उस 
दिन तो सबते छुपचाप भोज़न कर लिया * पर वे हम 
आयेंछात्रो के भौर प्रधिक विरोधी होगये स्‍भोर 
मारपीठ पर उतार होगये । जिसमें काक्षी के 
च्याकरस के सुयोग्य छात्र श्री प०"शकरदेवजी , घारके- 
बं ० बुद्धदेवजी उपाध्याय, पं० गंगादत्तजी धलगूरायडी 
जालश्ास्त्रीज़ी, कु अविहारीजी भोर मुझे मारने का 
* क्रार्यक्रम बनासा ! प० क्ष॑करदेवजी से तो विश्वताथ 
के फाटक पर मारपीट होगई झौरों के भी कुछ 
ओटें लगी । धोरे रे यह सब काण्ड समाप्त होगया 4 
अब मैंने सोचा भ्ब के किसी ब्राह्मण के यहाँ भोजन 
ड्ोने पर मैं जाकर इन पोषो का प्रवश्य ही भ्रष्ट 
कह गा । हमारा क्षेत्र बड़े क्षेत्र में.गिना जाता था । 
ओर के छात्रों को मो ब्राह्मण भोजन का निमस््रर 
झाया मैं भो गया । मेरे जाते ही उपरोक्त छात्रों ने सारे 
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आप को झौर दूसरों को घोल। देनेवाली बात है। 
और यह प्रक्षरक्ष: सत्य है कि भाज जितने भी हिन्दू 
घर्मान्तर या समाजान्तर होते हैं प्रबवा करते हैं, 
उनमें से मुश्किक्ष से दो या तीन प्रतिशत ऐसे हॉगे, 
जिन्होंने बायबल या कुरान का प्रध्ययन किया हो, 
धौर उन्होंने उस भर्म को छुना हो ? यह बात धूब 
सत्य है जो कि तजर भन्दाज नहीं को जा सकती । 
बिचार को स्वतन्त्रता एक बात है भोर भाषरण को 
स्वाधीनता दुसरी/सवर्ण हिन्दू बह नहीं लबाल करता 
किछुद्रों का स्वामी बता रहने में उसका भ्पना द्वित है, 

लेकिन द्विज़ों का दास बना रहुने में उस शूद्ध का 
क्या हित हो सकता है, जो झाज तक सबर्णों को 
दया का पात्र रहता चला भरा रहा है? हिन्दुओं 
में विचार को स्वतन्त्रता श्वध््य है, परन्तु श्राचरण 
के माम पर एक मात्र बिन्दू है । जितने मो सुधारक 
पर्म के नामकी-दुद्ाई देकर- आंत-पांत में विश्वास 
न रखने की ढींगे हांकते हैं, यदि देखा बाय तो 
उनमें से मुक्किल से एक भ्राघ ही ऐसे हैं जो कि 
इसे कार्ये रूप में परिरित करते होंगे ॥ 

यद्यपि भगवान बुद्ध का बोद्ध-धर्मं, आस्सविक 
हिन्दु-घर्म से, जिस की व्यास्या पूज्य महात्मा गांभी 
ने की है, उससे भ्रधिक दूर नहीं है भौर न ही ईसा 
या मूसा की भाति बाहर से प्राया हुआ या जबर- 
दस्ती थोपा हुआ धर्म है? यह तो मारत भूमि को 
पविन्न गोदी में प्रगटे हुए उस महान त्यागी,तपस्वी, 
वीतराग-जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण, करीर का 
रोम-रोम भानव मात्र के कल्याण के लिए बोता 
हो, सच्चे भ्र्थों में माववता के वास्तविक पुजारी, 
का मानव धर्म है जिसमें न कोई शूद्र है भोर न हो 
कोई ब्राह्मण । वह तो मानव मानव में प्रेम, ढ् व 
का परित्याग भर वासनाभों से विमुक्ति करमा 
क्षेत्रों के छात्र को मेरी जानकारी करवाई झोर 
मुझे मारने का कार्यक्रम बनाया। मेरे क्षेत्र के 
पौराणिक छात्रों ने यह सब हाल मुमे बता 
दिया । यह बात सुनकर मैं वहां के नाभी, पहलवान 
मूसनू का गोड़ ब्राह्मण, जो वहां के गुष्डों का 
नेता थाँ ! मैंने जाकर उससे नमस्कार किया भौर 
यह सब हल कह सुनाया । इन्होंने उक्त छात्रों के 
नेताओं को बुन्मकर,ऊूह़, ड्रिया । मदि मेरे इस श्ाई 
को किसी ने हाथ भी लगा दिया तो काशी में 
रहना भुला दू गा। 

आये समाज टोंक का चुनाव 

दि. ५-५-६६ फो श्री स्वामी उमानाय जो की 
भ्रष्यक्षता में निम्नॉँकित धार्य समाज टोंक का 
निर्वाचन सालन्द सम्पन्न हुआ । 

१. श्री. फूलचन्द जी बजाज-प्रधान 

२. नारायण प्रकाश जो-उपप्रधान 

३. प्यारेलाल औ-मंत्रो 

ह. हुकुमचन्द जी-उपमत्रो 

५. लल्लूराम जो-कोषाध्यक्ष 

६. रामनाथ जी चोहान-समठन मंत्री 

७. कवर वहादुर-कार्यालय संत्री 


सिखाता है। हो सकता है डाक्टर मंहोत्य को इम्हीं 
विश्वेषताझों या जैठा कि ऊपर लिख्षा या हुका है 
छिस्दू घमं को भस्पृश्यता के कसंक को दुर करने 
के सिए बोद्ध धर्म को ध्रपना कर वर्ो-व्यवस्था 
झौर जात-पांत के पाप से मुक्त होगे के लिए बौदध- 
धरम रूपी समुद्र में विशीनों कररत कर पाइन 
हो भपने प्रात्म सम्मान की रक्षार्य उपरोक्त वाक्यों 
को पूरा करना पड़ा हो ? 

मुझे डाक्टर महोदय से मिलने, वार्तालाप तथा 
उनके साहित्य को भ्रवलोकन करने का सुअबसर 
आप्त हुप्ना था । वे प्रतिमाक्षाली और उत्त्वकोदि 
के महाव्‌ विद्वान थे, बिनकी गाना ससार के गिने 
श्ुने व्यक्तियों में थी। वे हमेकश्षा यहो कहते रहते 
हिन्दू समाज को छिल्न-भिन्न करने वाली यदि 
कोद भीज है, तो वह है वर व्यवस्था और इससे 
पैदा जात-पात, जब तक इसका समूल॑ रूप से नाथ 
नहीं किया गया, तब तक देश में एकता नहीं शा 
सकती ? और छूत प्रद्धृत भ्रस्पृश्यता का भेद बता 
हो रहेगा। वे जिसके कारेण कि लाखों नहीं करोड़ों 
मानवों ने भपने झात्म सम्मान की रक्षा के लिए. 
प्रन्प धर्म को प्रपनाया + प्रतः भरद भी यदि हिन्दू 
समाज ने समयानुसार डाक्टर महोदय जैसे भनेकों 
शर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों से द्िक्षा लेकर 
भपने धर्म के सोलचों में तबदीली नहीं को स्‍भौर 
यही स्त्री शूद्रों नाधीयताम तथा भल्तुत भ्रमवा 
अस्पृक्ष्यता भादि का बेसुरा राग भजापते रहे, तो 
न तो सुराज्य को कल्पना ही साभंक दो सकती 
है झोर न हो धर्म क! जय भौर गऊ माता को 
रक्षा का नारा हो सफल हो सकता | समय के 
परिवतन ने किसी को किसी से दब कर झात्रित 
रहना--भब भुला दिया । घ्छ 


दयानन्द विद्यालय अजप्रेर छात्र-संसद 
के चुनाव 

हाल ही में दयानन्द विद्यालय--छात्र संसद का 
निर्वाचन विद्यालय भनुशासनाध्यक्ष थो ऋृष्ण- 
प्रसाद जी धर्मा (सहायक भ्रष्यापक) की भ्रष्यक्षता 
में दि. ६-८-६६ को निम्त प्रकार सम्पन्न हुआ--- 

श्री बद्रोताथ जी भागंव ( प्रधानाष्यापक ) 
संरक्षक, श्री लक्ष्मणर्सिह जो प्रारख ( सहायक 
अभ्यापक) प्रमुश्त परामशदातता, सर्वेत्री गिष्शुमोहन 
रावत--भष्यक्ष, मोटसिंह-प्रघान मन्त्री, ववीन 
कुणशर शर्मा-विरोधो दल का सेवा, रमेश कुवाई-- 
उप प्रधान मत्ती, धनिल कुमार सुराणा--लिक्षा 
भन्‍्त्री, जगदीश प्रसाद--स्वास्थ्य मन्‍्त्री, बिमोद 
कुमार का--क्रिड़ा भन्‍त्री, प्रह्देव--अनुसाशन 
मस्त्री, निर्मल कुमार--साहित्य बनती, बवोन 
जैन--सांस्कृतिक मन्‍्त्री, प्रस्ण कुमार--वित्त 
मनन्‍्त्री, श्रवर कुमार--गृह मनन्‍्त्री, भजीततिह 
पारख--श्रम मन्‍्त्री 7 

मूल सुधार 

दि. १ ध्गस्त १९६६ के झाय॑ मातंण्ड के पृ० 
७ पर “दयानन्द कालेज क्षोलापुर का बाभिक 
कार्यक्रम” वृत्त प्रकाशित हुप्ा है। उसके प्रेषक श्री 
ओरस कुमार जी हैं। प्रेवक का नाम मुद्रित होने से 
रह गया था! 
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दिनांक २७ झऋगस्त ९६. को भावशी फ्वे 
खबा वेद सप्ताह पूर्ण समारोह से मनायें! 


आ्रान्त की समस्त समाजों त़्पा आये जनता से 
मिवेदन है कि वे दिनांक २१ श्रंधेस्त से २७ भगस्त 
६९ तक, विद सप्ताह! तबा दिनांक २७ भ्गस्त ६६ 
को आर पे! यूरो उत्ताह एवं समारोह से 
सामुद्िक रूप से भनायें। 

३. नित्य, ब्रातः प्रभात फेरी का, सस्वर वेद 
अस्त्र पाठ, सुप्भुर अंजनों एवं जय भोषों के साथ 
आायोजत करे । 

२. बेद कया, प्रववन एवं भजमोपदेशों की 
आमुह्िक, व्यवस्था करें । 

३. सायंकाल नित्य सार्वजनिक समाभों के 
झरा बेदिक शर्म एवं ऋषि के जीवन के महत्व पर 
श्रकान्ष डाश्षा जावे! । 

४. बाद-विवोद, लिक्त-कूंद, निबन्‍्ष, कविता 
अतियोगिताओों तथा वैदिक धर्म के क्ञान सम्बन्धी 
चरीक्षाप्रों का श्रायोजन करें । 

४. प्रीतिभोज तथा शोभा यात्रा के द्वारा जन- 
जागरण की भ्रोर प्रयास करें। 

६ भार्यवीर दल का विदेव दोक्षा शिविर 
सथा सामूहिक यज्ञोपवीत-दान-यश्ञ का भायोजन 
करें | उत्तम वेद पाठो विद्वानों शथा प्रतियोगिता 
अं विजेता प्रत्याक्षियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत 
करें। 

७, दिनांक २७ भगस्त ६६ को विशेष भाक- 
यंरा कार्यक्रम भायोजित करें सु यज्ञ, सामूहिक 
जुद्धि, ध्वज रोहरा, यश्ञोपवीत पंत, सावंजनिक 
समा वेद पाठ प्रादि। 

इस भवसर पर प्रत्येक सिम ऋषि ऋण 
अध्ये न्यूनतम ५० पैसे तथा अधिकोधिक श्रद्धानुततार 
धन राषक्षि एकात्रत कर समा कार्योलय को भेजने 
की कृपा करें । +-सभा>मन्त्री 





आये मातंएड प्रेमियों से 


भाय॑ माउंण्ड भाये प्रतिनिधि राजस्थान का 
मुझ पत्र है । वैदिक धर्म तथा महर्षि दयानन्द का 
पावन सन्देश जन-अन तक पहुंचाने में यह निरन्तर 
प्रयर्शशील है। हम चाहते हैं कि झापके हार्दिक 
सहयोग से इस पत्र को क्षीघ्र ही साप्ताहिक रूप 
देकर इसे भ्रधिक प्ररकर्षफ, लामअद एशम्‌ छन-फ्रिय 
बनाया हाय, इसमें ्रापका यौपदाने परमावश्पके 
है। पका है कि भाप निम्न प्रकार से सहायता 
प्रदान कह ईंस पत्र की उपयोगिता के प्रचार प्रसार 
में यज्नेष्ठ सहमोग्र देकर हमें भदश्य प्रोत्याहित 
करेगे. ३ . 
१० रउक ध्ाजीवन सदस्य , ध्थिकाजिक संस्या में 


अतकर । 
माधिक़ ग्राहक क्ताकर: झफ्कि पस्दा मिवाकर 
अधिकाधिक विज्ञापन देंक? ।  ध 
उसमे फबेकाये भेवकर ये ५. ,ज्ा, ह 
कुपमी अपने उत्तम अस्ताव, सुफ्राव हवणु सन-्मत 
अन से भ्रवश्य,सहयोग प्रदान करें । 


“कार्य मादेक्ट” पाणिक 


बूंदी से कया ऋषि की पाखफ्ड -खणिटनी पताका उड़ जायेगी १ 


ऋषि-शिव्य ब्रह्म ० नित्वानन्दजी का प्म्रमान 
कया ध्यर्ण जायगा ? प्ायों ! क्‍या ध्ासत्रार्थ विबम 
का खाभ पाप्त करते में भी संकोच करोगे ? भौर 
जया न्यूनतम प्रावप्यकता यज्ञक्ाला के जिये भी 
घन नहीं जुटा सकोगे ? 

नव स्थापित क्षायं समाज यू दी के कार्यकर्साप्ों 
के झदम्य उत्साह की पुष्टि के लिगे पानी नहीं दूध 
दीजिये । पशीने को कमाई का एक तुच्छ सा भाग 
भवन निर्माण के प्रारणिक रूप परकोटे एवं बन्ष 
शाला के लिये भाहुति के रूप में दीजिये 

झापको ज्ञात है कि हमारे सारे ्रीर की 
क्रियाओों का संचालन मस्तिष्क में केन्द्रित चेतना- 
बक्ति से होता है। संपूर्ण नगर में प्रकाध की 
जकममाहुट बिजली घर से होती है | 
इसी तरह जिले भर में झायंत्य का अप्लार जिले के 
केन्द्रीय स्थान पर भार्यप्रमाज हंभि से ही हो 
सकता हैं। 

जिले के किसी कोने में भ्रायंसमाज है, तो बहुत 
झज्छा, किन्तु उसका कार्य स्थानीय महृत्त्व का 
होता है । जबकि छिल्ते के केन्द्रीय स्थान पर्‌ स्थित 
झायंसमाज से जिले मर की जनसंख्या प्रायंसमाज 
के लोकोपकारक सदेक्ष एवं कार्य से परिचित हो 
सकेगी । भपने २ स्थानों पर हस गंगा को ले जाने 
की थात सोचेगी, तो केवल जिसे के केन्द्रीय स्थान 
घर अपने महत्व के भनुरूप झायंसमाज को देखकर 
उसकी भोरेम्‌ पताका को देखकर, उसके नामपट्ट 
को एवं मवन को देखकर ! 

झौर जब ये सब हैं, तो दर २ भटकने वाले, 
खानाबदोदा, “प्राज यहाँ डेरे तो कल वहां, को सिथति 
में कार्य चलाने वाले कार्यकर्ताओं का भी ठिकाना 
हो जायया | 

बाजे की सरगम भौर ढोलक की भाप के साथ 
नाचने वाले के पैर उठते हैं। _सी तरह श्रोरेम्‌ 


पताका प्रायंसमाज नाम पट्ट एवं भवन को देखकर 


का्बेकर्साओं को काम करने की प्रेरणा , मिलेगी 
नगर के कोने २ से सहायकों, समर्थकों एवं सहानु- 
भूति रखने वाले जनों के नाले उमड़ उम्रड़कर 
नदी को बड़ा रूप दे'गे भायं समाज का कार्य चल 
निकलेया । छपमें गति, वेग एवं स्थायित्व होगा । 

जूदो में मो भायेध्रमाव संस्था बनी, टूटी, फिर 
बनी झोौर फिर टूटी भोर हब कपमकर्ताओं का 
जोड़ है। 





आवश्यकता 

ए विद्वान, संन्यासी भ्रथवा वानप्रस्थ की जो 
वैदिक धर्म तथा क्षा्य संस्कृति के प्रचार प्रसार में 
भ्रसिदचि रखते हों, ग्राम्ों में घूम-घुपकर 
प्राष्ट्रीय प्रचार का निरोध करने को क्षमता रखते 
हों, तथा छात्रावास को ब्यंवस्वा के उत्तरदायित्व 
को सम्माप्त सकते हों, श्षीत्र भावष्यकता है | 

ओजन वस्त्रादि छात्रावास से दिया था 


सकेगा । दि 
९ श्री ध्दामलाल जी भार्य 


५ « मैषान झार्यसमाज » 
-'-. भांदस्म किला कामुपा (तः प्र.) 


ऐसा न हो कि भाप जैसे दानदाताओों को जोड़ी 
सी भी सुस्ती से कार्यकर्ताशों का हिमालय खा दिख 
बैठ जाय भोर इसके साथ ही भाय समाज भवन 
एवं आयकृन-प्रसार को उत्साह-पूर्ण योजना मरी 
धरती में समा जाय | ऐसा न हो कि फिर पाये 
समाज बू दी एक स्वप्नमात्र रह याव * ओोद यदि, 
अबकी बार भायंसमाज बूदों का काम नहीं चन्र 
सका तो फिर भगले २५ वर्षों तक कोई गार्य 
नहीं | झोर इस सबका दोष हम कार्यकर्ताओं 
पद नहीं झ्राप दातदाताशों पर एवं राजस्थान के 
पाये जयत्‌ पर होगा । 

झापको ज्ञात है--मूदी के कतिपन पंडित 
जूंदी को झब भी बड़ी काक्षी कहते हैं। मिथ्यां 
प्रवाद फँसाते हैं कि स्वामी दवासन्द जी ने जब 
काछी के इंडितों को जोत लिया, ठो पड़ितो ने कक्ष 
कि हमारो बडो काशी तो 'बूदी है। जब तक उसे 
न घोत लरोगे तब तक हम द्वारे हुए गहीं हैं । फलतः 
दयानन्द यहाँ ध्ाये, भ्रौर पडितों से पशस्त हुए।॥ 
यह है इनकी सनगठन्त कभा। 

इतिहाप साक्षी है कि ऋषि का पदापंख यहाँ 
नहीं हुआ । यहां के पंडितों में अयेष्ठ प॑० मंगासहाबय 
जो ने ऋषि से भजमेर में कुछ प्रशत पूछे वे जिनका 
उनको यथोचित्त उत्तर दिया गया ॥ 

वास्तविकता यह है कि ब्रह्म नित्यानन्दकी 
तथा स्वामी विश्वेश्वरानम्दबी ध्राज श्रे ८१ बर्दे 
पूर्व संवत्‌ १९४५ वि० में यहाँ भाये । राया के 
पंडितों की प्रेरणा से तथा ऋषि के बढते हुए 
देशव्यापी प्रमाव से भातंकित होकर “प्रार्य मत- 
खडिनो' सभा बना रखी थी | दोनों भाय॑ विद्वार्नों 
को भी इसमें सहायक होने तथा तदर्थ निबास- 
भोजनादि के यथोचित प्रबंध करने का प्रलोभव 
दिया यया । प्राय विद्वानों के उपदेशों से जनता में 
जागृति फैलने खगी । शास्त्रार्ण के चंलेस्श को बूदी 
के पंडितो ने विवश होकर स्वोकार किया भोर 
परास्त हुए । किन्तु पराजय कैसे स्वोकार काले ? 
राज्य की झोर से दोनों महाश्माप्रों कौं कोयले की 
गांड़ो में बिठाकर १५ सिपाहियों तथा दो अधिका- 
रियों के साथ मेवाड़ की भ.मा पर जाकर छोड़ 
दिया गया। 

उसी बू दी नगरी में ८० वर्ष बाद भ्रार्यंत्माल 
का पौधा फिर लगा है। १ वर्ष का हो छुका है । 
नियमित कार्यक्रम तथा प्रचार होता है ॥ 

ध्रब यह राजस्थान को भ्ायं जनता पर झौर 
आायंसमाजीं पर निर्भद है कि इसे अपने पन झे 
एवं सहानुभूति से जीवित रखने में त्याम का 
परिणय दें भचवा इसे मुरका जाने दें शोर साथ 
ही कार्यकर्ताओं के हृदय को भी निराक्ष हो 
जाने दें । 

किन्तु धरा जनता से मुझे भाक्षा है भौर मेरें 
परिचित जन भी राजस्थान के भारय॑ बनत मे कझ 
नहीं है । वे जानते हैं कि मेरी हष्टि ढ़न पर पूरी 
तरह केन्द्रित हैं भौर वे मुे उन्हें पृषक्‌ पत्र द्वारा 
निवेदन का कव्ट नहीं देंगे « कृपया दान मस्त्री भ्रायें 
समाज गुदी के पते पर भेजकर सन्‍्तोष साथ 


.करें। . 


भरी अधिष्ठाताजी 





झरुकुल कांगड़ी 
€्‌ सार “इक मार्कशड पाचिक 
वाराजसी में लहर दयानन्द काश अाभ्रपतर में आप भेंशा 
शाखार्य शततन्दी स्थान व्धासन्‍्द सैरेस्वली के निवा्ध दिवस 


दिनांक १ से २१ नवम्बर १६६६ शक 

आये जनता को यह जानकर प्रसन्नता होगी 
कि झायें प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के तरंबाफान 
जे भहति देयातन्द काशी श्ास्त्रार्थ दंतान्दी दि 
ईैंइ से २१ नवम्बर १६६६ तक वाराशांसी मैं 
आशभोजित की जा रहो है इससे एक भास पूर्व दि० 
१६ घनटूस्मेर से १९ नवम्बर १६६६ तक भायें 
बिदानों की जास्तरार्ष यात्रा सारे देश में होगो॥ 
रभी अषक्षकओों भोर पाये जतता को हॉादिक 
शहयोग इसके लिये भ्रपेक्षित है तंथा (मिम्लाकिंते 
खूच्षयाओं की अक्स्‍्त्रार्थ कतइन्दो के संपरेजक “अऑमाद 
थंं० बहेन्द्रमदाफ़दी शास्तो झार्व प्रतियिदि संभो 
उत्तर प्रदेश लख्जऊ” के फस शीज्ष रेजनी आहिये । 

(१) शास्थाई यात्रा थें भोग खेसे के लिये 
अण्छुक आर्य विदातों की भामाकसों मेले । 

(२) इस अवज्वर पर उक्त तिथियों में कत्सव 
खम्मेशन अर्द प्रपवे यहां न रक्‍खें ) 

नीचे लिखी परिषदों सपा सम्मेलवों में ऋमि- 
काथिक सहयोग अ्रदाण करें । 

९) स प्रियदत्‌ (क्या सांख्य भ्रवीए्यर 


(का वौरेवद (क्या वेदान्त दश्शेत भद्वत 


(२) पड भा परिषत्‌ ( व्याकरण क्ास्त्र में 

४ ओऔत फरिवत्‌ ( क्‍या स्तोत्र सूत्रादि 

(९) वेद परिक्त्‌ (बेदाव को सही प्रक्रिया) 

(६) पुराख परिषद्‌ (पुरास्‍्सों के भतलील भाव 
के सम्बल्थ में बोरालिकों से निर्शय लेना) 

(७) संस्कृत राष्ट्रभावा सम्मेशत । 

(5) भन्तर्राष्ट्रीय महिला भाचार संहिता 


(९) राजनीतिक घिडान्त झादर नली 4 
(१०) दरिजन स्मल्या सम्मेलन । 


दर झागामी १० नवम्बर में १६ नवस्वर तेके ऋर्ति 
शान अजमेर में ऋषि मैलो प्रोयोर्जित किया गया 
है, जिस आय भक्त के नेता सपदेशक य॑ भंजनौके 
भाग लेगें। दिल्ली से झार्ये भेरनारियों की ऐक 
स्वेशल ड्रेस भी झाकेंगो १ 
बरोपकारिएौ सभा कै संत्री श्री श्लॉकरशेजी 
शीरेंदा ने शुचित किया है कि इस मेले में धाने वास 
ब्दौक्तयों के भोज॑गे व निवास की व्यवस्था निर्शुल्क 
की जावेगी। --सभा मंत्री 
अरे जनता सावैधान ! 
स्वामी प्रशृतानन्‍्द अब के एक साथु वेशबारी 
सज्जन अआख्ख की शमायों में अगर कर लक्ता 
अभात्यक शिश्या अपंच की यातें फशा रहे हैं। कह 
विश्वश्त एथं चत्व कम्काती जहीं हैं। भार्थ शर्तों 
उनसे सावधान रहे । उन्हें भनादि तथा झाय समाज 
के अंच का अवतन व करने दें + 
-अय्शकत्द सरस्यतोी सात स्वत 
सभा का शंहत्वपूर्ण निश्चय 
दि. २० जुलाई, ६६ को सभा की कार्य 
कॉरिसी ने समा को आरविक स्थिति को सुहढ़ 
बनाने के लिये जो सर्वसम्मत निश्चय किया है, 
उसको प्रतिलिपि प्रकाशित कर सविनय निवेदन 
है कि सम्बन्धित समस्त महानुमाव एतदर्थ भ्रपना 
सक्रिय सहयोग अवश्य प्रदान कर भनुगहीत करें । 
मन्‍्त्री सभा 
प्रस्ताव सं० ७ दि. २० जुलाई, ६६ 
समा के आगामी कार्यक्रम का विषय प्रस्तुत 
ऊुह्य । विचार विनिमय के पश्नाद्‌ निश्चय 


* हुझों करि--समा की श्ाबिक स्थिति को शुहढ़ 
तो बनाने के लिये समा के प्रधान जी १०००), 
उप: प्रचाने जी ५००), मस्त्री जी तथा कोवाध्यक्ष 


__ (६0 कम पित्त उमस्या समपेखत (९ ग्ड 


(११) भर्मे परिवर्तन समस्या सम्मेखन ६८ जी ३०४ उप मरी जी २००) तथा अह्येक 


५१ पर 


परोपकारिशी समा के प्रकाशन विभांग के 
लिए एक योग्य सस्कृत के विद्वाद की भावश्यकता 
है, जो संस्कृत व्याकरण, निधण्टु, निरक्त प्रादि पर 
बूर्से अविकार रखता हो तथा अह॒वि कृत अम्यों 
गेबमाध्य आदि का ज्ञाता शोर उन पर पूर्शो धास्था 
रखता हो । 

मह्ि कृत ग्रत्थों के शुद्ध प्रकादान की हृष्टि से 
शयायश्यकतानुसार हंस्तलेख का मिलान कर प्रेस 
कापी तैयार करना तथा तदनुसार मुद्रण हो, इसकी 
देखरेख रखना होगा । प्र.फ संशोधन का भ्रभ्वास 
होना झावश्मक होगा । 

आवेदन पत्र अपने पूर्व कार्य के अनुभव के 
विवरश तथा प्रमाख पत्रों की प्रथिकृत प्रतिलिपि 
खहित भागा चाहिये॥ भावेदन बत्र में यह भी लिखें 
कि न्यूनतम वेतन क्‍या स्वीकार करेंगे । 

थी श्रीकरतश शारदा 
जन्‍्त्री पशोपकारिशी _____  :-८अजोअ्त्रीपरोफकारिणी सभा धमेश चांद बाबड़ो भजपर ५...“ 7 


हरी पृ० समवागखकूपशी व्यायबूपेण” के प्रवस्ध से वेदिक बन्‍्नेक्ेय अजमेर में 
हारा दवानन्‍्द आश्रम, केसरगज अजमेर से शेकाशित । पेंरिहीती--औआश डा 


_अ्तर्रत धुइ॑स्प १००) वर्षाते दि. ३१ मार्चे १९४७० 

'हरवंम ववा प्रपते प्रयास हारा सभा-कोष में 
शीध्र प्रन्‍श्य जमा करा कर सक्रिय सहयोध 
अदान करें। -+>शशर मखी 


हिन्दी साहिस्प संस्मेंशेन के परीक्षार्थियों को 


छना 
उपरोक्त सम्मेलन को परोक्षाओं के फामे केन्द्र 
में भागये हैं। मरने की झस्तिम तिथि ३१ भ्रगस्त 
है, धता इच्छुक परीक्षार्थियों को चाहिंने कि गे 
शीत फार्म लेकर मरदें, भन्‍्पेथा विसम्भ करने पर 
फार्म समाप्त हो आयेंगे । इसके पश्चात्‌ प्राप्त होगा 

कठिन ही है। 

फार्म प्राप्ति का पता 
रामचन्द्र आय॑ मुसाफिर 
शांद बंबड़ो भ्रजमेर 


मुद्रित ओर ओम्मक्क वानप्रस्थ, सम्पादक प्रकाशक 
अवानीक्ाक्षजी मररतीय पत्र. व. पी. एल. डी. पाक्ती 





।04 


ऊुण्झलया 


ओ सत्यतारायस्थ जो मालपानी “सिद्धाप्स शास्त्रों? 
कुचानत सिटी ।.' 


लिल हुक शक भुहुर्त में, इश्वर वतत स्ाथि ) 
अद, उचरसमर, यम सिंदेंम, श्तेवन में अकलांव |) 
जीवन में ग्रपताय, कटेग भव से कन्से) 
आत्म ऋत हो जरण, सुटेगर शवयुत शेम्दर ३ 
कहे सत्य” कथिरॉल, उरते को श्रत न्यारी ९ 
जब सागर तरलत्ट, इसी से दुनियां सारी 
् कक छः 
बेद उपशिक्षद गीता में, जरह पंक्ति चिशोत ) 
कर्स-अल प्रधान है, चूज सत्य का शान ॥॥ 
भूल तत्व का ' क्ञाण, शुमरयत क्र जो पीता। 
काम कोध मद लोभ, झादि को जिसने चीशा २३ 
इैज्म कर्म का किया है जिससे, पलड़ा सारो।। 


बीर बाला की म्य म्लेता [ 
औ शाक्षरॉास भ्रद्यकषि प्र्जमेर 
नहि चह नाथ सुख सम्कत्ति को है शरण में, 
जर ये सतीत्व का रंग मेरी र्ग-रथ में॥।१॥३ 
दो बना सफ्सो किडिलित महि धधरोऊं॥। 
विकराल काल के सयधुख भो डहशाऊंऔे 
महि डरू कभी जित भीरु भाव गहिं सा, 
जो सूला है पथ उन्हें सुपक विश्ासारं। 
में हूं सहित कष्ट आय थी मस में से 
भरदे सतीश्य का ३३२३. 

















केसर गंज.अजमेर 








आये अतिनिषि कसा सूजगरक्ी,क़ा सुख-पत्त 





सम्पाक--ओी ओस्मक्त वानप्रस्य ( रामसद्दाय शर्मो ) 
अजमेर आरिपन कृ० ६ सं. २०२६ वि., दि. १ अक्टूबर ६६ दयानन्दाब्द १४५ 


पक प्रति का 
२० प॑० 








& & 
इश्वर-प्रा्थना 

ओषए्मू यत इन्द्र भयामहे, ततो नो क्रय कृषि । 
आषबउचर्रण तव तन्न ऊतिभिविद्धियोवि मृधोजहि 
ज्यास्या:--हे सर्वेहृष्ठा प्रमो ! परमात्मन ! ! 

(६ बेब: ) जिस जिस दिविसादि प्रारियों से (भयामहे) 
हम डरते हैं। ( तत: ) उस उससे (;नः ) हमको 
६ धमयं कृषि ) भ्रअयदान दीशिए हर ( )हे 





भौर 
) विनष्ठ 


से ( नः द्िपः ) हमारे 
खाहा दववकारी कत्र॒ुयों को ( 
कीजिए । ( मृथः ) मनुष्यों झो घोका देने बाले 


ऋषटी गंच्क पुरुषों को 
क्रीजिए । 


€ विजहिं ) विनष्ठ 


ऋग्वेद ६६११३ 


पयाज॒वाद 


िसकादि प्रासिमों से प्रसो ! भ्रभयदान दीजे ॥ 

भाह्य भान्तरिक द्व बका री, झत्रु मेरे नाश कोजे ।॥ 
भम्बादान भाय॑ 

कवि कुटोर कुरढायाँ (राज०) 


स्वामी काव्यानन्दजी द्वारा श्रांत में प्रचार 

श्री स्वामी काव्यानन्दजी भाज कल राजस्थान 
जँत में वंदिक घर के प्रचार का कार्य बड़ो लगन 
औ कर रहे हैं । इन दिनों भाप भ्रमरगढ, राखणापुर, 
अमकूट, भाम्बुभा, भली राजपुर, यादला श्ादि 
ील क्षेत्र में प्रभार कर रहे हैं। तथा इस धर में 
ऋामुप्मा, सवासा भ्रादि क्षेत्रों दें द्याथें समाज का 
ऋोवन सदेश प्रसारित कर रहे हैं । 

जो पाये बन्धु अथवा भायंसमाजें उन्हें 
आप्न्त्रित करना चाहें । समा से सम्पर्क स्थापित 


ख्नें। हर 





ऋ् ै 


राष्-वन्य महात्मा गांधी !| निर्दोष एवं निहत्ये बात्रों 


ऑन: शताब्दी पि० २. मफटुअर६४ 
को समस्त विश्य समाकर 
अद्धांबजलि अपित कर रहा है। 


महात्मा गांधी की जन्म-भूमि ग्रुजरात 
साम्प्रदायिकवा की आग में 

अभी गत सप्ताह अभ्रहमदाबाद में भीषण 

साम्प्रदायिक दगा हुआ, जिसमे बहुत झधिक घन- 

अन को क्षति पहुची है | उन्‍्मादी दगाइयों ने महात्मा 

गाँधी के सावसुती स्थित झाश्रम पर भी भाक्रमण 

कर दिया। यह भ्रग्नि समस्त शुजरात में फैल 


रही है। 


आरयंसमाज राजगढ़ (अजमेर) का 
वार्षिक उत्सव 

झायंसमाज राजगढ ( भ्रजमेर ) का ३े१ैवाँ 
माधिक उत्सव भाश्विन छुक्ला १४ पूर्णमाह 
कातिक कृष्ण १ वि. २०२६ दिनांक २४ अक्टूबर 
से २६ तक सानन्द मनाया जावेगा। जिसमे श्री 
डा. भवानीलाल जी भारतीय सभा मन्त्री, कमलेश 
कुमार जी व भगवतो प्रसादजी भ्रभय भजनोपदेशक 
ज धन्य विद्वान प्रचारक पधारेंगे । प्राशा है 
भागयंजत उपस्थित होकर भवश्य धर्म लाभ उठावेंगे। 


थे ९ €्‌ 
पर गोली चलाई गई ! 
श्रीकरण शारदा का वक्तव्य 
(टाटगढ डाक से) 
अजमेर जिला जनसघ के प्रध्यक्ष श्री श्रीकरण 
शारदा यहां पुलिस स्टेशन गोली काड्ट के सम्बन्ध 
में मौके की जानकारी करने पधारे। सारी स्थिति 
का>प्दक्लेकय हिन्दुस्तान 
संबाददीतों को ऊँहॉसे बताया कि याँदि पुलिस 
द्वारा ग्रध्यापक श्री गंगातिहू को पिटाई न होती 
सो यह दुःखद घटना न होती | १० सितम्बर को 
छात्र श्रो रामनारायणश से केवल मिलने के लिये 
गये थे । यह जानना चाहते ये कि उनके शिक्षक 
को भ्रकारण क्यों मारा गया। थाने पर सन्‍्तरी 
पहरा लगा रहे थे। अन्य सिपाही भी उपस्थित 
थे। बच्चो ने किसो को कुछ नहीं कहा । ऐसी 
हालत में श्री रामनारायण तो अपने मकान मे सो 
रहे थे ओर चदर के क़िवाड श्रन्दर से बन्द थे ॥ 
फिर उन्हें गोली चलाने की क्या भावश्यकता 
पढ़ो । सच दात तो यह है कि सिपाही रसूक झलो 
ने उसके कान भर रख थे । ओर बिता सोच समझे 
उसने बाल छात्रों पर गोली चलादी। जिससे श्री 
सुभाष, केसरिद, रामधिंह इत्यादि छात्र सख्त 
घायल हो गये ५ केवल भगवान की कृपा से ही वे 
अच पाये । उनका ब्यावर होसपिटल में श्रव तक 
उपचार चल रहा है। ऐसी स्थिति में श्री राम 
नारायण को नोकरी से हटा दिया जावे.। थ्विपाही 
रसूक झली की निष्पक्ष जाँच करवाई जावे 
और मुकदमे चलाये जावें॥। तथा निर्दोष दूात्रो 
पर हो मुकदमे लगाये गये हैं, वे अविलम्त्र वापिस 
लिये जावे घायल छात्रों को नकद सहायता 
तुरन्त दी जावे । 


गज्ञिी० भं० जेडेछ 


[कि 


तनु श्क्‍रमाघार . 





साहित्य 


समीक्ता 


पं» ग्रुरुदस विद्यार्थी जीवन एवं व्यक्तित्व : लेखक -डान्‍० रामशकास एम. एस. सी, पी. एच. डौ. 
प्रकाशक : बेदिक साथनाञ्म, यमुना नयर ॥ मूल्य १ रु० ३५ पेसे 


आय समाज के मनोषी विद्वानों डे पं. गुरुदतत 
का नाम स्वामो दयानन्द के बाद ही भाता है । 
२६ वर्ष की प्रल्पायु में ही जिसको जीवन कलिका 
मुरका गई, वह श्रपूर्व प्रतिमा का घनी बुरुदत्त 
स्वामी वयातन्द के सिद्धान्तों भोर मन्तम्यों का 
सबसे बड़ा व्यास्याकार था। यद्यपि गुरुदत की 
जोवनी विषयक ३-४ ग्रन्थ मिलते हैं तथापि 
सम्पूर्ण तथ्यों को एकत्रित कर एक सर्वाजजु सुन्दर 
जीवन चरित लिखे जाने की पग्रावश्यकता थी। 
हषं का विषय है कि झाये समाज के उदोयमान 
तरुण वक्ता एवं विद्वानु डा. रामप्रकाक्ष ने यह 
जीवन चरित लिख कर एक बहुत बड़े भ्रमाव की 
पूर्ति को है। इसमें जहाँ गुरुदत्त के व्यक्तित्व का 
सम्पूर्णा भाकलन करने की चेष्टा की गई है। 
यहाँ उनके लेखन कार्य का भी विक्षद मूल्यांकन 
करते हुये उनके द्वारा रचित साहित्य की समोक्षा 
को गई है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि 
मुरुदसत के कतिपय ग्रन्थ प्रमेरिका के प्रस्चिद्ध नगर 
शिकागो से भी प्रकाशित हुये थे। डी. ए. वी. 
कालेज साहोर की स्थापना तथां उसकी प्रगति के 
लिये मुरुदकत्त का योगदान महाव था। वास्तव में 
इस ग्रन्थ को लिख कर डा. रामप्र- श मे भाये 
समाज के जीवनी साहित्य को ५ मूल्यवान 
मेंट प्रदान की है । 

श्री हसराज भायंसमाज के पुराने अनुसंधान 
विद्वान हैं जिन्होंने वर्षों डो. ए. वी. कालेज, 
लाहोर के शोध विभाग में रह कर कार्य किया 
है। ब्राह्मण ग्रन्थों मे प्रयुक्त पदों का कोष बड़े 
परिश्रम पूवंक उन्होने तेयार किया था। झालोच्य 
ग्रन्थ भ्रायसमाज के इस मन्तव्य को स्पष्ट करने 
वाला ग्रन्थ है कि वेद मे लोकिक इतिहास नहीं 
है। लेखक ने भपने कथन को सिद्ध करने के लिये 
१०० ग्रन्थों के २४० प्रमाणों का सग्रह किया 
है। वेदिक साहित्य का विशद, व्यापक एवं तल 
स्पर्शों अध्ययन के भ्रभाव में ऐसा ग्रन्थ लिखा 
जाना शक्य नहीं है। लेखक ने वेदिक वाहुमय 
पर पाश्चात्य विद्वानों द्वारा लिखे गये ग्रन्थों का 
भी विस्तृत भ्रष्ययन किया है तथा वेद में प्रयुक्त 
पझनेक शब्दों के निरूक्त, ब्राह्मण ग्रम्थ तथा क्‍न्यत्र 
किये गये भ्र्थों के श्राधार पर यह सिद्ध किया है 
कि वेदिक शब्द योगिक ही होते हैं, उनका रूढ़िगत 
अर्थ निकालना भ्रनुचित है। ग्रन्थान्त में वेदिक 
तथा श्रार्ष ग्रल्यों की एक विस्तृत सूची भी दो 
गई है, जो विस्तृत स्वाध्याय करने वालों के लिये 
अतीवब उपयोगी है । 

यद्यपि भ्ायंसमाज ने षोढश सस्‍्कारों का 
अहृत्त्व स्थापित किया, तथापि प्रत्येक सस्कार को 
पृथकश्: व्याख्या भ्रभी लिखी जानो छ्षेष है। भाय॑- 
समाज के प्रसिद्ध विद्वानु तथा वाग्मी उपदेशक 
आचाय॑ कृष्ण ने उन्‍्नयन स्वस्थ लिखकर एक 
अमांव को पूरा किया है। उन्होंने स्वयं उपनयन संस्कार 
के मर्म महत्त्व पर यम्भीरता से मनन कियाहै। झतः 
उस पर लिखने के वे पूर्ण प्रधिकारी हैं व्यावहारिक 


रीति से जो उन्होंने श्रपने संचालन में कराये जाने 
वाले पारायणस यों के पश्चात्‌ सहखों बालकों को 
यश्ोपवोत देकर उन्हें दीक्षित किया है ।॥ 
उपमयन एक प्रतीकात्मक संस्कार है। जनेऊ के 
सीन धागे वेदिक संस्कृति के प्रतीक तो है ही, 
सांस्कृतिक दृष्टि से भी उनका महर्व कम नहीं है। 
उपनयन विषयक मन्त्रों का विस्तृत खुलासा करते 
हुये भाजायय ने प्रत्येक शब्द में अमित भर्थ की 
विशद व्यास्या की है । ग्रन्थ सर्वथा उपादेय 
पठनीय एवं मननीय है । भाश्ा है प्राकायंजी 
अन्य सस्कारों की सी इसी भ्रकार व्याख्या करेंगे । 
४ स्ताध्याय सर्बस्य-लेखक भ्ाचाय कृष्ण प्रकाक्षक 
पं० नरेन्द्रज, प्रधान पश्ार्य प्रतिनिधि सभा, मष्य 
दक्षिण, हैदराबाद । मूल्य १-५० 

भायंसमाज में भ्राज स्वाध्याय का नितान्त 
अभाव है । स्वाध्याय शून्य प्ायंसमाज में यदि 
आन्तरिक कलह ओर विवाद बढ़ें तो भाश्चयं ही 
क्या ? भाचाये कृष्ण ने भालोच्य ग्रन्थ में स्वाध्याय 
के विविध पहलुझों पर भपना ग्रम्भीर एवं चिन्तन 
प्रभान हृष्टिकोर उपस्यित करते हुये स्वाध्याय को 
परम श्रम, परम तप, परम घ्मे एवं परम योग 
सिद्ध किया है। इस हृष्टि से बेंदिक वाड मय में 
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चहां वहाँ स्वाष्याय श्रन्द का प्रयोग हुआ है | उसे 
सम्वकू रूपेरप तबा असंगोपात्त विवेचित किया है? 
स्वाध्याय की तंयारी सीष॑ंक प्रध्वाय में स्वाध्काय 
विषयक कतिपय रृपयोगी एवं महत्वपूर्ण सुझाव 
दिये बये हैं 'ग्रन्वास्त में स्वाध्याय के बोस 
कठिपय ग्रन्थों की सूची भी प्रस्तुत की गई है, जो 
यश्ञपि द्यपनी हब्टि से पूर्ख तो नहीं कहसा सकती 
तथापि स्वाष्याय करने वाले उतसे शहावता से 
सकते हैं / ५ टॉक का शास्‍्तरार्--डा० औीरामग 
झाय॑ वेदिक साहित्य प्रकाशन कासमंज (स० प्र०) 
मुल्य १-२५ | डा. साहब भार्यतमाज में खण्डन-मण्डन 
प्रभाव ग्रत्थों के लिखने वाले भ्रद्धितीय सेल हैं । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में टोंक के चारभुजा मन्दिर के महस्त 
श्री सीतारामदास झ्ञास्‍्त्री से हुये उसके लेखड 
शास्त्रार्थ का विवरख प्रकाशित हुमा है । पौराखिक 
अर्म इतना दुबंल है कि श्र प्रविक प्रहारों का 
सहन करना उसके लिये भ्रशक्म सा है। गछ्यनि 
झायंसमाज को स्थापना काल से ही पौरासिकों के 
उसका क्षास्त्रार्थ संग्राम चल रहा है, परन्तु भगो 
भी यदा कढ्य पौराणिक पब्डित भाये विद्वानों से _ 
भिड़ ही जाते हैं। सण्डन मष्डन का माहौल भाज 
आयंसमाज में पुनः पनपाया जाना भावद्यक हैं। 
पुस्तक पठनीब एवं सग्रहसीय है । 


>डा० भवातीलाल भारतीय 
एन. ए. थी. एच. डी. 





कभी हम कलंकित न हो जाएं ! 
सेखक-ओ श्रुद्धदेव धरत्यं गुद्कुल रर्यर रोहतक ( हरियाला ) 


जिस मनुष्य का मत बिगड़ लाता है । उसका 
सब कुछ बिगड़ जाता है । भाज देश के प्रन्दर 
जितने भी दुःख ट्िखाई दे रहे हैं ॥ उन सब का 
मूल कारण लोगो को विचार धारा का दूषित हो 
जाना है । हमने भ्राश्नमों को मर्यादा को मर्यादा न 
समभकर दिखावा बना लिया है । समाज शोर 
आश्चमों का सहारा लेकर भपने स्मार्थ सिद्धि के 
लिए ऐसा कोनसा दुष्ट-कर्म है, जो भ्राज भारत में 
न होता हो । भौर हम नहीं करते हों । भाज 
हमारी झिरोमणी सभा ओर प्रतिनिधि सभा की 
दुरवस्था को देखते हैं तो रोना भाता है। दिखावा 
हो दिशावा है। भ्रधिकारियों के पास काम करने के 
लिए एक मिनट का समय भी नहीं है । उंगली में 
सुई से रक्त निकाल करशहीदों में नाम लिखवाने 
की भत्यधिक है। सालोंरुपया मुकदमे बाजी में दोनों 
झोर का खर्च हो रहा है; सो ? क्‍यों समांज 
के ठेकेदारों भोर समाज के प्रधिकारियों के मन 
साफ नहीं है। उदूं की मिसाल है कि-- 

“खुद मियां फजीहुठ दीगरा नसीहत” ऐसा 
सुना जाता है कि सभआ के उपदेखक भोर प्रतिनिधि 
'कूठी डायरी बनाते हैं। घोश वानभ्रस्थी, सन्पासी 
भी दिखावा में फेंसे हैं। यदि यह बात सत्य है तो 
हम सुख प्रोर झ्ास्ति की सांस कैसे ले सकते हैं। 
जिन साधु पश्लौर सन्यात्तियों को परमात्मा को 
बनाई हुई सृष्टि के प्राखियों से प्यार नहीं है। धौर 
दे किसी रोम से पीड़ित कराह करते हुए मुख झोर 
व्यास से व्याकुल हुए सर्दी संवप्त श्रबदा समाज को 
कुरोतियों से दुःखी होने की भ्रवस्था में क्या हमारी 


योग समाधि सग सकती है। क्‍या हमारा भ्म्कि 
कत्र सम्पक्त हो सकता है। जब कि एक मनुष्य रोक 
से पीड़ित बराबर में कराह रहा है| भोर मैं संष्का 
करने बैठ जाऊं तो मेरा परमात्मा से मेस हो 
सकता है| जिसकी बनाई हुई सृष्टि के भ्राखियों 
से मेल नहीं हो सकता । ऐसा मैं मानता हूँ | झाज 
हमने बाहरी शभाडम्बर में फंलकर अपनी मर्यादार्भो 
को भुखा दिया झोर भ्रपती स्वार्थ सिद्धि के लिए 
भाश्मों का सहारा लेकर उदर-पूर्ति करते हैं ॥ 
जब तक देश में मन, कर्मे, वचन मर्यादाओों का 
पालन करने याले सच्चे ब्राह्मण वान-प्रस्थी भौर 
सन्यासी न होंगे, तब तक बन।बटी बचे हुए प्ृहस्वी 
जान-प्रस्वी श्रोर सन्‍्यासी समाज के दुःख का कारख 
होमे । क्योंकि उनके मन की भावनाएं बिसड़ 
जुड़ी हैं। प्रत्यक्ष प्रमाह के लिए भाज भी हमारे 
बीच में पूज्य स्वामी भान॑न्द विक्षुती महाराज 
संसार के दुःख झोर समाय की ढुर्देशा को 
शेखकर प्रामरण धनसन का निश्वय कदर 
चुके हैं । भोर फिर भी हम दोनों समय यज्ञ-वेदी 
पर बैठकर “छोड़ देवें खुल कपट को मानतिक 
बल दीजिए” इस पद का जाप करते हैं । तो भाय 
हुये मानसिक अल प्राप्त करते के लिए हे सब 
आयंसमाय को यश वेदी पर बेठकर बह जपय 
सेकर उसको विश्वास दिसा दें कि हम जी उनकी 
तरह परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के सभी 
प्राखियों की कल्यार की भागयाप्रों को अपने खपने 
भर्नों में घारण कर मन, कर्म भौर वचन से छल 
कपट को छोड़ देखे । इसी में हाय 8 हा कल्माक 
हो सकेगा । भ्न्यवा हमारे ऊपर कछंक का सक्िक 
अब्या होगा 
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“पर्चिक आये मासेपह 


ईै 
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महार्षि दयानन्द ओर महात्मा गांधी 


इस बंधे २ भ्रक्टूबर का पर्य “मांधो जयनती 
अंषीजी के अरद्धांस मक्तों के लिये एक विकेष 
सभारोह भाकषंण भर प्रेरणा का नवीन सन्देश 
लेकर झाया है। प्राज से एक झताब्दी पूर्व महात्मा 
संक्ीजी का जन्म गुजरात प्रात में हुआ था। इसी 
भूमि पंद विश्व.के सत्य-ग्य प्रदर्शक म्रह॒धि, दयासन्‍्द, 
श्री भी भवतरित हुये थे, जिमके चस्ण बिस्हों पर 
चस्रकर महात्मा मांधो मो धम्य हो गये। किन्तु 
जब हम दोनो हो विभूतियों के जोवन एवं काये 
बर हष्टियात. करते हैं, तो हमारे सामने स्पष्ठ 
अत्य हृष्टि गोचर होता है, कि महर्षि दयानन्द 
विक्व-विमूति थ्रे भोर महात्मा गात्री एक देक्षोय । 
अहधि ने भ्पने आत्म-बल, ईश्वर विदव-स, अलग्ड 
अझ्ाचयं, चरित्र-दल भोर त्याथ-तप से विश्व के 
आमव समाज को भ्सत्य, भज्ञान के महान्धकार 
से निकासकर सत्य, क्षिव, सुन्दर की प्राप्ति का 
कक्‍्य त्रदर्क्षित किया भोर इससें कोई प्रतिश्रयोक्ति 
नहीं कि बदि महृति दयानन्द न होकें, तो यह 
जारत झाज भारत ही न रहता । इसकी क्षत्ता और 
अस्तित्व, हो समाप्त हो जाता । 

ऑषीजी की स्याति राज्याजम से हुई । किन्तु 
अहबि के चरित, प्रतिना और व्यक्तित्वई ने उन्हें 
स्वतः विक्द वन्‍च बना दिया । दोनों ने हो भारत 
की एकता के लिए' भागीरण प्रवत्न किड्े, किन्सु 
थदि गांधीजी को कहीं भ्रसफलता मिली, तो वह 
केक्ल उतको झ्ात्म-निर्बलता के कारस्स । 

मह॒थि की एकता का मन्त्र आध्यात्मिक और 
शऔलिक नेद बाद पर ग्राधारित था, किन्तु गांधीजी 
की एकता भोतिक क्रत्रिमता से भ्रोत-प्रोत थो। 
बहीं फारए है कि महपि के सिद्धान्त, उद्देश्य जब 
उरक सु समा है, सदा प्रेश, विश्व-वन्यूरत, सुख- 
का्ति को रम्देश देते रहेंगे । 

सॉचीशी को भ्रपने जीव॑न में झपने झनुयागियों 
से कई कार भ्रपमानित होना पढ़ा, किन्तु कह सन्त 
जे । बह भादर, धनादर को विशेष महत्व नहीं देते 
ओ + कह पाकिस्तान और द्रेश विभाजन के प्रबल 
जिरोओो में। किन्तु नेहरूंथी को सत्ता प्रॉ्ति के 
व्याहोद: की; झातुरता .मे माँथोक्षी की:एकः गहीं 
अश्वे।दी शोद मातभूधि का; कुश्द विमाजस .हत्यान 
कार्क:और शर/आांहार हुपा:। 

जहांफ दजाधश्व भफुरुपोर्भ को लेस्पे शॉन हैं परि-. 

आर्थित कर उदयन “टेक युक्त को” भंभृत' मरे कर 
आानोव्या्िकों एक बीरिक िशय+कंयृत्स के फनरंग में 


आंयया चाहते ने ! इटीसिए गइ राष्टू के सुरकेंशकता 


शनमरड मिंपविन्दिय तत्पर रहे और पूरु सफल 
हुए ।किन्हूँ! शीली को कृचिन रुकता को मर्ज 


राष्ट्र में एकता स्थापित करने में सर्वथा भसमर्थ 
रहा शोर देश को इसो अदुरदर्शिता के कारश 
विक्ष्वासघात का भयंकर भ्राघात सहना पडा । 
महःत्मा गांधी ने सामाजिक भेद भाव एवं 
विषम जीवन स्तर को सामानाल्‍्तर लाने का भर- 
सक प्रयास किया, किन्तु उनके देहावसान के 
पश्चात्‌ उनको शिक्षायें भोर श्रादर्श केवल व्याख्यान 
भौर लेलों तक ही सीमित कर दी गई। भाज 
बाईस वर्ष की स्वतन्त्रता के बाद मी विधटन, विद्रोह 
मुखमरी, विनाश, झोर राष्ट्र-घात के हश्य स्थान 
२ पर दृष्टि गोचर हो रहे हैं, किन्तु ऋषि की 
स्थापित विश्वोद्धारक श्रायंसमाज बिना राज्याश्रय 
के पपने त्याग तप, सेवा से विश्वप्रिय हो रहा है । 
भ्रायं समाज ने तो वास्तव में अछूनोद्धार किया 
किन्तु गाघीजी के श्षिष्यो ने अछूतों को विघन के 
द्वारा सदा अच्ूत अयवा हरिजन कहलाने का ताम्र 
पत्र लिख दिया भौर द्वासन ध्ाज उसी दृष्टि से 
उन्हे देखता भ्रौर तवनुसार व्यवहार कर रहा है । 
श्राण राष्ट्र झिन परिस्थितियों में है, उन पर 
गम्मीरता पूर्वक बिचार कर उसकी समृद्धि, सुरक्षा 


प्ोर एकता के लिये यदि हमें प्राणोत्स्ग थी - 


करना पड़े तो उसके लिये हम सहषष तैयार रहे । 
उनकी ईहवरास्था, झात्म बल त्याग-तप भारत के 
कोटि २ जन-मानस को प्रभावित भौर भालोकित 
करें। भौंर हम मातृभूमि, पितृभूमि तथा पृष्यभूमि 
भारत के सच्चे सुपुक्त बनकर राष्ट्र की सस्कृति 
सच्ता ओर एकता की सुरक्षा तन-मन-घन भोर 
स्वस्‍्व भ्रपित कर सदा झररते रहे ! गांधी जम्म 
शताब्दी के भ्रवसर पर यदि राष्ट्रहित में हमने 


” यह' हड़ भ्रत कर लिया, तो वास्तव में थहो गांधी 


जी के प्रंति हमारी हार्दिक अ्द्धाजलि होगी । 

पतः भांधी जयन्ती के अवसर पर आ्राधो हम 
सभी धाक्क प्रत्रेशा करें कि हम देश को उसके 
आदकों के प्राथारं पर सुझी समृद्ध बनायेंगे। 
अरांष्ट्रीय' विदेशी तरंवों से राष्ट्रकी रक्षा करेंगे 
शोर मवि कहां उनके थीवन में कोई राष्ट्रब्वापी 
चुल हुई हों; तो उससे राष्ट्र को बचाने का सक्रिय 
जनाक करेंते. 

कालाश्या इकरे मंग' में: उसाह, हसय में: 


अडो! य्ादर्थों करीरेमेन्लपार' शरिये, कि इनमे ' 


हैदर सेकेक में संभर्न 
कद डे को पूर्ख करेंगे ४३8३ 


खोब्चला समिति का सुझाव अमान्य हो । 
एक साम्यिक प्रस्ताव 
केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित खोमना समिति ने 
चल चित्रों में चुम्बन, नग्न चित्रों झादि के प्रदश्नों 
को भ्रवेघ न मक्कुकर उनके प्रद्गषन पर कोई आपत्ति 
करना उचित नही बतलाया है । 


इस ऋषि महर्षियों को पुण्प भूमि में यहाँ की 
सभ्यता ससस्‍्कृति एवं नारी जाति पर यह एक गहरा 
प्रहार है भोर चारित्रिक एव नैतिक दृष्टि से भो 
यह हेय है । भास्तीय जनता इस प्रकार के निर्णय 
को बड़ी ही रोषपूर्णा एव घृणा को हृष्टि से देखती 
है भोर झाशा करती है कि इस प्रकार के अनोचित्य- 
पूर्ण एव प्रनंतिकतापूर्ण निर्णय को श्वीघ्र वापिस 
लिया जायगा। चलचित्रो भादि के प्रदर्शन मे एक 
स्वस्थ परम्परा का सूत्रपात करें ताकि देश का 
अरित्र नीचा गिरने के स्थान पर ऊँवा उठ सके । 

यदि उक्त निर्णय शीघ्र ही सरकार द्वारा वापिस 
नहीं लिया गया तो क्षुब्ध भारतीय जनता को 
क्रान्तिकारी कदम उठाना पड़ेगा ओर उसका सस्पूरां 
उत्तरदायित्व सरकार पर होगा । 

भरत: भाज दिनांक ३१ अगस्त १६६६ को 
आायंप्रमाज किशनपोल बाजार जयपुर में एकत्रित 
नगर के विभिन्न मतावलम्धियो के प्रतिनिधि गण 
सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव करते हैं कि जोसला 
समिति द्वारा दिये गये निरंय को सरकार क्रिया- 
न्वित न करें। 


_गोरक्षा के पुण्य का खणे-छुयोग ! 


आये समाज कलकत्ता द्वारा पश्चिम बग 
सरकार के हरिनधाटा व कल्याशी केन्द्रों से 
(उनके काम में न पभ्ाने वाले पशु ) नीलाम 
होने वाले गोवंश को रक्षा के लिये कुछ काल से 
जो कार्यक्रम प्रारम्म किया गया है, उस कार्य-क्रम 
के अन्तर्गत जुलाई के श्रारम्भ से लेकर सितम्बर 
६६ के प्रथम सप्ताह तक चार बार में १०२०००) 
रुपये में हरिनघाटठा व कल्याणी केन्द्रों से १४३४ 
पश्चु खरीदकर कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी को , 
सॉंप दिये गये हैं। इस तरह भविष्य में सारे 
पत्नु लेने का निर्णय भायं समाज कलकता ने 
किया हैं । 

ये प्राप्त किये जानेवाले पश्ठु कलकत्ता पिचरा- 
पोल सोसाइटी तथा देश की भ्रन्य गोपालक 
संस्थाझों, डेयरी फार्म तथा किसानों को दिये 
जायेगे । इस कार्य में लगभग ३ लाख रुपये 
वाधिक खर्च होने का प्रनुगान है। दानो मानी 
अह्वनुमाबों से श्रार्थना है कि वे मुक्तहस्त से 
कलकत्ता भार्ये समाज को भाषिक सहयोग देकर 
इस गोधन की रक्षा करें। 

मोरक्षक इंस्थाएं गांयें एवं बड़े प्राप्त करने 
के लिये नीचे लिये फ्ते पर स्रम्पक स्थापित कवें। 


निबेदक :-- 
आय स्रभाज कल्तकशा 
१६, विभान दरसी, कशकशा--६ 
“कोल : बेड४-२८०३ 
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आय मार्देदढ पाषिक 





पूज्य मह।त्मा गांधी-राष्ट्रमाषा और राष्ट्र-लिपि 
लेखकू-पब्डित धर्मदेवजी 


पूज्य महात्मा गास्चरी जी के राष्ट्र भाषा झौर 
राष्ट्र लिपि विषयक क्‍या विचार थे८-इसको भपने 
छब्दो मे न कह कर उन्ही के छब्दों मे प्रकट करना 
अधिक भच्छा होगा । पहले मैं राष्ट्र भाषा विषयक 
उनके विचार उनके घपने क्षब्दा पें प्रस्तुत करना 
चाहता हू । 

राष्ट्र भाषा” नामक पुस्तक के पृ० ३५ मे पूज्य 
महात्मा गाधी जी ने राष्ट्र भाषा विषयक अपने 
विचार इन क्षब्दो में प्रकट किये थे । उद्धरण उनके 
मद्रास की हिन्दी परिषद्‌ में दिये भाषण से उक्त 
पुस्तक में उद्धूत किये गये हैं । 


“अगर स्वराज्य करोडो भूखो मरने बासो, 
करोडो निरक्षरों बहिमो भौर दलितो व भन्त्यजों 
का हो भौर इन सबके लिए होने वाला हो तो 
हिसदी ही एकमात्र राष्ट्र भाषा हो सकतो है ।” 

( राष्ट्र भाषा” नवजीवन प्रकाक्षन, पृ० ३५) 


२० भ्रप्रल सत्‌ १६२४ में हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, इन्दौर के समापति पद से भाषण देते 
हुए पूज्य महात्मा गाधी जो मे कहा था * हिन्दी को 
हम राष्ट्र भाषा भानते हैं। यह राष्ट्र-भाषा होने के 
ज्ञायक है। वही भाषा राष्ट्रीय भावा बन सकतो 
है जिसे भ्रषिकसख्यक लोग जानते हां तथा बोलते 
हों भौर जो सीखने मे सुमम हो। ऐसी भाषा हिस्दी 
हो है” । 

(राष्ट्र भाषा, पृ० ४३) 
इसी पुस्तक के १० ४४ में महात्मा जो ने लिखा- 
“झगर हिन्दुस्तान को सचमुच एक राष्ट्र 

बनाना है तो चाहे कोई माने या न माने, राष्ट्र 
झांवा तो हिन्दी ही बन सकती है। क्योकि थो 
स्थान हिन्दी को प्राप्त है, बह किसी दूधरी भाषा 
को कभी नही मिल सकता । इसलिये उचित झौर 
सम्मव तो यही है कि प्रत्येक प्रान्‍्त में उस प्राम्त 
की माथा, सारे देश के पारस्परिक व्यवहार के 
लिए हिन्दी, भोर भ्र-तर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए 
अ्रग्न जी व्यवहार हो ।” 

(राष्ट्र भाषा, पूृ० ४४) 
४-७-४६ के 'हरिजन बन्धु! मे पूज्य महात्मा 

जी ने लिखा था कि ' ध्गर श्राप को हृष्टि-मयाँदा 
उत्तर मे श्रीनगर से पक्षिण में कन्याकुमारी सक 
और पश्चिम मे कराची से पूर्व में डिब्रगढ तक 
पहुचती हो भौर इतनी वह पहुँबनी भी चाहिये, तो 
उसके लिये भापके पास हिम्दी को छोड कर श्रोर 
साथन महों । भग्रेजी हमारी राष्ट्र भाषा नहीं बन 
सकती” ।, 

(हरिजन बन्चु ५-७-४६) 
१०-४-२७ के 'हरिजन सेवक मे महात्मा ली 

ने स्पष्ट लिखा था कि जहा तक इक्षिस भारत की 
भाष झो का सम्बन्ध है बहुत भ्रधिक सस्कृत शब्दों 
से युक्त हिन्दो हो एक ऐसा भाषा है जो दक्षिख के 
सोगो को भ्रपील कर सकती है । 

(हरिज़न सेवक १०-४-३७) 


विद्या सातंष्ड 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पूज्य महात्या 
गाधी जो सस्कृतनिष्ठ हिन्दी को हो राष्ट्र-भाषा 
मानने के प्रबल पक्षपाती थे भोर दक्षिण भारत 
हिन्दी प्रचार सभा भादि सस्वाशो के द्वारा उन्होंने 
हिन्दी के भारत के सब प्रदेश्षों में प्रधार के लिए 
विशेष प्रशसनीय कार्य किया था । जीवन के 
प्रन्तिस दिनो में उन्होने जो हिन्दुस्तानी के नाम से 
राष्ट्र-भाषां का प्रचार किया बा, उसके विषय में मैं 
इस लेख के भ्न्त मे सक्षप से प्रकाश्ष ढालूँगा । 
राष्ट्र-लिपि विवयक महात्मा जो के विचार--- 

“नवजीवन” के २१-६-२७ में महात्मा गाषी 
जी ने लिखा था कि-- 

“सचमुष मेरा यह हढ विश्वास है कि भारत 
की तमाम भाषाओं के लिये एक हो लिपि का होना 
फायदेमन्द है प्रौर वह लिपि देवनापरी हो सकती 
है, यदि तमाम व्यवहायं भोर राष्ट्रीय कामो के 
लिए इन सब लिपियो के स्थान पर देवतागरी का 
उपयोग होने लग जाए तो वह एक भारी प्रगति 
होगी । उससे हिन्दू भारत सुहढ़ हो जाएगा झोर 
भिन्न भिन्न प्रान्त एक दूसरे के अधिक निकट शा 
जाए गे । हमे एक ऐगी सर्वंमान्य लिपि की जरूरत 
है, जो जल्दी से जल्दी सीखी आ सके प्लोर देव- 
मागरो के समान सरल, जह्दो से सीखने योग्य 
और तंयार लिपि दूसरो कोई है ही गहीं ।” 

(नवजीबन २१-६-२७) 

१८ २-३६ के “हरिजन सेवक!” में पूज्य महात्मा 
जो ने लिखा-- 

“मैं भ्रपनी यह राय तो जाहिर कर च्ञुका हू 
कि भ्रगर हिन्दुस्तान में शर्वमास्य हो सकते वाली 
कोई लिपि है तो यह बेवनाभरी है ।” 

(हरिबन सेवक १८-२-३९) 

३-३-३७ के 'हरिजन सेवक” मे महात्मा जी 
ने लिला--“ देवनामरी को सारे हिम्दुस्तान की 
सबंभान्य लिपि होना चाहिये क्योकि विविध प्रातो 
मे प्रबलित ज्यादहतर लिपिया मूलतः देवनागरी से 
ही निकली हैं भौर इसलिए उनके लिए उसे सोखना 
सब से ही ज्यादह धासान है।” ६ 

२६-४-४२ के 'हरिजनन सेवक में पृज्य महात्मा 
जो ने कुछ प्रसनोतर दिये ये, जिनमें से सिपि 
विषयक तिस्तलिलित प्रपव शौर उसका उत्तर इस 
सम्बन्ध में उस्सेशनीय है । प्रश्न--भारतीय 
भाषाप्रो को व्यक्त करने की सबसे झ्णिक बोग्पता 
सासरी लिपि मे है भोर भ्राजकल की फ़ारसी लिपि 
इस काम के लिए बहुत ही दोषपूर्ख है। क्या यह 
सच नहीं है ? 

इसका उत्तर देते हुए भहात्या थी ने खिला था 
कि “प्राप ठीक कहते हैं।” 

इन उद्धरखों हे जो पूज्य महात्मा भांधी थी 
के भनेक सेखों से भो स्पष्ट है कि ये देवभावदी 
लिपि को ही राष्ट्रीय सिप्रि के रूर में भागते भोर 
चाहते थे कि भारत की सद याषातों के शिए 
छसका प्रयोग किया बाए | 
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२६-६-४२ के 'हरिजन सेवक' में महात्मा जी 
से इसके सम्दस्ध में लिखा ना कि “बहुतेरो प्रांतीयश 
आपाए सस्कृत से सम्बन्ध रखती हैं भोर बह भी 
सभ्न है कि भिन्न-मिन्न प्रान्तों के मुसलमान अपने- 
अपने प्रान्तो की भाज'ए बोलते हैं इसलिए कह 
ठीक ही है कि उनके लिए देवनागरी लिपि हिस्दी 
झासान रहेगी ।” 

(हरिजन सेब$, २६-६-४२) 
सेख के भन्त मे इतना खिख्र देना पर्याप्त है कि 
यदि जोवन के प्रन्तिम भाग में महात्मा जो ने 
हिन्दुस्तानी शब्द का राष्ट्रमावा के लिए प्रयोग 
किया तो उसका उद्देश्य केवल राजनैतिक था। धन्य 
कुछ नहीं । वर्षा के हिन्दुस्तानी सम्मेलन में 
२७ २-४५ को भाषण करते हुए महात्मा जी ने 
कहा था * मैं हिन्दू-पुस्लिम एकता के लिए जोक 
हैं। मैं जानता ह कि हिम्दुस्तानी के श्रचार से 
हिन्दू-मुस्लिम एकता होगी ।/” 

१०-८ ४७ के 'हरिजन सेवक' मे महात्मा जो 
ने लिखा “सं यह कबूल करता हैँ कि हिन्हुस्तानी 
बर मेरा जोर सुसलमाद भाइयों की खातिर है।” 

महात्मा गाधी जी का राजनेतिक उद्देश्य से 
किया यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ, यह स्पष्ट है 
इसीलिए भारतीय सविधामन सभा ने भारतीय 
सविधान मे देवनागरी लिपि में लिखित सस्कृतनिष्ठ 
हिन्दी को ही राजजावा के रूप में बहुमत से 
स्वीकार किया यह प्रसन्नता की बात है । स्वयं 
महात्मा माघी का प्रबल समर्थन हिन्दी को राष्ट्र- 
भाषा झौर देवनागरी शिपि को राष्ट्र लिपि मानने 
के विद्धान्त को भिसता रहा--यह ऊपर दिखे 
छठ्धरणो से स्पष्ट है। भव देशसक्त राष्ट्रीय एकता 
प्रेमियों का करतोब्द है कि हिस्दी सच्चे शर्षों के 
राजभाषा पद पर प्रतिष्ठित हो--इसके लिए 
सग्रठित प्रयत्न करें भोर देवनागरी लिपि को भारत 
की सर्वबेसामास्य लिपि के रूप में स्वीकार करें। 


जालमपुरी (इशलगढ़) में सतन्त्रता दिवस 


दिनाक १५ भ्रगस्त को भराष्ट्रीय ईसाई 
प्रचार निरोध केन्द्र जासमपुरी ( कुप्ललमढ़ ) में 
प्रार्य समाज द्वारा सचालित पाठठाला में स्वतन्त्रता 
दिवस समारोह से मनाया गया । श्री विदिया श्री 
पटेल मे ऋष्डा फहराया तथा औ जनगदोश दख 
जी क्षर्मा ने वनवासियो को राख श्रताप के समान 
धर्मदीर बनने की प्रेरशा दी। उत्सव शासन्द 
श्रफल हुपा। 


अराष्ट्रीय श्रचार निरोध केन्द्र इशलमढ़ 


कुझलगढ़ में दमागनद सेवा आभन दि० है 
जुसाई ६६ ई० ते किराये के मकान में शुकष 
सवा है। भाजम में इस ऊूमय १० अनवासी झऋाभ 
रह कर शकिक्षाग सड़ायता ब्राप्त कर रहे 
हैं। श्रीत्र ही इस क्षेत्र के भराष्ट्रीय ईसाइकों के 
प्रक्दित दो तीव बादों सें आकमिक खाल/दें बाद 
की जायेगी । 
सकतन्वाभन्द. 
वास्यक़ा 
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आय मार्दण्ड पाषिक 


मेरी उड्शीसा प्रचार यात्रा 


भरी स्वामी अश्यानन्दजी सरस्वती का उड़ीसा में वेदिक बम कक 
लेखशक--ओ पत्तालास पीयूय पहाड़ भंज, अलमेर 


( गतांक से आगे ) 


“एक घटना 4 

यहां एक बंगाल्नी ब्राह्मण परिवार की युवा 
कन्या जिसका विवाह उसके माता पिता की निर्धन 
ईल्थिति के कारण वहेज न देने से नहों हो रहा था । 
इस कन्या को इसके माठा-पिता ने इपाई मिहिनि- 
“ईरियों को दे दी। इसका समाचार स्वामीजी को 
बिदित हुआा भ्रतः स्वामोजी तुरन्त पुलिस के बड़े 
अधिकारियों से मिले श्रोर रात्रि के १२ बजे उस 
कन्या को इसाई मिक्षनरियों के चगुल से निकाल 
कर लाए तथा उसकी उचित व्यवस्था की । यह है 
हिन्दू जाति की दुरईक्षा । 


सुन्दर गढ़ $ 

ता» ११ मार्च को गुरुकुल वेदव्यास से प्रातः 
स्नान सन्ध्य। भ्ग्निहोत्र तथा जल पान प्रादिसे 
निवृत्त होकर हमारा प्रचार मण्डल सुम्दर गढ़ को 
और चला कुछ ब्रह्मारी तथा प्राबायं॑ दयानन्दजी 
भी साथ ये.। लगभग १२५ मील को यात्रा करके 
११॥ बजे सुन्दरगढ़ पहुंचे । यहां पर कृविराज श्री 
-गयाकिशनजी मे धमशझाला में ठहरने का उत्तम 
प्रबन्ध किया भोर उत्सव के लिये पट 
ऑन्दर पण्डाल बनाया। सायंकाल पण्डाल में 
सार्वजनिक सभा हुई जित्तम नगर के हुआरों नर 
-भारियों ने भाग लिया । जिसमें के भाषण 
भजन, तथा ब्रह्मत्रारियों के मत्र पाठ £व व्यायाम 
पअरदक्षम हुए जिश्षका जनता पर भ्र०छा प्रद्वाव रहा । 

सुन्दर गढ़ उड़ीसा का एक भ्रमुखर बिला है। 
“पहले यह एक रियासत थी। इस समय यहां के 
महाराज श्री राजेन्द्र मारायणारसिहजी उड़ोसा के 
ुश्यप्तन्त्रो है। जो स्वतन्त्र पार्टी के सम्बन्धित है। 
यह जिला स्वामी जी का प्रमुश्व कार्यक्षेत्र है। इस 
जिले में प्रधिकांश बनवासी लोग रहते हैं। यहां के 
ज्यनबासी मुष्डा कहलाते हैं। इनमें राजा भी होता 
.है। यहीं का राजा झुक्का सुण्डा जो प्रलोगन में 
झाकर ईसाई बस गया था शोर इसो के प्रमाव से 
यहां के बनवासी श्रधिकांस ईसाई बने थे | इसाई 
मिश्षतरियों ने इसको अर्च का प्रेश्तोडेट बना बिया 
था ) स्वामीयों का जुद्धि का भरकर चला उसका 
अभाव झुका मुष्दा पर भी पड़ा । उससे बह पुनः 
अुद्ध होकर हिन्दु धर्म में भरा गया। इस कारण 
इसके प्रभाव में जितने भो बनवासी थे वे सारे 
-भांब के गांद् .झुद्ध हो बए । इस स्ममर सावंदेश्षिक 
क्षमता देहलो द्वारा इस. क्षेत्र के लिये जो प्रचारक 
नियुक्त है सुक्रा मुष्डा, उसका भ्रभिष्ठाता है भोर 
आूदागत्णा होते पर सी बड़े उत्साह भोर लगन से 
-डाइकल हारा बारे क्षेत्र में प्रयर तवा भयार कार्य 
ही निरीक्षण ब्यवल्‍््या करता है । 


उड़िया भरा 4” 
'इसहिंत छारो भश्ाप्रों। को जननी है। श्रतः 


सारे संसार की भाषाएं संस्कृत की पुत्रियाँ हैं। 
किन्तु उड़िया भाषा में लगभग ७१५ प्रतिशत छब्द 
संस्कृत के हैं। यदि विशुद्ध संस्कृत में कोई भाषण 
देवे तो बड़े नगरों के निवासी भ्रष्छी प्रकार समझ 
सकते हैं । भरत: इस प्रान्त में सुद हिन्दों भो भच्छी 
प्रकार से समझ लेते हैं। इससे हिन्दी भाषा के 
व्यक्ति को मी श्रचार में सुविधा रहती है। 
उड़ोसा भ्रान्त में स्वामी अक्षानन्दजी का 
रचनात्मक कार्य 

इस क्षेत्र में स्वामी के प्रचार तथा अयत्म से 
२ निशुल्क गुरुकुल, १२ पाठक्षालाएं, ६५ रात्रि 
पाठशालाएं, कई दयानन्द मिडिल स्कूल तथा हाई 
स्कूल भौर दो बड़े डो. ए. वी. कालेज चल रहे 
हैं। एक टीटायढ़ के कालेज का वर्शान पीछे किया 
जा चुका है भौर दूसरा राउरकेला में कन्याओों के 
लिये विशाल उद्योगिक कालेज उड़ीसा के भूतपूर्व 
राज्यपाल श्री कोसला जी द्वारा सम्पादित किया 
जिसका विज्ञाल भवन चारमड्जिला का बनकर तैयार 
हो गया पभौर छात्रावास तथा उद्योगिक विभाय 
बन रहे हैं। 

स्वामी जी के ही प्रयत्न से वर्तमान उड़ीसा 
झासन में कानून बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति 
प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तत नहीं कर 
सकता। इस कामून से ईसाइयों की गतिविधि 
भन्द पड़ गई हैं। इसके लिये श्री स्वामी जी पर 
विदेशी मिष्नरियों ने कूठे दावे और कई प्रकार 
के घढ़यन्त्र किये किन्तु निर्मीक सस्यासी कर्म क्षेत्र 
में बराबर डटे हुए हैं। 

इस प्रकार के कर्मठ संन्यासी वानप्रस्थी 
प्रत्येक प्रास्तों में लगन से निस्‍्मार्थ भाव से त्याग 
झोर तपस्या से कार्य करें तो विदेशी मिश्ननरियों 
की प्राष्ट्रीय कूटनीति पूर्ण गतिविधियां बन्द 
होकर ब्रह्मदाती तथा हरिणन बयं में सच्ची 
भाभिकता तथा राष्ट्रीयवा की भावनां जाएुत 
हो जाब। 

मैंने सुन्दरबढ़ का कार्यक्रम सम्पप्त करके 
राधरि के १२ बजे स्वामी जी से विदा लो। 
स्वामी जो ने जीप द्वारा मुझे काडसुगड़ा जंक्सन 
पर पहुंचाने को व्यनस्था को। रात्रि के २ बजे 
स्टेशन पर पहुँचे । रेल द्वारा बिलासपुर भश्राया, 
जो मध्य प्रदेश “में है। यहां से कटनी सामरव 
कोटा होता हुमा लगभग चार हजार किलो मोटर 
की यात्रा कर तथा प्रचार करके ता» (१४ मार्च 
को अजमेर पहुंचा | 
भी स्वामी अज्लानन्द जी स्व० प० स्वामी 
अद्धानन्द जी की प्रतिमूर्ति 

स्वामी, ब्रंह्मासस्दणी की कार्यदक्षता, निष्ठा, 
विभिकता, हड़ता प्रादि से देखकर स्वर्गीय स्वामी 


५ 


श्द्धालन्दजी की प्रात्मा इनमें कार्य कर रहो है। 
ऐसा भ्रामास होता है। इस समय तो थीष मोटर 
है तथा घन का कुछ सहयोग मिलता रहता है किस्तु 
उस समय धन तथा मोटर झ्ादि का कोई सावन नहीं 
हिल 2 पड जी साईकिल द्वारा प्रपनी पीठ 
पर 'र बाधकर ५०-६० मील को यात्रा 
कर के उड़ोसा प्रास्त में जहां जहां भी भराष्ट्रीयता 
ईसाई मिक्ष्नरी ने भोले भाझे बनवासी तथा हरिजनों 
को प्रसोभन देकर धर्म अ्रथ्ट करने का प्रवत्त करते 
थे वहां पहुँच कर उनके धर्म को रक्षा कर राम 
कृष्णा गगा भोर गया का भक्त बना रहने को प्रेरणा 
देते रहे प्रब तो स्वामीजी के पास बातायात तथा 
घन के साधन तो हैं किन्तु कार्यकर्ता लगनशोल 
झाय॑ भिश्तरियों का नितान्त श्रयाव है। जिस 
प्रकार से विदेशी ईसाई पादरी मिश्ञन के लिये सेवा 
करने वाले नवयुवक भौर नवगुवत्ियां भ्पना सुख 
बैसव त्यागकर इस मिशन के लिये भ्रपना जोबन 
देते हैं। भोर विहल जंगलों में बहां यातायात के 
कोई साधन नही होते वहां पंदल पहुंचकर मीरान 
का कार्य करते है इस प्रकार पा हिन्दु युवक भोर 
युवतियां तथा कुछ वानप्रस्थ व सन्‍्यासी निकल 
पड़े तो निश्वयपूर्वक विदेशी ईसाई भारत से भ्रपना 
बोरियां बिस्तर बांघते नजर झाकें। किन्तु हिन्दु 
भाई तो यंगा स्तान, छुम मेला प्रयाग स्नान झोर 
अन्दिरों के निर्माण में भ्रपना साखों करोड़ों रुपका 
व्यय करते हैं किन्तु रामकृष्ण क॑ प्रवक्नों को रक्षा 
का प्रबन्ध नहीं करते | भर भायं माई समाओों 
समाओं संस्थाप्रों के पदाबिकारी बनने के लिगे व 
पाटियों के संगठन में भ्पनी सारी वाक्ति का 
उपयोग करते हैं श्र कहीं समाज तथा समाझुं 
दुकाने व भव्य भवन बनाने में श्रघनी शक्ति समा 
रही है धोर जहां पाठक्ालाएं ससस्‍्वाएं है वो सारी 
झक्ति भायंसमाज की खा जाती है । 


भव्य भवन तो बन रहे हैं किन्तु जावनाहईं 
समाप्त हो रही है । भाय॑ समाज के ६४ ययं के 
इतिहास में प्रमी तक मिश्नसे पैदा करने के लिये 
भच्छा क्षक्ति सम्पन्न कोई भी विद्यालय नहों बना 
व भजनोपदेशकों को तैयार करने के सिये भाव 
तक कोई विद्यालय हैं । 

महूथि दयानन्द सरस्वती महाराज ने बिस 
समय परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी शौर 
महाराणा सज्जनतिहजो उदयपुर उसके अ्रष्यक 
बनाए । उसके उह्द श्यों में कृषि वेद प्रयार के लिये 
छुपाई के साधन को वेदिक सस्जालय की स्थापना 
की यहां देश देशान्तर भोर दीप दीपाल्तर में बेंदिक 
अर्म के प्रचारां उपदेशक तैयार कर गेजने का 
भी आदेश दिया है गौ-रक्षा क्िक्षा प्रादि कई 
उहदे श्य बनाएं । ये सारे भ्ादेश महूति के क्रम 
क्षिष्य ध्लौर भक्त स्वर्गीय श्री रामबविसासजी क्षारदा 
हारा सिलि भार्य भर्मन्द्र, जोवन में गरन है । इन 
उद्देश्यों को पूर्ति में कहा तक साथंक हुए हैं इसके 
लिये प्रविकारी वर्य भ्रपणा निरीक्षण करें शोर 
ऋषि दवासम्द के उठ्ेष्यों को पूर्ति 'करये में. कटि- 
बड़ हों । 





ध् दा 


“किक आय मांतेश्ट 


अहात्मा गांघीनी का जन्म दिषस, मारतीय' चिरस्मरणीया चावीली श्रीमती थुलाबदेवी 


वियि आह्वान 

ईसबी सच्चु के भनुस्तार महात्मा गाभीजी का 
अन्म २ भ्रवहुवर १८६६ को हुप्रा एप 
आाष्मर पर शासन सत्ताधोश कांग्रेसी करोड़ों 
क्‍यों का उचित ओर अनुजित दोनो प्रकार का 
छपय कर रहे हैं । सता मनुष्य को प्रायः मदमत्त 
कर देशी है। मदमत्तों को उचित अनुचित भोर 
अर्वीदाझों का बोध नहीं रहता * अ्रभी २ पारसी 
छरदू के चारित्रिक दृष्टि से तिरस्करीय कवि'ग्रालिन 
की जन्म क्षताब्दी पर सभवतया जनाब फलरुद्दीन 
साहब (जो महांदेवी प्रियदर्शिनी इन्दिरा नेहरु 
आंधी के रसोई मडल ( ।00९0 08७9॥०६ ) 
के प्रमुल सदस्य हैं) के उद्योग से सरकारी भौर 
बर सरकारो स्रोतों से शनभग २५ लाख की राधश्षि 
स्वाहा की गई है । 

सन्त तुलसीदासजी पुष्य तिथि का आयोजन 
करश्ने कीं चर्चा उठो है देखना है कि शासनाधीण 
कांग्रेती तिरस्करीय ग्रासिब की तुनना में सन्त 
सुलसी के प्रति जिनकी कृति रामचरितमानस 
(रामावरणा) पर जयत्‌ मुग्ध है, मद्वात्मा ग्रांघी 
जो तो तुलसो'के परम भक्त थे शोर तुलसी के 
बरम भाराष्य “राम” का दी राज्य मारत में 
चुनः लाना चाहते थे । 

' ब्रास बिस्जेन करते हुए भी महात्माजी के 
सुखारबिस्द, से “है-राम” का द्वो मन्त्र तिकला। इस 
विचार धारा के ब्रकाल पुज महात्मा - यांघीजी की 
अन्‍्म बताब्दी ईसवीं तारीख से मनाने के स्थान में 
जआरतीय तिथि' संगत से हो मनाना महात्माजी के 
अ्रति वास्तविक श्रद्धांबलि भपंण करन; होगा । 

! कली पं» प्रुविष्ठिर मोसांसकजी “जोवेम 
शरद: शतसमु, मुयश्ल शरद:, शतातू” 

जलिड़कस्माकास निवासी ऋषि भक्त प*०श्री 
मौसेखालओ के सुपुत्र स्वाध्यायो स्वावलम्बो भाय॑ 
विद्वानों में भ्रग्ममष्य प० सुधिष्ठिरजी का जन्म 
दिवस भाद्रप्रद झु० ८ हैं। राजस्थान में तीथराज 
कुकर में सावित्री का मेला लगता है। “साविशीम्‌ 
अपि भ्रधीयतः गत्वा अरण्य समाहित,” की उक्ति 
को. चरितार्थ करते हुए मीमासकजी भव दिल्‍ली के 
समीपस्थ सोनीपत ( हरियाणा ) को केन्द्र बना गुरु 
श्र खत्घादतजी जिज्ञासु के कार्य का सचालन कर 
रहे हैं।। मह॒षि रचित ब्रम्थों के छुद्ध संस्करण 
और उनको व्यास्या यूक्त सुलम मुल्य पर प्रकाशित 
करने में रामपाल रुपूर ट्रस्ट ने जो सुक्याति पाई 
है कह विस्यात हैं। 

मुख्यर विज्ञासुकी परोपकारिस्की सम के सदस्य 
के+ उत्तर हो कि प्शंसनीय , सथा, कपुर ट्रस्ट.के 
अधिलिधि: झा मी्ऋसफर्जी को श्क्‍्साता, देजे। 
चरू बिवार करे | कपूर' टस्ट शोर परोभकारिखी: 
खा दोनों को मिलकर महाँव को रख़नाओं: 
का झ्लायंसमाज स्थापतसा शतानिद पर महनिकी 
आयास्त रचनाओों के सुन्दर सस्कररत प्रकाशित 
ऋषाना गांजित है । 


जी की जन्म शताब्दी पर आयुर्गेद आय 
महिला विधालकषक्ष स्वापित हो 

(१) इस आय॑ मातंण्ड में सुश्ी निमंला एम.ए. 
कल्याण का मथुराप्रसाद ग्रुलाबदेवी द्रस्ट के 
महारथियों के नाम का निवेदन पढा । 

(२) मिमन्देह केवल ४ कनन्‍्याओरों से चालू 
पाठक्षाला में इन दिनों ८०० छात्राभों का प्क्‍उध्ययन 
करना साधारण जनता को प्रभावित करता है। 

(३) पर जिज्ञासा है कि पाठशाला में जो 
सरकारी शिक्षा प्रणाली को प्राध्यान्य मिल रहा 
है, वह कहां तक उपयुक्त है। केन्द्र के शिक्षा मन्‍्त्री 
से लेकर, प्रान्त जिला, नगर और ग्राम के शिक्षा 
अधिकारी इस छिक्षा प्रणालो से भसतुष्ट हैं । 

(४) वृद्धावस्था बढती जाने पर चाचोजी 
ने जब देखा कि मुझे जो परामदंदाता उपलब्ध 
हैं, उन्हीं के परामर्गानुसार कार्य करने के भ्रतिरिक्त 
कोई श्रन्य उपाय नहीं रह गया, तो उन्होंने पाठ- 
शाला के सचालन को भ्पनी सारी सम्पत्ति उनके 
सिपुर्दे कर दी । ट्रष्टियों ने भ्रवाछित सरकारी 
शिक्षा प्रणालियों को भ्पनाया । परिणामस्थरूप 
पराठक्षाला की भ्रधिकाँश छात्राशों की वेश भूषा, 
भारतीय की भपेक्षा योष्पीय दृष्टिगत हो रही है । 
प्रायः छात्राएँ लज्जा-शुन्य भ्रध नग्त यूनीफार्म 
घारणु करते को बाध्य की जा रही है । 

(५) उत्तम हो कि ट्ृस्टी गण मधथुराप्रमाद 
गुलाबदेवी कन्या पाठक्षाला को “आय महिला 
आयुर्वेद विद्यालय” में परिणत करने की शोर 
ध्यान दें । 

“दाचीजी गुलायदेवीजी की, कोति करो सुरक्षित 
आ्रार्य भहिला झायुवंद विद्यालय हो शोह्न स्थापित । 
जन्म शाताब्दि पर भ्रायोजन यह होवे प्रारम्भ 
कृतश आायों इसमें प्र तनिक न करो विलस्ब 
श्ाभार शिला स्थापित कर दो उत्सपहपूर्ण उत्क्ष । 
वर्तमान में राजस्थान के भायुवेंद विभाग के उप 
सवालक श्री घन्द्रशेशरजणो इस पुण्य कार्य में 
सहयोग देनें की कृपा करें। 

पोरारियह प्रणाली वर्ज्य हैं, बेदिक तर्पला 
और आद्ध परस्परा अद्धा से पालनीब है । भाद्रपद 
शुक्ल पक्ष में ४ जन्म जय्ती प्रसंग भ्रा रहे हैं। ' 

(१) भाघुनिक भजमेर के भूषण कवि स्‍्क० 
श्री प्रमरकत्रओी व्यास । भाप निर्मीक रचनाएं 
और केसरीबत गर्जन वीरों को खंभरषों से जुमले 
की प्रेस देते थे भोर कायरों में वीर भाव मर 

गलिड़ियों' से में बाकः बनाऊं 

तो मुक्त पोिस्डलिह. कहाऊँ” 
चोषरा। को सिंश करतेः थे | भाप के फिता' श्री 
लक्‍्भीमारायरारजी महर्षि के लीत्रण काल में हो 
स्वार्पित " भायतमाज॑ के सर्वस्य वें धार मर्भर 
परिषद की तह बाआरी भूमि का किशादा उनाहते के 
परिषद फेः खूज़ंबी- जी। रामश/िहही सेंगर कीः ऐसे 
ही भाग सबस्य ये। स्तर बमंपतली ने मिल्द्ागत्द 
निकेतन निर्माणाणं ५१)“मंत्रीज़ी परोपकार्टिसी 
शी सेंगंद की जिंत्र प्रहित स्वत: पेरेसा हे भेश 
किसे है। 


$ अक्टकर  अष्छपु 
श्री सेंगशज़ी के साथ श्री लक््मीभारायणजी के 
कोट्ुम्क्कि जनिषंठठा जी । भ्भमेद शार्य जगत के 
विश्वकर्मा मनीवरी पद्म चंद्रजो की भाय मवनों के 
तिर्माणा की सुल्यात्ति अधिद्ध है। बह तिमूति 
मगर फरिबद में श्राथः समाज की भू संपत्ति की 
सुरक्षा में सदा दत्त चित्त रहती थी । 

श्री श्रमरचन्दजी ने चाचीजी गुलाबदेवीजी के 
प्रति उनकी होरक जयथन्ती के पभ्रकधर- पर, 
अरद्धानलि समर्पित की थी 3 

परमाश्मा कृपा करें, ऐसे झोजस्थी-पुरुष उत्पक्त- 
हों । श्री प्रमरचन्द्जो के झनुज थी मंगलचन्द्र उसके 
और परिवार तथा दृष्ट मित्रो यथा थी प्ोम्मक्तजीः 
श्री जगश्नाथजी उपाध्याय झादि से निवेदन है कि 
श्री लक्ष्मीनारायणशाजी भ्रोर श्री अ्रमरचन्दजी की 
यादगार में ऋषि उद्यान में निर्मित होमे वाले 
नित्यानन्द' सिकेशना्थ भपनो शक्ति अनुक्तार-अर्लक्षक 
श्रद्धांजलि अपंरणा करने की कृपा करें। 

(२) भाद्पद शु० १० ( तेजा दक्षमी ) स्वयं 
पवित्र भोर भ्रन्यो को पवित्रता प्रदातृ श्रो हरिमारू 
उपाध्याय के शब्दों में भक्त मीरा के समान वैदिक 
घममं को मतवाली भाचोंजो गृलावदेवीजी की 
जन्म शताब्दी के सम्बन्ध में चाचीजी को 
संपत्ति के सत्ताधिकारियों भौर वद्यजों का ही 
नहीं समस्त राजस्थानी भायंजगत का जो कतंबव्य है 
उसके सम्बन्ध में भ्रायमातंण्ड के गर्तांक भौर इस 
अह में जो सुकाव दिये गये हैं वे पालनीय हैं । 


अह्याचारी नित्यानन्दजो महाराज को जन्म 
जयब्ती के सम्बन्ध में अक में लेस' फश्ा प्रकाधित 
हुई है | भाय॑ अगत्‌ भा० प्र० स० के कार्यालय 
निमित्त नित्यानन्द भवन निर्माण निषि में मुक्त 
हस्त हो भपनी श्रद्धांजलि भेट करें । 


& माठ्भूमि यशों गान के 

के ग्रामा यवरष्यं या सभा श्रथि सुस्याम्‌ । 

ये सप्राम: समितय: तेचु चार बदेस ये । 

5 पअथर्व० १२ १५६॥ 

स्यास्या:--(ये) जो (थ्रामाः) ग्राक, (यदु) को 
(परण्य्म्‌) वन, (य३) जो (समा) समाएं (ये) जा 
(सक्रामरा ) युद्ध तका (समितय्रः) ब्रषितियाँ, - 
(प्रुम्यामज्ि) भू्ति पर हैं, (तेषु॥ उन सब स्थानों में . 
हे मात कि ? (ते) तेरी (समर) उत्तम स्तुति (बदेम) 
ह््म 4 


प्वालुवाद 
समिति सभा प्राम नर बन युद्ध क्षेत्रके बीच भहान । 
करे सर्देग * मातृ सूनिको ” भस्य झा लि मक्षकंत 8 
रे अम्बोशन्धा्म 
'कंषि कुडोर कुरंड़ानों (राज) 
आउशयकता ** 
जबदेंर के लिए ढक सुकोप्य,धनुजनी, धॉदेक सिंडीदि, 
यादी प्रषोकेकन्यॉगक को “कीं झांपरेंकक्शों है। 
शीत ही ज्रावेदन पत्र ब्रेजिए) ६ 
&! 





9 अकक्‍्टयर ९६९ 
"722० मुतमकणक-कफनकनेइन-०पननम+पपह+गाएनयाका गाव पृिफनम१+ ७७७ «कक पाकनन न कमाया. 
आये स्पेशक्न ड्रेन,. दिस्त्रों जंक्शन से 
> झा क्रेसीय खता दिलसो राज्य के तरथामधान 
में एुक “विशेष रेशमाड़ी, १२ नवम्बर राजिः को 
िलसी जनतन से ऋभध्रपुर, जोषपुर, व्यावर होती 
हुईं, अजमेर में ऋषि निर्वासोत्त्य; भोर भोषा 
श्रा्य सम्मेशत में भ्राय सेने हेतु एवं प्रमुख ऐतिहा- 
सिक स्‍्वात देखने के शिये प्रस्थान कर रही है । 
अबमेर में ऋषि निर्यासोत्तश दोपायली के एक 
अप्ताह पश्चात्‌ -भनाया जाता है। भतः ध्रशमेर 
“हम १४, १५ सबब्दर को ऋषि निर्वाणोस्सव में 
भाव लेकर, दक्षिस् भारत के प्रमुख स्वान 
सिकन्दराबाद, हैदराबाद, पहुंचने से पहले धोरज़ा- 
बाद के समोप भ्जम्ता, प्रलोरा ग्रुफाओ्ों को भी 
-चैख सकेंगे। प्रजमेर दिनांक १४ नवम्बर को गाड़ी 
श्ातः ५ बजे पहुंचेगी । पर 
शोजा में भी २२, २४, २५ नवम्बर को साय॑ 
सीन-तोन धण्टों के लिये वहां की समा ने तीन 
प्रमुख स्थान, वासकोडिगामा, पजम, कुककलो में 
आर्य सम्मेलनों का श्रायोजन किया है। क्षेषर समय 
'हेतिहासिक एवं दर्शनीय स्थान दिखलाने का 
कार्यक्रम बनाया है। आये सम्मेलन में भाग लेने 
के पदचात्‌ यह भाय॑ स्पेशल ट्रेन पूना होती हुई 
२८ नवम्बर प्रात: अम्बई पहुंचेगी, भोर बम्बई 
से २६ नवम्बर को प्रस्थान करके सुरत, बड़ोदा, 
और कोटा होती हुई, भाय॑ स्पेशल ट्रेन २ दिसम्बद 
को पुन: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी । 


झापको यह जान कर धत्यन्त प्ररुक्षता होगी 


कि इस आाय॑ स्पेखल ट्रेन में स्वामी 
विद्यानस्द जी विदेह चल रहे हा सघुर 
वेदोपदेश से भाष लाभान्वित हो ] 

जिन भाई बहिनों ने आये द्रेन में 
यात्रार्थ भ्रपने स्थान सुरक्षित नहीं हैं, वे 
३-१०-६६ से पहले ही भार केन्द्रीय सभा के 


कार्यालय १५, हसुम/ल रोड, नई दिल्लौ--१ स्‍झोर 
छप कार्यालय झार्म समाज, करोल बाग नई दिल्‍सी 
३ द्वास भपना स्थान सुरक्षित करवा लेवे । पूरी 
आनकारी के लिये फोन नं० ४३२८०; भार्य 
केन्द्रीय समा, १५ हसुमान रोड नई दिल्ली--ै, 
ज्लाला रामलाल ५२/३८ रामजस रोड, करोल बाय 
ज॒ई दिल्ली, फोन न. ५६२५१० से प्राप्त करें। 
भवदीय 
रामलाल 


कुशलगढ़ में प्रचार 
दिनांक १७-९-६६ को भाय॑ समाज कुशलगढ़ 
द्वारा भ्रायोजित कार्यक्रम के अन्तरगत योगीराज 


स्वामी औ काब्यानस्दजी सदस्वती का उपदेश कराबा 
शग! । जिसमें मगर के सभी समुदामों के लोगों वे लाम 
सिया । दिनांक १८-६-६६ को प्रात: यज्ञ, बेदप्रठ 
तथा उपदेश हुआ एवं दिन में स्थानीय राजकीय 
अन्दा सैकण्टरी स्‍कूल में भ्रादरणीय स्वामीजी का 
- आपदेश बविदार्षो-जीवत पर हुमा । 
मंत्री 
29 “| श्रार्य समाज कुशलगढ़ 


“आर मार्श्ड' ,पाचिक 


संस्कृव की ओर खोट चलो अभियान! 
मातृ-मन्दिए सस्कृव प्रचार समिति की झोर से 
“संस्कृत को शोर लौट चसो' प्रभियाव का शुभारम्म 
किया सया है। इसका उद्देश्य है कि संस्कृत की 
झोर प्रत्येक भारतबासी का स्मान हो भोर वह 
संस्कृत स्वम पढ़े भी धोर प्न्यों को पढ़ाएँ भी । 
कहना से होगा कि भ्रग्रेजी के कारण हमारी 
दिमागी गुलामी प्रती दूर नहीं हुई है भ्ौर जिसका 
कुफल हम भुमत रहे हैं, देश की समस्याधों का हल 
हम भपने देश को परम्पराधों व परिस्थितियों के 
झ्राधार परन विचार कर विदेशी श्राधार पर 
खोजते हैं, जिसका श्बसे धातक परिणाम हो रहा 
है कि देश को खण्ड करने की प्रवृत्ति पनप रहो है । 
यदि भ्रग्न जी की मक्ति हमने नहीं छोड़ो, तो यहां 
प्रनेक नागारलैण्ड अर्ेसे भोर खाद्च समस्या व मेंहगाई 
आदि का कमी झन्त न होगा । 

दिसागी गुलामी केवल संस्कृत के पढ़ने पढ़ाने 
से ही दूर होगी | भोर तमी भारतीयों के सुख- 
प्रभात का उदय होगा, क्योंकि तभी हमारा ष्यान 
अपने देश के मौलिक शक्ति स्रोतों की प्रार पूर्ण 
रूप से जायगा भौर तभो हमें सब समस्याप्रों का 
सही हल मिल सकेगा । 

अ्रत: “सस्कृत की धोर लौट चलो भगियान” 
को सफल बनाने में हम भाषके छुम सहयोग का 
प्राद्वान करते हैं भौर भ्रापका भी कर्त्त्य है कि 
इसमें पूरा योग दें 

हमारा नारा है--संस्कृत सरल भाषा है । 

हमारा कार्यक्रम यह है-- 

(१) खंल्कृत विद्यालयों में अधिकाधिक छात्रों 
का प्रवेश हो । 

(२) बालिकाभों के लिए सस्कृत विद्यालय 
खुलें । 

(३) भ्रौढ़ों के सस्कृत की रात्रि व मध्याह्न 
वाठकालाएं हों । 

(४) सस्कृत के पाठ्यक्रमों मे श्राधुनिक विषयो 
की पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था हो, जिससे ऊँचो- 
ऊँची सरकारी सेवाभों में भी प्रवेश कर सकें। 

(५) सस्कृत परीक्षाओ्रों में उत्तीर्ण विद्याथियों 
को जीविकोपार्जन के साथन सुलभ हों + 

(६) भारत के प्रत्येक नागरिक को संस्कृत का 
ज्ञान हो, जिससे यह भारत को जन भाषा बन 
सके । 

(9) सस्क्ृत में वैज्ञानिक भाणार पर प्ननु- 
सन्धान हो । 

(5) भ्राधुनिक युग की समस्याप्रों व विषयों 
पर पुस्तक लिक्षी बाएँ । 

(६) सरल संस्कृत भाषा में संस्कृत पत्र- 
यत्रिकाशों का प्रकाशन हो | 

(१०) संस्कृत प्रचार प्रसार के शौर भो जो 
आावदयक कार्यक्रम होंगे उन्हें हम भपनामेंगे । 

बालिकाओं के लिए उच्चकोटि को क्षिक्षा की 
व्यवस्था “मातु-मन्दिर कम्या संस्कृत पाठशाला 
जाराख्सी” चल रहो है । इसमें उपरोक्त विद्वेषताशों 
के सहित संस्कृत की क्षिक्षा दो था रही है। 


४ 


सा शाप भी भ्रपने यहाँ संस्कृत विज्ञालय जाखु 
|] 





यह भापको विदित हों कि संस्कृत की परीक्षाप्रों 
की सरकारी मान्यता है जो कि इस प्रकार हैं--- 
प्रथमा १ छठीं के समकझे, अबमा २ सातकीं 
के समकक्ष श्कुमा ३ भाठवीं के समकक्ष, पूर्व 
अध्यमा दसवीं के समकक्ष उत्तर मध्यभा इन्टर के 
समकक्ष, शास्त्री बी० ए० के समकक्ष ग्यायायं 
एम० ए० के समकक्ष । 
संस्कृत में विश्वमाषा बनने को भी पूरी क्षमता 
है। प्रत्येक भारतीय का हमें सहयोग मिलेमा, महू 
हमें पूर्ण विध्वास है। 
संस्कृत प्रचार सम्रिति के नियम 
(१) साधारण सदस्य--१) रु० वाधिक छुल्क 
(२) विज्ञिष्ट सदस्य--११) २० याबिक छुल्क | 
(३) संरक्षक सदस्य--१०१) रु० वाविक छुस्क | 
(४) भ्राजीवन सदस्य १००१) रु० झुस्क । 
कत्त'व्य--(१) प्रतिदित कम से कम तीन 
व्यक्तियों को सममाना कि संस्‍्कृत सरल भाषा है 
और यह राष्ट्रमाषा बनने योग्य है ॥ 
(२) वस्कृत प्रचार के प्रत्येक कार्य में सहयोग 
देना ॥ 
सदस्य वनकर संस्कृत की उन्नति में सहयोग दें ॥ 
अरध्यक्षा : 
डा०कु०पुष्पावती एम.ए.पी.एच.डो. भाचाये 
मातृ-मन्दिर संल्‍्कृत प्रचार समिति 
डी. ४५१२६, नई बस्ती रामापुरा,वाराणसी 
आर्य समाज मत्तदा (अजमेर) का चुनाव 
झाज दिनांक १४-६-६९ को शभ्ायं समाज 
की साधारण सभा का झायोजन होकर सर्वे्म्मति 
से निम्न कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव हुप्रा + 
अध्यक्ष--श्री रामनाथ पध्रोड़ा, उपाष्यक्ष-- 
श्री हीराचन्द मन्‍्त्री, मम्त्री--शऔो क्षालियराम 
पुरोहित, उपमन्‍्त्री--श्री कन्टैयालाल नाहर, कोचा- 
ध्यक्ष--श्री गुलाबचन्द नाहर, पुस्तकाध्यक्ष--श्री 
नौरतमल सिन्धी, सदस्य--श्री रामचन्द्र लौहार, 
श्री दुल्हेश्ििह चोहान (घोलादांता), श्री सोहनविह 
सींदलख, श्री योगेशचन्द्र ब्यास, श्री रामचरख 
दोसायां, श्री सुरेशचन्द्र पुरोद्ठित, श्री गजराज धुत ॥ 
स्त्री 
शालिमराम पुरोहित 
श्री गंगानगर में अृतवर्षा 
दिनांक १५ ८-५६ तक झायंसमाज श्री गंगा 
नगर द्वारा नगर के विभिन्न मुहल्लों में वेद प्रचार 
और भजन कीर्तन चलता रहा । ततृपश्चात्‌ १९-८-६६ 
से २४-८-६६ तक प्रायंसमाज मन्दिर में वेद प्रचार 
सप्ताह मनाया गया । जिसमें ब्वास्त्रार्थ महारपो थी 
प० प्ोम प्रकाक्षजी झ्ास्त्री ( खतौलों वाले ) एवं 
सायताचार्य श्री प० क्षोभारामजी श्रेमी (मेरठ) के 
ठन-मन से वेद प्रचार किया | यहां की जनता के 
भी उत्साह पूर्वक भाग लिया । सात दिन तक प्रात: 
७ बजे यज्ञ, ५ से ८। बजे तक भजन, ८॥ से & 
बजे तक उपदेक्ष, रात्रो ८ से ६॥ बजे तक गजन, 
&॥ से १०॥ बजे तक वेदोपदेश का अकर रहा 
नमः 


् आयंसमाल भ्रीमबानडुढ 


कह आरके आन 
शुरुकुश् कासदी 
झद्वारमपुर 


£ 





/ आर्यसमार्ज सवाई माधोपुर की , 
आये अन्धु ओों से अपील 

सबस्‍त ब्क्ाय बत्पुधो का यह जानकर हमे 
इसका कि कंस एवं वष्णण नगरी सभमाई यश्थोपुर 
के स्‍्वाग्रे भाव सज्जनो ने भाड़ समाज को 
कयाक्ता एव समाज भवन निर्माण हेतु प्रक्रि 
कदम उठाया है। यह इस क्षत्र का वह प्रुवीत 
स्थान है, जहा भपने प्रारम्भिक जोवन काल मे प्रात 
कयरख्तीय श्री स्थामी दयान द सरस्वप्ती ने निवास 
किया थ्रा एद जिला सुरुयावास होने के साथ ही 
साथ रमस्मीक पवत श्ररियों के बीच घिरा झोबे 
के कोरख प्रकृति का सुरमय क्रीडा स्थल है। 

स्वानोग श्राय समाज का काय यहा पिछले 
थो यों से ढर,त गति से जम्र रहा है एवं हवन 
ररजू ध्ादि का काय क्र बस रहा है। परतु 
हनी अर... कमपाक डोने ले सषिए 
कब में आंखित सफलता प्राप्त नही होने के कारण 
इस झोर यह कदम उठाया या है जिसको सफलता 
सभी झाव बन्‍्घुओ के सक्रिय सहयोग पर 
निमर है। 

अत निवेदन है कि समी झाय समाज सासू 
द्िक एवं व्यक्तिगत रूप से व्रव्य एकत्रित कर 
अपनी प्राहुति मतन्नी भाय समाज के पास 
कप से भिजवनाते की कृपा कर। भवन निर्माण 
दैतु ५५७८० फोठ का एक भूमि सण्ड 
ऋण कर लिया है। बिस पर निर्माण व्यय लममग 
१००००) ० भनुमानित है । निर्माण यज्ञ 
आरम्भ किया जा छुका है। भ्रत भापको प्राहुति 
की उत्कृष्ट प्रतोक्षा है । 
अमाज को अम्तरिम कायकारिखो का गठन दिनाक 
१७-८ ६६ ई० का हुआ जो निम्न प्रकार है-- 

(१) अ्रषान--सवश्री प्रास्माराम जी ठकेदार 
६२) उप प्रधान--श्री मवरलाल जो ठकेदार (३) 
मत्री--श्री मूलचन्द जो क्ार्मा स० भ०, (४) उप 
अत्री---श्रो वृद्धि चन्द जी शर्मा व० झ० (५) कोषा 
अ्यक्ष--अ्री ब्रजबहादुरसिह प्र० भ० (६) लेखा 
निरीक्षम--शओ्री श्रमप्रकाश्ष जो गुप्त (७) पुस्तका 
खयाध्यक्ष-- श्री घनप्याम गुप्त सदस्य- (८) थी 
आअरस्यदास नो फोरमेन (६) भरी सरस्वती भ्रसाद 
ज्यो मोयल (१०) थी महेंद्र प्रताप जी एडबोकेट 
६११) त्री द्वारिका प्रसाष जी एडबोकंट (१२) श्री 


कषणाकूर जो कष्भेकेश कफ) -डे अरेपडतनत अरे, जूहाबि पैसे भारफतो' नेदिक पुम्तकासंय' कसर गंकतट है 


कोयल श्र० अ० (१४) खुबचन्द्र जी गुप्त (१५) श्री 
कुलच-व जी भग्रवाल | सघ यवाद । 
विनीत 
मूलचद छार्मा 
स्त्री 


खचना 
गुरु विरज्ञान” निर्वाए छ्षताब्दी मद्दोत्सव 
करतारपुर मे जी० टा० रोड पर स्मारक भवन 
में ५१० ६६ से १२१० ६६ तर मनाया जा 
चहा है कृपया भ्रवश्य पधार भौर इस महान यज्ञ 


अं ध्राहति दकर जोवन सफल कर । 
मत्री 


हा 
+ 
ला के है 


आये समाज मेंकदा में' आवसी' परी 

भ्रा्य शमाज भसूदा ने भफनर श्रायक्षी कऋत्सव 
दिनाक २१ से २७ अातस्त सुत्‌ ६६ शक “खरे 
अलषन अकऋर आदि कस कलों से सकलताह पूजक 
सम्पन्न किया। 

इस समाज ते भ्रपणे भगम में किस किरामे, 
तथा खिना मुल्य जल अ्दयस्था तथा बालकों को 
जैठने क भन्‍्य साथन उपलब्ध करते हुए इसी याह 
थे ग्राम क प्रतिब्ठित माम्रिको एन किक्ता प्रेमियों 
के सहयोग से ३ कई के ६ बपष के यासलक व 
बासिकाशो को नई शिक्षर्ट पद्धति से एक प्रत्तेक्षित 
महिला अ्रध्यापिका ढ्वारा पढने देतु एक ख्षिसु 
शासा दग्रालन्द सरस्वती खिशु-ासा के साम 
से प्रारम्भ को है। इस क्षाता का उदघाटन 
माननीय शअ्रशास भी भोषाल सिंह थी प्मावत 
सदिति मसूदा के करकस्लो हारा दिनांक १६-८ 
६५ को सतासन्द  सत्यक्ष हुआ । इस शिक्षु काला में 
इस समय करीब ३० आलक व बालिकाझों का 
प्रवेष हो हुका है तथा श्लीम्त ही सस्या बढने की 
सम्भावना है । 

समस्त प्राय प्रमियों को इस शिशु क्रांसा 
को विद्या दान के रुप में पठन सामग्री एव धन 
राशि देने हेतु ज्वाला व्यवस्थापक मष्डल द्वारा 
प्राथना की जाती है। 

उप मत्री 
शालिनराम पुरोहित 
महा्माजी का जन्म आश्रविन कृ० रै२ 
(मुजरात की माद्रप्रद छ०१२) हर १६२६ 
विक्रमी को हुआ था 

समस्त विश्व को मह्भात्थाजो के जम्म दिवस 
की सायता ऋषि तिथि को देनी चाहिय । ईसवो 
तारीख को नही । 

दुर्भाग्य से कासेजो स्‍्कूलो के शिक्षित प्रधिकतर 
भारतीयों की ईसवी तारोजझों का हो शान है। उह्दे 
भारतीय सवत्‌ भ्यन ऋतु मास पक्ष तिथि झाति 
का बोध कराते को बि० स० ६६०२ ( ईसवी 
१८४५ ) से २९३० ( ईसवो १९७२ ) तक के 
भारतीय तिथि पत्र प्रकाशन को अ्रयत्त हो रहा 
है । समगतया झायमातण्ड में इस भायोजन को 
बिमत श्षीघ्र दी प्रकान्नचित हो। जो सज्जन इस 
आयोजन में सहयोग देना चाहे वे खप्लक मारतीय 


अजमेर को सूचित कर । 


बबासीर के समूल नाश की रामबाण 


ओऔषाध शीघ्र मगाकर आजमाइये ! 
खुतो तथा बादी नाई पुरानी सभी प्रकार की 
बवासोर को जड से भिटाले के लिये यह प्रमोष 
रामबाण झौषधि है । दो सप्ताह के कस के संवस 
से पूरा लाभ । भोज ही मम्राकर भाजमाहये 4 
और व्याघि से मुक्ति श्राप्त कीजिये । 
डा० शकरलास ठाकर 
दादा भाई क्वाटर 
भसरिर बाद माग भ्रजमेर 


__ 577 स्का? 
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स्व #काहला सररायतके के फ्रिएीशा क्‍दवस 
पद ध्कषाभी ३०७ अनम्भर से $६ जभम्तष्ट कफ कक्ष 
स्थान अकसर में. ऋषि मेला क्योजिया किम्ा चक्ती 
है, जिसमें प्राय अगत के नेता. फ़पदेशक | बजनीख 
आज सेंधे 4 दिल्‍ली से ऋद मइनारिश्ो को ऋक 
स्पेशल दर भ भी झावेधी 

परोषकारिणी सभा के क्री की झोकरसओों 
शारदा ने सूचित किया है कि इश मेले में धाते वाले 
व्यक्तियों के भोजन व नियास की ज्वपश्या निषुल्क 
की जावेगी । --मत्री 

आंसमाज टोंक में नव भागरण 

इस वष क्राय समाल टोक मे बस्ती पर्व 
जुभवाम से समाज के मद छझागररा का भ्रभियाज 
प्रारम्भ हुआ ठया भिम्नाख्ित कप सं समाज का 
जुनवंदक क्र भवा ३ ५- 

(१) अ्धान--भी फूलचन्दजी बजाज (२) 
बन्त्री---ओऔी प्यारेलालणी, (३) छपमस्को--हुकल* 
चम्दखी, (४) कोवाध्यक्ष -लल्सुराम ली । 


आवश्यकता 
झभाय परिवार को २४ वर्षीय राजपूत सुशिक्षित 
बी० ए० उत्तीर्यु क या क लिये स्लाय विचार घारा 
के सम्पन्न परिवार के सुयोग्य युक्षिक्षित बर की 
शीघ्र झावश्यकठा है + जाति भेद नहीं। पूछ 
परिचय सहित ।नम्नाकित फ्ते से पत्र व्यवहार 
करें। 


मूलचन्द वर्मा 
रै८रे भजु त कली 





आय मातण्ड के प्रेमी ग्राइकों स 


नंन्न निवेदन 
झाय मातण्ड राजस्थान मे वदिक घम के 
प्रचार प्रसार मे लगभग ४३ व से सक्रिय तत्वर 
है। उच्चकोटि के विद्धानो की बदिक साहिए्य एव 
उत्तम रचनांधा का यह प्रमुख पत्र है। भरत पत्र 
का सुन्यवस्था भोर सहयोगाथ भाप मातध्ड का 
वापिक चन्दा घनादेक्ष द्वारा आज ही भेजकर 
अपने सक्रिय सहवोय से अन्सृद्दीतर कीजिये । 
न्यवस्थापक 
आय मात्ण्ड ध्जमर | 


भऔ॥ पं० सगवानस्वरूपजी स्यायभूषण” के अबन्ज से वेदिक यस्जाश्थ अजमेर में मुद्गित ओर ओम्मक्क वानप्रस्थ, सम्पादक प्रकाशक 
रस्‍्य दयानस्द आअम फेसरगज अजमेर से प्रकाशित | ,जिह्वाता--भीमान रा० भवानीक्ालजी मारतीय एम प्‌ पी पथ डी अजमेर 


खुथानन्द्‌ शादित्य से पाकर ज्योति प्रचाद्ध । ध्बंस दम्स 


(९२०० ३३० 
हि ह 5 गा 
>पकत्ट.... ५०2 अप्पें अतिनिषि ख़कक ख़लक़क़ा का सुस्व-पत्र 





>पिस्चिस्सप्नसना 


पाखप्रड 


रजि० न॑० रे १७ 





का करे आय्येमालएड ॥ 








बिक अग्पाएक--ओ, ै आस्मक्क वामप्रस्थ ( रामसद्ाय शर्मा ) 
बुरे ४० | * कफ. ऋजमेर आरिवन ०9 


से. २०२६ बि., दि. ९ ४अक्टूबर ९६ दयानन्दाब्द १४५ 
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: इइवर-प्रार्थना 

जओ शेम्‌ उद्यं तमसस्परि स्व३ पश्यन्त 

उत्तम्‌॥ 

+ - . देंख॑.देखत्रा बयुमगन्स ज्योति- 
, ऋवकम + * 
पे मजुन रेश पृ 

“४ हम सर्व अन्यकार से परे उत्झूष्ट प्रकाश 

स्वरूप, अलब के पश्चात्‌ भी विद्यमान: रहने बाले 


पविज्य भुश्वों से युक्त अराखर के शास्मा: ईश्वर को 
अधंत्र देखते हुए सर्व भोध्ठ ज्ञाम को प्राष्त होयें ॥ 


पद्यानुवाद 
दइमि रक्षित के रमेगई ! 
दे ४ पाजूल-प्रभा विखादो ३. 
.. आशय को सस्स्सा, 
भू-लोक से सिटा दो ॥॥ 
देनों के देव ! दिन/दिन हो, 
ऐ दिव्य: हष्टि-प्यारी । 
आुति-बाम को न सुखे, 
रसभा कभी हमारी ॥॥ 





फूरम-पड़-भकत प्रहात्मा ++देयालालनी 





अजमेर में भव्य क्षषि मेला / 


ऋषि-निवांण दिवस पर ऋषि का निवांण स्थली अजमेर 


में दि.१०,१५ ओर १६ नवम्बर सन्‌ $९ को हो रहा है 


प्रोपकारिखो सभा के तत्वाबधान में महणि 
श्वासो दयानन्द सरश्वतो के ८६ में निर्वाण दिवस 
पर इस बर्ण ऋषि मेला वि्माक १० नवस्वर से 
१६ मक्‍स्‍्थर तक ऋणि टद्यान, पुष्कर रोड, 
अशल्षमेर में समारोह पूर्वक सदाया जावेगा । 


_.उखुबद पारावस्त बश 


करांतिक शुक्ला प्रतिपदा सोमबार विमांझ १० 
भवस्वर से यजुवेद पारायल यश आचार्य कृष्एण्जो 
के प्राचायंत्व में श्रारम्म होगा, जो नित्य प्रात. झौर 
सायं १६ नवम्थर तक चलेगा । 

कवि सम्मेलन:-- 

कारतिक शुक्ला ४ शुक्रवार दिनांक १४ नवस्थर 
को सायंकाल कृषि सम्मेलन होगा। जिसमें ऋषि 
बयानन्द ब झायंश्रमाज सम्बन्धो सरस रचनाएं 
अखिद्ध कवियों द्वारा प्रस्तुत की जावे गो । 

बाद विजाब-प्रतियोगिता:-- 

विनांक १४ व १५ नवस्थर को सध्यान्ह में 
शाव विवाद-श्रतियोगिता स्कूल थ कालेज के छात्र 
शातजाओं के लिए होमी । दिसाँक १४ मजस्यर 

१६६६शुक्रवार, के भध्यान्होत्तर ३ जले हाई स्कूल, 
उच्चतर साध्यसिक विश्वालय स्तर के छात्र- 
काशओं के सिए । (स्थान ऋषि रक्षात) विषय - 

“विश्य को समस्त समस्याओं का समाधाम 
अंहिसा से ही सम्भव है ।” 

अराध्ट्रॉय ईसाई प्रशार निशेथ शम्मेलन:-- 
“दिनांक १५ सवस्थर को मध्याग्ह में श्राष्ट्रीय 
ईसाई प्रचार मिरोच सम्मेलन भी डा० राजबहाबुर 
जी क्रे संपोलफत्क में होपा । 

विशांक ऐै४ शगस्थद १७६६, शनिवार को 

शम्बबस्हकार ४ कहें कालेश व मुन्‍कुल भह्ाविद्ासय 





के छात्र तथा छात्राद्यों के लिए (स्थान: ऋषि 
अश्यान ) 'विवयः-- 

“संस्कृति का बिकास धर्म में ही निहित है ।” 

ज्ञोमा यात्रा - 

बिनांक १५ नवस्थर को प्रात काल विशाल 
शोभा यात्रा ( नगर कीर्तन) बयानन्द आश्रम 
पझ्रार्यसमाज मार्ग केसरगंज से होकर ऋषि उच्चान 
पहुंचेगो,जिसमें दिल्‍ली से स्पेशल ट्रं न से पधारे सेकड़ों, 
आाय॑ सर-नारी, झाय कन्या महाविद्यालय बड़ोवा 
व अबोहर ग्रुरुकुल की छात्राएं तथा राजस्थान 
को प्रार्यंससाजों के सदस्य विशेष रूप से भाग 
लेंगे । 

भाषधत्र एबमू सजनोपदेश - 

दिनांक १४, १५ वे १६ नवस्थवर को रात्रि 
को झायं विद्वानों के भाषण होंगे। विशेष कर श्री 
विज्लोसमा यतोजी, लाला रामगोपाल जो शाल 
बाले, प्रो० रतनसिहजी, श्राचार्य कृष्णजी, पंडित 
सुदेवजी शास्त्री, डा० भवानोलाल जो भारतीय, 
पष्डित धानन्व भियमों तथा ओरशेसू प्रकाशजो 
बर्मा भजगोपदेशक के मधुर गायन होंगे । 

आंशा है श्लाययं बर-तारो हजारों की संख्या में 
पधघार कर इस प्ायोजन को सफल बनाने में 
अपना सक्रिय सहयोग प्रदाम करने को कृपा करेंगे ॥ 
विशेष सूचना:---ऋषि मेला मे पधारने वाले महा- 

नुभावों के मोजन तथा निवास 
की निःशुल्क समुचित व्यवस्था है ॥ 


श्रीकरण शारदा 
अस्तजी 
परोपकारिणी सभा 





जाय भार्ददहबाणिक 


3५ अक्टूबर २१९६९ 


स्वर्गीय श्री बद्रमसाद भारूका का जीवनवुत्त 


राजस्थान के चूरू जिले के राजूगढड नमर के 
समीपवर्ती नागल बड़ो में ग्र्ग-मोत्रीय ध्रद्॒वास 
बैक्य परिवार में सन्‌ १६११ ई० में भ्रापका जन्म 
हमा । भापके पिताजी का शुभ साम श्री भोहराग 
जी था। वे साधारण पढ़े लिखे ये। भापने अपने 





सीसरे पुत्र बद्रीप्रसाद का घर पर साधारण पठन- 
पाठन करवाया अब ये चोदह वय के हुए तो पिता 
जी के काम खेती बडी मे उनका मन न लगा भौर 
अपने बडे जीआ ऐरडा चूरू निवासी श्री रामानन्द 
जो झय के पास बगाल के जलपाईगुडो के चामुर्नी 
आजार मे जा पहुंचे शौर छू रुपय मासिक को 
नौकरी करने लगे । बहत।ई की छोटा सो दुकान से 
इनकी मनोकामना पूरी न हो भकी शोर तब 
इ होने रेड बै० टा इस्टेट की एक दुकान में 
आगीदारी का । तरह वर्षों तक नौकरी और 
भागीदारी के बाद सत्ताइस वष की पायु में प्रपना 
स्वशत्र ब्याप र भ्पने बड भाई श्री काझ्ो राम शोर 
अपने नाम पर “काछ्षोराम बद्रोप्रमाद के नाम से 
करने लगे । यह दुरून बानरहाट में लोलो गयी, 
फिर इसके बाद दूसरा दुकान इनके सबसे बड़े माई 
जसवन्तरायजी के नाम पर जसवन्तराय एच्ड 
अदस खोली गई । इसी व श्र मगाला जिला हिसार 
(हरियाणा) के निकासी श्री ऋन्‍नूमलजी की सुपुत्री 
कमला के साथ सद्‌ १६३५ मे इसका विवाह हुआ । 


झब ये भपने छोटे बड़े चारो भाइयों को 
व्यापार मे सलर्न देवना चहते थे। भउने सग्रे- 
सम्बन्धियो को भी भयने समान समृद्ध चाहते थे। 
फलत कलकत्ता के २६।१, भार्मेनियन स्ट्रीट में 
विजयादक्षमी के शुम पव पर सन १६४३ में एक 
और नयी पीढ़ा स्थापित की । ह१ प्रकार बगाल, 
श्रासाम में भ्रपना व्यापारिक सम्मान भ्रजित कर 
इनके मन में बम्बई को भोर बढ़ने का विचार हुप्रा। 
अ्रत वे सत्‌ १६५४ ई० में अम्बई भा मये । प्रनेक 
अकार के थ्यापारों मे ये निपुए हो हो गये थे । 
बाजारों में इनकी साल मो बढती रहो । कुछ 
समय के बाद इनको लगा कि यदि ट्रान्सपोट का 
व्यापार भी किया जाय तो भ्च्छा रहेवा। विद्यार 
आया भोर सन्‌ १६५८ ई० में ट्रासपोट कारपा 
रेशन भाफ इ डया को स्थापता को | जिसका भव 
समस्त कार्यो का सघालन मार इनके सबसे छोटे 
भाई प्रमुदयालजा के कन्घों पर है तथा दुधरे छोटे 
आई श्री छोगमलमी किक्षनगअ विहार मे बिहार 


करत -+ 5 

टैक्स टाइल्स” के नाम पर कपडे का उद्योग चा 
रहे हैं। 

इन्होंने एक बार अब महात्मा बादोजी का 
ड्याश्यान अपने समर हिसार में छुना तो रूट से 
निराय कर बठे प्रय मैं * बीडी, सिनरेट, तम्बाकू 
को हाथ भी नहीं लमाऊगा ।/” झौर जीवन के 
अन्तिम क्षण तक भी इन दुष्यसनों से स्थण सो बचे 
हो, भनेक व्यक्तियों को बचाने में सफल भी हुए । 
सभाज सुधारक 

इनके जीवन पर इनके छोटे बहनोई श्री खबील- 
दास ध्ाय के वेदिक बिचासें का व्यापक प्रभाव 
पड़ा । से क्षन झले. पक्के शा हो सये। सहति 
दयानन्द सरस्वतो को ही भारत का सक्षा छडारक 
एवं महाद सुघारक ब्न्यासी मानने लगे। इनके 
जोबन मे नयी क्रान्ति झ्लावी | जब सबसे छोटे 
भाई श्री प्रभूयाल का विवाह सत्र १४२ में 
हरियाणा में होने लगा । तो पर्दा प्रथा का तीत्र 
विरोध किया भौर सारे दकियानूसी समाज मे पर्दा- 
प्रथा के विरोध मे भयकर बातावरस्त जगा शिया । 
फिर तो परिवार में समे सम्बन्धियों में जितने 
विवाह हुए सवत्र पर्दा उठ हो गया। इसी प्रकार 
बहेज देने के भा कट्टर बिरोधी ये । 


माताजी एब पिताजी के देहावसान पर खोगों 
ने मृतक मोज माया तो टकासा उत्तर दे दिग्ा, 
भई ! मैं हू सुघारयादी, महति का तुच्छतम 
सेवक ! भला में इस कुप्रया का कैसे निर्बाह कर 
सकता हूँ ? वैसे त्रो वे महषि दयानन्द सरस्वतो के 
स्वदेक्ष प्र म से पूरा प्रमावित बे ही, परन्तु जैसे ही 
महारमा गराषी झौर पब्डित नेहरू के सम्पर्क में 
भाये तो प्रतिज्ञा कर बैठे, भ्रव तो मैं सिवाम झुदध 
शादी के भोर कुल न पहनु मा ही गहीं। इसको 
उन्होने भ्राजीबन निभाया। इसी माति मारवाड़ी 
समाज मे व्याप्त बाल बिवाह वृद्ध विवाह भनमेल- 
जियाहो का मीवरा विरोध किया, झनेक नौजवानों 
के सगठनो को खड़ा किया, पूरी तरह सहायता दी 
और समाज के इजारदारो के नाकों मे इम कर 
दिया । भ्रव तो भीरे-भीरे ये कुप्रधाएं कम होती 
जा रही हैं, पर भाज से बीस-प्चीस बंत पूर्व तो 
बडा हो कठिस था, इनके विरोध में स्वर तक 
निकालना 

दान देने में तो सीमा ही लाज गये । पार्य 
समाज बड़ा बाजार के बारह गव तक प्रवान रहे। 
मसमभेद होने पर भी छोड भी दिया, पर जब समाज 
मन्दिर के बनाने मे रुपयो की कमी हुई तो बम्बई 
बुलाकर उन्हे ध्रमीष्ट घन दिया। मृत्यु रूमब तक 
भो पब्चीस विद्वानों को वृद्धावस्था के कारण ५०) 
रुपये मासिक देते रहे । केरल मे बढ़ते हुए ईसाइबत 
को रोकने मे जब वहा का एक युवक्त भागे भराया 
सो उसे ढाई सी सपये मासिक की सहायता 
देने लगे । स्वव केरल मे लाकर जद उस युवक का 
काम कोट्टायसू सगर में देखा तो मलवाखस जाया में 
दो पुस्तको के प्रकाकश्षन के खिए तुरन्त इस हआार 
कपया दे दिझा । ध्रायतमाजय ब्रयजौर वाले आाक्ते 


मी मयेकिनेकोम हैं जो %ुरेद-इुरेद कर कारक 
समाज के बारे मे पूछ रहे हैं? उन्हे मी उगकीं 
धतिबिद्षाला के लिए दस हजार झपभा दे विया $ 
भरी दयामम्द ब्राह्य महाविज्ञालम, व्यालाधुर करे 
चीनी श्रौर पाकिस्तानी युद्ध में तीर कि श्राप 
सेनिको के बालकों के पिक्षय के लिए प्रतिमाश् 
दो हवार रुपया देते रहे हैँ। झा शुर्कुल एटा, 
गुरुकुल विशोडगढ एव उढोखा के स्वामी अह्मानन्ड 
जो को ईसाई प्रचार-विरोधी कार्यों के लिए 
अतिनास हुवारों को सहामता देते रहे हैं 4 

खदद सदस्म सब्श्ी भ्रकाप्दोर शास्त्री, औ 
ओमप्रकाश स्पायी, थी शझ्िवकुमार क्षाल्त्री इत्माड 
आाये-नेताशों को लोक सभा मे मेवने पें स्द्रम्स 
रहे हैं। 

वेदों के भ्नन्‍य भक्त थे हो । गिश्य के प्रस्वेक 
पुस्तकालय मे, ससार के प्रत्येड़ प्रयारक के डाक 
मे धार भाषा में भ्नूदित सुमुद्रित वेदों रमी प्रतिक 
हो, यह इनको मरते-दम तक इच्छा रहो + इछ 
कार्ये की पूर्ति “सावदेशिक झ्राथ प्रतिनिधि समा, 
दिल्ली के सरक्षण मे हो रही है । 

अपने प्राम नागल बडी मे एक विश्ञाल जस- 
कस का व्यवस्था के लिए भी इन्होने सकस्प किया 
झोर इस सकल्प को पुरा करने के लिए इनके 
परिवार ने तीन राख तक का लअर्चा भजूर किया 
है। इसी प्रकार जब मिवानी झ्ाय समाज के एक 
हरियाणा नायरिक स्व के सुयोग्य मत्री झ्की 
मनीरामजो श्ाय वे भिव्ानी मे वारी-छिक्षस्ध के 
कन्या विद्यालय को भाभारपक्षिला रखने को इसके 
प्राथना को तो गत २३ सितम्यर को विद्यालम बढ़े 
झाषारकिसा के साथ-साथ इक्कोस हजार रुपड़े 
का भ्रारस्मिक दान भो दिया / बम्दई ये हारयास्छट 
नासरिक सघ को, राज्य के द्वोनहार निधन छात्रों 
की नियमित सहायता के लिए तोस हआर रुपये 
माधषिक को सहायता दी और इस समय इनके झाई 
पाक साल रुपयो से छतके नाम पर धुपारक 
झोषघ/लय का निर्माण बम्बई में भो करने था रहे 
हैं। भारतीय सस्कृति एवं वेदिक भावनाप्रो के 
सजीव उपासक स्वर्गीय श्री बद्र/प्रसाद ओोडुका कह 
शरादक्ष माम सदेव जाज्यस्थमाथ रहेवा । 


माबुआ क्षेत्र में प्रचार 

दिलाक ५-९-६८ से ११-१०-६६ तक का बेढ 
अचार क।/यक्रम पृज्य स्वामी कांब्यानन्दणो सर- 
स्वती का भ्राष्ट्रीय प्रचार निरोध श्रमिति रतआाय 
ऋाबुपा के ध््तर्यत चल रहा है। इसमे २ सुद्धि क 
करीब १५० यज्लोपणीक्ष श्रस्कार हुए श्र प्रचारक 
मनोहरखाल झाय, ध्ोंकारतिह भाग, विनोद कुमाड 
शबे का काफ़ी अमिक सहयोब रहा । 

स्थायीय झार्यंसमाणों के धति अड़ा के सत्य 
सहयोग दिया व भांदसी बायूतिह उपमन्‍्धी सदेख 
अत-जाति कल्याल विभाग (शी प्रदुदयासणी 
अहलोत ) के हाश उद्धाटन समय कृल्य स्मायोकी 
ने भ्रध्यक्षता को व गादी फ्रभागातस को स्वप्क 
ञ्ो। ७ आरा 


ला को १६३६ “कक बन लग डे 
आर्य मार्तरड 


अध्योर आश्विन हु० ४ स॑० २०२६ 
अधिव्याठा की कलम से- 


वि० दियांक १४ अक्टूबर सन्‌ १६३६६ 


गायडीव के तीर 


( किसी समय साप्ताहिक 'जीर झजजुत! से गशष्डीब के तौर छटते ने, श्रव 'झाय॑ सातंग्ड' से 
आामविक विययों पर ध्यप्यमरों ठिप्परियर्या पढ़िये और श्रपतो प्रतिक्रिया से सूचित कीजिये )। 


विचसे दितों में बैकों के राष्ट्रीयकरण को 
शुभवाम रही । सोगों ने धंत्यन्त उत्साह पूर्वक 
अश्ॉत मंत्री के इस प्रयतिशील प्राविक कदम का 
सजॉनत फ़िया । प्रभानमंत्री को वस्यवाद् भौर बधाई 
कूते के लिये नित्य प्रसि विभिन्न वर्मों के लोग झुण्ड 
कै मुम्ड उनके नियास स्थान के बाहर एकत्र होते 
रहे। यह क्वाई का समाराहु एक जलते को रूप 
चजौरश कर लेता । लाउट्स्पीकर लगते श्लोर जोश 
आऑरोस से भरे मापदा किये जाते | परन्तु बधाई 
कैके बालों में कौन लोग ह'से । बकोल भूतपूत्र वित्त 
मंत्री श्री मुरारणी देसाई इन सभाग्नो की भीड 
आश मे स्कुलों बच्के, तामे रिश्णा चानक स्‍्कूनो 
के अध्यापक, रेहडो भोर खोने काले तयवा इसी 
किस्म के लोग रहते, जिन्हे मदि एकास्त में पूछा 
खाधे कि बैंको के पास्ट्रे करण है क्या भर्थे है 
और हससे कौन लोग किस प्रहार लौम।स्बित होगे ? 
सो ये छप्यद इसका उत्तर भी 2 के । खेर कोई 
शुखावका नहीं | मुरारणी भाई के है। भाक्षप के 
छत्तर मे प्रधान मन्त्री ने कहा कि यही तो लोकतत्र 
की विशेषता है + इसमे उन वर्गों के लोगो के उत्स है 
को देखना चाहिये जो पिछडे हुये हैं, उपेक्षित हैं, 
सभा भ्रय तक जिनको भोर कोई छ्फून नहीं विया 
जया । 


इस प्रवास सत्री के समाधान से सहस्त हैं 
करन्तु उनके पड़ोस में रहने वाले बूढ़े पिलामह 
आऋाचाय कृपलामी ने एक झोर प्रन उठाया। 
उन्होने खिला मेरा घर प्रधान मत्री के धर से 
कोई झाथा मोल पर है । शाम को मैं धाम तोर 
अर अपने घर में हो रहता हू । हर क्षाम को लोग 
बधानमत्री के धर के पास मोल चक्कर मे एकत्रित 
होते हैं । उन्हें बिना भाडे की सवारियों में साथा 
जाता है। ये लोब प्रधान मत्री की प्रशसा मे मारे 
झत्राते हैं । ध्यनि विस्तारक यत्रो से मुजाये जाने 
आले भावों भौर मारो का स्वर इतना तीत्र होता 
है कि पदोस्तियों की नींद हराम हो जाती है। 
ऋम्मय है कि इत भारों तथा भाषसों द्वारा जिस 
ज्यक्ति की तारीफ की जा रही हो, उसे ये स्वर 
अंकीत के समान मधुर लणते हो, परस्तु जारत को 
छान अथान भत्री को कक से कम अपने पड़ोसियो 
कर तो दवा दिखानी ही काहिदे, जय कि मे इन 
से फ्ियमा के खाधजों के हारा भपने प्ापको 
आर्षाजिक क्षक्तिजाली सोर लोकप्रिय तिड कर हुकी 
हहिएआ कुपसातीकी ने अवाव भत्ता के ओोपेक्कका 


एजेन्टो तथा छमर्थक्रों से भ्रत्यन्त विनम्रतापुर्वंक 
प्रनुरोध किया है कि वे इस शोरगुल को बन्द करें 
ताकि गह बूढ़ा! भ्रादमी छ्ास्तिपृषक सो सके । पता 
मही स्टेट्समैन में प्रकाशित उनकी हस प्राबंना का 
*क्या परिखाम निकला + परन्तु हमे मुसाईजो का यह 
वाक्य स्मरण हो झाया-- समरथ को नहीं दाष 
मुसाई 7! 
यरुणलम $क) भलप्रक्सा मस्जिद में श्राग क्या 
लगी ससार के समस्त मुसलमान देशों मे एक भूकम्प 
सा झागया । किसी भो धर्मसथन को नष्ट अष्ट 
झोर दुबित करना अत्यन्त निन्‍्दनीय है, इसमे दो 
मत नही हो स+ते | परन्तु प्रल भक्मा ससजिद के 
अ्निक।ण्ट ने जिन इस्लाम मतानुयायियों को भ्रपना 
रोष भोर झ्राक्रक्ष प्रकट करने की प्रेरणा दी, क्या 
उस्होने कमी ठष्डे दिल से यह भी सोचा कि जिस 
समय बाबर ने प्रयोष्या के राम जन्म स्थष्न के 
मन्दिर को ध्वस्त कर ब वरी ससजिद बताई उस 
सपय राप्त के प्रनुयायियों को मरी ऐवी ही पीडा 
हुई होगी । मथुरा काक्षी भर प्रन्यान्य तीथस्थानो 
के सैक्डो घमस्थानों को घ्वस्त कर जिन मूति 
झजको ने निराकार ईश्वर की उपासना के लिये 
मसजिदो का निर्माए कराया, क्या यह पल झक्सा 
काण्ड से भ्रधिक घृरित एवं तिरस्क रणीय नहीं था ?ै 
काण ! भ्रलभकसा के सथ्ट होने पर दुख व्यक्त करने 
वाले धन्य घमविलम्बियो की पीड़ा को भी समझें 
झौर कृष्णा जन्मभूमि मश्लुरा मे कटरा केशवदेव 
स्थित भऔरगजेबी मसजिद तथा काक्षो विश्वनाथ के 
पुरातन मन्दिर को ध्वस्त कर ज्ञानवाणी के निकट 
मसजिद बनाते जाने से हिन्दुप्रों को जो तीज्र वेदना 
हुई होगी उसका भी अनुमान करें। 
अलपग्रक्सा मसजिद को जलाये जाने के दूषित 
कुस्य को निन्‍्दा करने तथा इस घोर भ्रमानवीय 
एवं निन्‍्दनीय कृत्य के प्रति भ्रपनी नाराजगी जाहिर 
करने के लिये रब्यात में विश्व मुस्लिम शिक्षर 
सम्मेसन हृभा । सम्मेलन के भायोजको ने पहले ही 
जोषित कर दिया था कि इस सम्मेलन में उन्ही 
दैस्लो को ध्रामत्रित किया जायगा, जहाँ मुस्लिम 
झाबादी का बहुमत हो, भयवा जिस देश का पभ्रध्यक्ष 
सुसलमान हो । निशकय ही यह निरोय युक्ति संगत 
था, क्योकि प्रस्तावकों का विचार विध्य के मुस्सिम 
राष्ट्रों को ही प्रामत्रित करने का भा। पता नही 
बर्स निरपेक्षता का डिडिम भोष करमे वाले भारत 
को क्‍या सूफी, कि इस साम्प्रदायिक सम्मेलन में 


भाग लेने के लिये ब्याकुल हो उठा।न तो इस 
देश में मुस्लिम भाजादो का ही बहुमत है भोर न 
इसका राज्याभ्यक्ष हो मुसलमान है । पुन ऐसी क्‍या 
उतावली पडी भरी कि यहाँ कै यार लोग सम्मेलन 
के झ्ायोजकों पर बरस पड़े कि भारत में ६ करोड 
मुसलमान रहते है भौर उन्हे मुस्लिम सम्मेलन में 
मही बुलाधी गया । यदि >िश्व हिन्दू शिखर सम्मेलन 
होता तो शायद उसमे सरकारी रूप में भाग लेने 
का या भारत सरकार के प्रतिनिधित्व का कोई 
स्वप्न मे भी नही सोचता खैर, रब्बात का निमत्रण 
भी मिला भ्ोर उसमे भारतीय प्रतिनिधि मण्डल को 
“बडे ये भ'वरू होकर! कूयो से निकलना भी पडा । 
जो प्रतिनिधि मण्डल भारत सरकार वी प्लोर 
से भेजा गया, उसमे हमारे देश के मोरकफ़ो स्थित 
हिक्‍ख राजदूत श्री सरदार गुरक्वनतिह भोये। 
भला मुसलमान भपने धामिक सम्मेलन मे किसी 
सरदारजी को कैसे सहन करते । बात थी भी 
उचित | सम्मेलन के भायोजक तो इसे शुव घामिक 
सम्मेलन कह प्रौर उमे मुसलमानों तक ही सीमित 
रखने की बात करें और हमारी सरकार के विदेश 
बिभाग के करांघार उसको झौर हो व्यारया करे 
प्रहई सुस्त भौर गव'ह चुस्तवाली बत हुई + भ्रब 
भारताय प्रतिनिधि मण्डल के नेता श्री फवरुद न 
भनी भ्रहमद प्रपने क्षाम को व्यक्त करते हुय भारत 
की विदेदा नाति के पुनविषार + बात करत हैं, 
पाकिस्तान को कोसते है, मोर्क्को के शाह को 
भराखे दिखाते है परन्तु प्रध न भत्रा ने तो स्पष्ट कर 
टिया कि रब्बात म च हे कुछ भ हुआ हो, हमारी 
अरब रष्ट्रो के सम्बन्ध में नीति अ्रपरिवर्तित 
रहेगी । प्रो की राय सिर म ये परन्‍्त्‌ परनाला 
तो बही गिरेगा। पाकिस्तान भा वेबारा क्या करना॥ 
उमक झाका णह्या खा ने तो साफ कह दिया कि 
यदि मैं भारतोय प्रतिनिधियों के साथ बैठा तो 
स्वदेश लौटते ही मर दशवासी मे। रुदन उतार 
लगे | फिर भला एम स्स्पेलन में भाग लेकर 
भारतीय प्रतिनिधि क्गे हया माल लते। चलो 
अच्छा हुधा ) मारव डो क्छ्ाबत है-सहजे चूड़ो 
फूटस्यो हतका होग्य हथ।सहज ही चुडा फुर 
गया भोर पहनने व जो के हाथ हन्के हो गये । 
भारतीय प्रतिनिधि मण्डल चाहे भ्रपमानित हुआ 
परन्तु प्ररब रा टो की मित्रता की कलई तो खुल 
गई 

तलिमनाडु में एन सी सी, का प्रशिक्षण 
इस भ्राघार पर ॒ बन्द कर दिया गया था कि हसके 
भ्रादेश हिन्दों म॒ दिये जाते है। तप्तिल भाषियों 
को श्रग्रेजी भाषा का प्रयोग स्वीकार है पर तु 
स्वदेशी भाषा का प्रयोग उनको सद्य नही | 
पर्याप्त समय तक एन सी सी बन्द रही भौर 
समिसनाडु सरवार ने भारत सरकार से अग्रणी 
मे भ्रादेश दिये जाने की भनुमति चाही। हमारी 
उदार भारत सरकार ने भ्रव श्रग्मेजी भ्रादेश दिये 
जाते को भ्रनुमति दे दी है भौर मद्रास में एन सी. 
स्री, का काय पुन जारी हो जायगा । प्रपनो नाक 
बचा सेने के लिये केन्द्रीय रक्षा मस्तालय ने इतना 
अवश्य कह दिया कि छात्रों को कक्षाओं में हिन्दी 
झादेशों का ज्ञान कराया जावे। परन्तु णो लोग 

( झ्षेष पृष्ठ ७ पर ) 


आर्य मर्तेणड 





अर्पटके! १९३८५ 


हमारी उत्तराखण्ड वे के' संचिसे विवश 


लेखक--अ रामस्थरूपणो बेलो सिद्धास्त शाकज़ी सण्जी झार्ययमाज शाहपुरा (राजस्थान) 


ओइचू्‌ यध्येमे हिसवस्तो महित्या करे 
रसया सहाहू 


(यजु० प्र० २४ मं० १२) 

स्वाध्याय के भन्तगंत अब २ भी यह वेद मन्त्र 
अम्मुख भाता, तब धर्थ विचार से झात्मा में यह 
आब स्फुरित होता कि ये बर्फीली प्रबंत अ्रंक्ियाँ 
अमुद्र झौर ये दिश्ाएँ उस प्रभु को भ्शोकिक 
महिमा को बताने बाले हैं। तब ऐसे दुक्ष्यों को 
देखने की भ्रभिलावा हो जाती थो। प्रयोगवर्त 
यह भभिलाषा इस वर्ष णेंव हुई 

बुत बा माताजी के परलोकवास के 
बदचात्‌ पूज्य पित!जी का जित्त किन्न सा रहने लगा 
था । प्रतः खिन्नता निवारणाये कुछ काल के लिये 
हुकान्त सेबन का निदचय कर अधिक मास प्रथम 
आधषाढ़ कृष्णा ३० से द्वि० भाषाढ़ झुक्ला १५ तक 
गज्जा किनारे हरिद्वार रहने का निएंचय ढ़िया । 
और दो दिन पूर्व ण हपुरा से प्रस्थान कर हरिद्वार 
कहुने। साथ में उम्वेशक के रूप मे प. बक्षीघर 
ओऔ शास्त्री को तथा स्वाध्याय हेतु भ्ानन्द स्वामी 
जी द्वारा लिखित कुछ पुस्तक से गये ये । 

एक सप्ताह के प्रतस्तर पृ पिताजी का यह 
आदेक्ष पत्र प्राप्त हुप्रा कि “हमारा विचार उत्तरा 
खण्ड की यात्रा करने का है, भ्रतः तुम सब भी 
आजावो” इस प्रकार का पत्र प्राप्त होते हो हम 
सड परिवार के प्रोड़ सदस्य प्रथम श्राषाढ़ शुक्ता 
१४ सं० २०२६ दि० २८ जूस शनिवार को 
श्रस्थान कर हरिद्वार पहुंचे । दि० २६ जून रविवार 
को प्रातः ८ बजे इन पत्तियों के लेक्षक को दीवान 
हाल भाय॑ रूमाज देह? के साप्ताहिक सत्सज्ज में 
उपस्थित होत का सौभाग्य प्राप्त हुआ । हरिक्षर 
बहुचने तक हम परिवार के ११ सदस्य प० 
अन्शीधर जी शास्त्री सपत्तीक एवं भन्‍य २, इस 
प्रकार कुल १५ सदस्यो का सघ हो गया था। 

हि० धाषाढ शुक्‍ता १ सोमवार दि० रे 
जून को ४ बजे हरिद्वार से रवाना हो ऋषिकेश 
बहुचे । सध्यादि कार्य से निवृत्त हुए । ठोक ६ बजे 
अस रवाना हुई। झागे जाकर तिथमानुमार हम 
सबने हैजे के टीके लगाकर प्रमाण पत्र प्राप्त 
फिये। ६॥ बजे नरेःद्र नगर पहुँचे। यह उत्तरा 
खण्ड के मार्ग में पहला द्वार है, इस मार्ग में ऐसा 
नियम है कि सभी रवाना होने वाली बसें एक 
साथ प्रस्थान करती हैं। स्व प्रथम बस पर लाल 
अण्डी एवं भ्रस्तिम बस पर हरो मष्डो रहती है। 
जब तक एक स्थान से प्रगले स्थान पर बसे नहीं 
पहुंच जाँय तब तक के लिये भगला द्वार :बन्द 
रहता है । जिससे रास्ते में कहीं क्रारधिम हो भौर 
एक्सिडेस्ट (टक्कर ) न होने पाने। मर्हाँ से हम 
हिमालप के गर्भ में प्रवेश कर गये + चढ़ाव ्ररम्भ 
हुआ । कई मील कें चढ़ाव के बाद कुछ उतार 
इस प्रकार चढ़ाव उतार का प्रानन्द लेने लगे ॥ 


हि” की पुखे स्थृति में बसादे 


जब चंढ़द, प्रादा बंप कऑर्ष- इरईय किक: होछी 
था। उंतार में मन हिद्ाई सेता वा । इसे प्रकार 
करीब २०० कि० सी० की अस यात्रा कहीं २ 
डुगंम पथ में हा रही थी । .|क्त पहाड़ी गांजा के 
शीच टिहरी में तमतस भूमि -भी देखी ब्रह। 
अम्पा, टिहरी, बाड़कोट, धरासु होते हुए शाम को 
४ बजे कुथनोर 

यहां से यथुनोत्री के लिये २१ भोस की 
पैदल यात्रा प्रारम्भ हो थाती है,। भावश्यक 
सामान के निये १) किसो, के द्िसाव, से कुसी 
किया । देष सामान को यहां वर्जेसो में रखा। 
पू० पिताजी के लिये ५०) में कंडी ब्राले का 
विश्चय किया । ओ प्रपनी पीठ पर ग्रात्रियों ओ 
पहाड़ी मार्ग पर से लाते हैं। इस प्रकार मजदूरी 
करने वाले नैपाली लोग होते हैं। खिसके तामों 
के झागे “बह दुर” की उपाधि होती है। माउष्ट 
एवरेस्ट के शिसतर पर चढ़ने बाला “तेनतिह 
बहादुर” इन्ही नेपालियों में ही था । 

साढ़े पांच बजे कुषनोर से पैदल रवाना दो 
१॥ मील यमुना चट्टो पहुँचे। स्रोजनोपरान्त रात्रि 
अर विश्राम या । ६ बचे न्ागे के लिये रवाता 
हुए। ४ मील खबाता चट्टी पहुँच कर जलनपान 
किया | बहां से प्रधान कर ४ मोल दूर हनुमान 
चट्टी १ बजे पहुंच मये। भोजनादि, से ५ बजे 
निवृत्त हो गये थे। परभम्तु वर्षा हो जाने के कारण 
हमें रात्रि को हनुमान चट्टी पर ही रहना, पढ़ा । 
अगले दिन प्रातः यहां से रवाना हो फूल चट्टी 
होकर ठाक १० बजे जानकी बाई ट्टी पहुंचे । 
यहां से यमुनोत्री ४ मील की बुनंंम चढ़ाई पर है। 
परन्तु बहां रहने भादि की व्यवस्था दीक नहीं 
है भोर वहां से लोट कर झाना मी कठिन है। 
झतः रात्रि को बानडो बाई घट्टी हो ठहरे। दिन 
अर एवं रात्रि के विश्वास के बाद हम सब स्वस्थ 
ये । प्रतः उत्साह पूर्वक रवाना हो १० 
यमुनोत्री पहुंच गये। 

यमुनोत्री में यमुना देवी स्तर छोटा सा सन्दिर 
है । वहां के कलिन्द पव॑तमार्लाओों ऐे- अनेक बाराएँ 
एकत्रित होकर यमुना (कालिन्दी ) नदी का 
उद्गम बन गया है। गह स्थान समुद्र तल से 
११००० फीट की ऊंचाई १९ स्थित है। भ्रतः 
सर्दी भ्रषिक पड़ती है। यहां १6१प्त कुष्ड है। 


मालुम होता है कि यहाँ के पहाड़ों क्ेफ्त्वरों में . 


मंधक भ्रधिक मात्रा में है, जिसके कारश पहाड़ों 
मै इतना गर्म पाती निकलता है कि शसकी उच्यता 
से ध्राघा घष्टा में जांवल की पोटली पकने. जेंसी 
हो जांती है। हंस दुष्ट का पानी इसरे कु 


भऔर यहां से नौचे तीसरे कुष्ठ में दिरतों है। बेंहा 
यात्री स्नान करते हैं। हमने मी इंत तप्से कुष्ड 
में स्नान किया, भोर चड़ान मिटाई। ने तप्त कुंष्ड 


वोरंबन्दर निवासी स्थ० ,लमान - बयोनवी भाई 
कालिदास जी महंता मे भफ्ती बताओ “अबेना 
ञहं 


लिसा लेप है। 


भोजन,के पस्यांत्रे महा, से: ४. करवॉलि इुर 
पहाड़ को बोंह में रेने आल पंबदू्त बायीं के 
दर्शन करने गये » वहाँः से जौटडइदे +। कम सुन: 
आज उठता आएसस किया । जानकी बाई चट्ठी 
हैफर कुल चेंट्ी करोगे । राजि को मिभ्राभ किया 
प्रगले दिन हनुमान चट्टी, सबाना चट्टी होते हुए 
शाम को यमुना चट्टी पहुँथे बंगे। (स प्रकार यह 
४२३ मील की पैदल माता ४ दिन में पूे हुई । 


'असज्भाघुवार यह ,फ्ली लिशता भावश्यक है 
कि इस पेदल यात्रा का हदक मनोहर था। दंत 
के बोच में सुमम पथ ( फ्स डण्डी ) एवं दु्बम.पक 
(पहुडड़ी चढ़ाई ). बहुत है। बुना के. किनारे. 
अलना पढ़ता है। .पहाड़ो मार्क में कई. स्वानों फुद 
ऐसा हृश्व भी देखा ब्रा जद्दां पत्वटों डरे पाड़ी 
डपकता है भोर उसके नीचे होरूर जाता पढ़का 
है। पर्वों की चोटियां बफ़ से दकी दिलाई देती 
है। सर्दी इतनी पड़ती है कि.ह्दीं दिनों, बड़ 
कपड़े पहनना पड़त। है झोर रात्रिको #म्झस 
झोडफर स्रोना पढ़ता है। गरीबी इतनी है कि 
मांगने वालों को भरमार है, सुई छाया देने प्रद 
प्रत्यन्त प्रसन्न होते हैं। यहां से यमुना तद्री सेच्छों 
एवं हमारों छोटे बड़े, प्रषातों को लेकर झछ्डे 
बढ़ती जा रही है। इस प्रकार हमारी यह प्रथम 
यात्रा पूर्ख हुई। 

दूसरे दिन प्रातः वमुग/ चट्टी के कुबगोर धाओे। 
यहां से ही गज्जोत्री के लिये बस मिलती है। आझः 
८ बजे यहां से रबाना हो शाम को ४ क्खें उत्तर 
काशी पहुंचे। यहां से मज़ोत्री जाने के सिके 
प्रभिट सेना पढ़ता है। कारण इचर चीन को 
सीमा पड़ती है। बस से उतरते ही पुलिस स्टेडन 
अये, परमिट के लिये प्रा्यना पत्र दिये । राज़ि करे 
भर्मशाला में ठहूरे । प्रातः भावश्युक कार्यों से 
लिवृत्त हो गज किनारे रहने वाने साथु महर्तमाओ्ों 
के दक्ष करने ग्रये ; हमने एक, कु ले कहुंब 
तपस्वी बाबा रामानन्य थी हे दसूंग 
छिगस्‍्वर रहते हैं।, १५० वर्ड, के कहते हैं. 
री सूना है % इत्होंने भुफ्ते ओववस में: मात: 
की चार बार परिक्तमों की भोर .बषों तह गज़ो़ी 
में खड़े २ तपस्पा को है.। ..मड़ां पर भी विश्ववाथ 
का सन्दिर, गद्भा किल्ारे म्रिकर्ड घाद, संस्कृत 
ड़िचालय जादि प्रतिक्षतिश हैं । उचर 


है! शहर झोटा;डी है, परसन्‍्दु 
प्रयास किया दि हि 
११ बजे हुए , स्थाधासत्र, में सहुले ।« पहां हों 
परमिट बन कर तैयार मिला। प्रेरणिट शेकर-अर 
स्टेज जागे। १२)॥-गके कुत्ः कक्ष, रकाताः- हुई ३ 
भार्वे में कई स्थानों पर हदें रमिट्ट हुक. हैंड :-के 
फ्रशाश-पत्र विखनि पड़े +-आाग को 4 क्ये ऋयूए 
कई पहुंच, उठी उमब' इक १७-ओढ को हल 
औरक घाटी को पार किया। रात को है 


१९% अ्ौक ॥९६६९ 


( मैंर ) कट्टी आहरे गहन से गज़्ोती विर्फ़ ५ मील 
जूरहै। प्रात उठते हीं रकासा हो ६ बजे हम 
अज्जोत्री पहुष गये । 

यज्योत्ी शपुद तल से १०३०० फीड की 
-ऊशाई पर स्थित है। यहा गज का मन्दिर बना 
रखा है। जहा बारी २ से पण्डा शोप सेवा पूजा 
+किया करते हैं। यहा से १० मौल दूर गोमुस है। 
_चड़ी बास्तव में गज़ा का उद्यम है। प्रति क्लिष्ट 
चहाड़ी रास्ता है। यहां के लिये विशेष परमिट 
की झावश्यकता पड़ती है। सर्दी अधिक पड़ती 
है, भोज पत्र बहुतायत से मिलते हैं । 

भोजनोपरान्त हूम सब गऊज़ात्री के दूधरे 
'ईक़मारे पर रहने बाले कई साधु सन्यास्ियों के 
वदशन करने भये । हमने योगी स्वामी रामानम्दओो 
कै भी इक्षत किये । जिसकी प्रश्नसा प्रानन्द स्वामी 
जी महाराज प्रपनी पुस्तकों मे किया करते हैं 
झोौर राजगुर प. घुरेद्ठओ शस्त्रो | स्वामी 
ऊपर बानन्दजी) ने भी मात्स है। करोद १०० बर्द 
के हैं, छोटी सी कुटिया मे दिगम्बर रहते हैं भोर 
यहीं पर तपस्या किया करते हैं। हम सब ने 
प्रसाम किया और उन्होंने शुभाभो्गाद दिया। 
>आतपत्रोत के प्रनन्तर प्रामन्‍्द स्वामीजी महाराज 
के लिये भी कुछल प्रषन किया | दुमरे दिस प्राढः 
मैं स्वय भकेला पुन स्वामीजी के दछ्ान करने 
अया। अश्तोत्तर के अनन्तर स्वामीजों ने भ्पनी 
योग विद्या का कुछ चमत्कार भो दर्शाया । 

हमते स्वामी कृष्णानन्दजो भद्दौराज के भी 
चदर्न किये । जो १२५ वष के बताते हैं। ८० बद 
से मौनी है। ऐमा भी सुना है कि पाँ मदनमोहन 
की म/लबीय ने इन्ही स्वामी डो केकर कमसों 
द्वारा काशी विश्व विद्यालय का हि का [न कराया 
आ। इमके प्रतिरिक्त शोर भी साधु महा- 
स्माश्ो के दर्शन क्रिय। इस प्रकार हमारी बह 
डूसरी उत्तराखण्ड यात्रा पूण हुई । 

बज़ोत्री से पुन मेरू घाटी पार कर दिन के 
१२ बजे लख्कु ॑ट्टो झागे । यद्धा से ही केदारनाथ 
के लिये बधपात्रा प्रारम्म हो जाती है। १२॥ बजे 
खड़ु। चट्टी से रवाना हो ५। बजे पुन उत्तरकान्ली 
आये | राजि को यहा ठहरे।॥ दूसरे दिन यहा से 
प्रात ८ बजे रवावा हो भरासु, टिटरी, ओनगर 
अंपे हुए क्मम को ५। बजे रुद्र प्रयाग पहुचे। 
दात्रि को महा विश्वाम कर प्रमले दिन ११ बजे 
जुप्त काली पहुचे। गुंप्त काक्षी में मी विक्वनाथ 
का मन्दिर है। जिसके चोक में १ हौज बना हुमा 
है। उसमे दो छोटे २ प्रपात पिरते हैं। जिनमे 
सऔयुस सगा रे हैं। जिको गुप्त गज भौर 
जुप्त यमुना के गाम से कहने हैं। यहा गुप्त दान 
का विक्लेष महत्व बताते हैं। 

राम परत यु को हरे । यहाँ से केबार- 
आाजु के लिये २८ मोल की पैदल यात्रा प्रसस्भ 
द्वो, जाती है । प्रात, पुर्केक्त प्रकार पिताजी के लिये 
#5 पड़ी पृड़ ध्रावशयक खमान से जासे के सिसे ()२३ 
पलों के ड्विसरक से कुसी कर हम सब रवाना हुए 
११ बने काँदाबट्टी पहने । म्रोजनोपरान्त कुछ 
उदआमकर पापा सखिये रवाना हुए । 
उमा में हमने देखा कि एक कार लिप्त भिन्न प्रवस्था 


आये मारतेयड भाषिक 


श्र 





में पढ़ा हुई थी । दुउने पर जात हुए! कि 
१॥ मक्लैगा पूर्व हस स्थास पर अंपरे से पहाड गिर 
गया । फलस्थरूप ३२ आादमियों की मृत्यु हो यई । 
ड्राइवर बाल २ बच गया । रात्रि को रामपुर चट्टी 
झहरे । श्रात सीतापुर अटटाँ भराये यहाँ से केदार 
ठक १४ मीख की चढ़ाई प्रारम्भ हा जाती है। 
रास्ते में गौरीकुष्ड भ्राये | यहाँ पर भी तत्तकुष्ड 
है, जिसमे समान कर बकान मिठाई भोजन कर राम 
आड़! पहुंचे राजि भर विश्राम किया । प्रात केदार- 
साथ के लिये प्रस्थान किया । जो यहाँ से ५ मील 
टूर है। ६ बजे केदारनाथ पहुचे। 

केदारनाथ के मन्दिर में केवल पहांड की 
प्तिकुतिमात्र है। सदाकिति सदी का उद्गम स्थल 
है। रुद्र प्रयाय से ही सदाकिनि नदी के किनारे २ 
यात्रा करनी पड़ती है। यह स्थान समुद्र तल से ११७५० 
फ़रुट की उचाई पर स्थित है। भ्रषिक ऊंचाई पर 
हान के कारण यहाँ ६ महीने तक बफ जमी रहती 
है। भन बड़े पेड कई मोलो तक नहीं दिखाई देते । 
छोटे छोटे पोषो में रण विरगे फूल भ्रषिक है। 
वायु से बनत्व को कभी है। दो दिन यहाँ ठहरने 
के पश्वात्‌ वापिस नीचे उतरे | रात्रि को रामपुर 
चट्टी ठहरे । वर्षा श्रधिक हो जाने के कारण मार्ये 
में रुकावट हो गई थी । लौटते समय हमने प्रपनी 
झाछों से पहाडो को ढहते हुए देखा | कई स्थानों 
पर माग में दरारें पड मई थी। इस प्रकार ५६ मीख 
की पंदल यात्रा कर पुन गुप्त काझी पश्राये। इस 
प्रकार यह उत्तराशष्ड को तीसरी यात्रा पूर्ख 
हुई । गुप्त काक्षी मे रात्रि भर विश्राम के परचात्‌ 
डूमरे दिन प्रात ५॥ बजे बदरिकाश्रम के लिये 
बस यात्रा प्रारम्भ की । १० बजे रुद्र प्रयाव भागे 
भोजन किया । रद्र प्रयाग मे मशकिति एवं अ्रनक्ष 
सन्‍्दा नदी का समम है। यहाँ से भ्रलखनदा नदी 
के किनारे २ बस चलने लगी । करूं प्रयाग, बमौली 
पीपल कोटि हाते हुए क्षाम को ४॥ बजे जोद्छी 
मठ पहुँचे । इस नग्रर का झुड़ नाम ज्योतिमंठ है । 
जगदुयुरु झकराबायजी का उभर भारत मे प्रघान 
मठ यहीं पर है। बस से उतरते ही पहाड़ी पर 
स्थित ज्योतिमठ पहुचे । सायक्राल का सम था 
यज्ञ की सुमनन्‍्ध भ्रा रही थी।उत समय उनका 
सायकानीन सत्सय चल रहा था। हमने मो वहा 
जगदुभुरु झकराचायनजी के दक्षन किये शोर भाषण 
सुना । यहाँ पठ पह्ाडियो पद हसारो ( मारतीय ) 
सेनाप्ो का बडा भारी जमाव भी देखा गया। 
डाति को जोक्ी मठ ठहरे । प्रात. ६ बजे प्रस्थान 
कर ६ बजे हम बदरिकाश्रम पहुच लये। बस 
स्टेन्ड पर वहाँ पष्डा लोगों की प्रषिक मीड भी | 
मेबाड के पण्डे से उसी समय हमारों सम्पर्क होगया 
और उन्हीं की व्यवस्था मे धर्मशाला में ठहरे । 

बहु बदरिकाश्रम उत्तरमारत का भ्रन्तिम छोर 
है। प्सलतन्दा नठी का उद्नम्‌ स्थल है । इस क्षेत्र में 
आ बडे पेड़ नहीं पतप सकते। अर्फ़लि टपहाड 
दिलाई दते है । प्राकृतिक सोम्दर्य भच्चा है । पहाड़ो 
में मस्थक की मात्रा प्रभिक होने के कारण यहा 
बर भी तप्त कुण्ड बने हुए है । कहते है कि 
भगवान नह-वारायरा की यह तफेगूमि है। जिनकी 
स्मृति में मन्दिर बना हुआ्रा है। उत्तर प्रदेश 
सरकार को भोर से चमौलो जिलान्तगंत ! समिति 


बनी हुई है जिसके द्वारा ददरीनाथ एवं केद्रनाथ 
दोनों मन्दिरों की सेवी पुझा के लिबरम निर्धारित 
कर रकदे है। पहंडो में थ भ्रलखनन्दा के कितारे 
डिनतारे सैकडो साधु सन्‍्यासी रहते है | सस्वर बेद 
थाठ करते हुए ब्रह्मचारियों को भी हमने गहईँ देखा * 

बदरिकस्क्म में तीन दिन ठहस्‍्ने के पश्नाईँ 
दोपहर को २॥ बजे यह से प्रस्थान किया ६ 
पाष्फुकेदबर विष्णु प्रयाग जोधीमठ होती हुए कामे 
को पीपल कोटि झाये रात्रि पयेन्त यहीं ठंहरे दूसरे 
दिल प्रातः ८ बजे यहा से रवाना हो चमौली मन्‍्द 
प्रयाग कर रुद्न प्रयाय श्रीनगर होते हुए देव प्रयाग 
पहुँचे । यह भागोरथी एबम्‌ धलखनन्दा नदी का 
सभ्म है। प्रपूषक यज घातु से प्रयाग शब्द सिडड 
होता है प्रोर यज धातु देवपुना, सगतिकरख 
पझोर लान प्रय में प्रयुकत होती है॥ इसीलिए बहा 
भी इस प्रकार का समम दो, प्रयाग ताम रखा वा 
गया है। भामीरथी का नाम ग्रमा इस देव प्रयाग 
से ही करते हैं। देव प्रयाग से आने बढकर हिमा- 
क्य के गम से तिकलकर काम को ७ बजे ऋषेकेश 
पहुँच गये | 

दूसरे दिन ऋषिकेश से लक्ष्मण झूला देखने 
गये बह झूला लोह के मोटे मोटे रस्सो से बचा 
हुश्आा गया नदी के ऊरर पुल है बिसको मु भूलू 
बाले सेठ ने भढाई लाख रुपये को लागत से 
बनाया है । देखने योग्य है | वहा से हम स्वर्गाथम 
जये बहू मगा किनारे हिमालम की तसेटी में सघन 
बुक्षो का सुन्दर बगीचा है । बहा पर लक्पीनारायर 
जी का मन्दिर, गीता भवन, परमाण-निकेतन एक 
जान्ति स्तम्स ( क्‍्लाक टावर ) देखने योग्य है ॥ 
परमाथ निकेतन की कारोगरी एबम्‌ सुन्दरता को 
देखकर मन हृथित होता है । सुम्दर-तुन्दर काँकिया 
प्रत्यलल भाकषर रही ॥ प्राकवेक ढंग से 
सुप्रज््रित को ”ई हैं। प्रमुख्ष द्वार मैं प्रवेक्ष करके 
ही दाई झोर मन्दिर मात्र पर सर्व प्रथम महक्ति 
दयानन्द सरस्वती का दिव्य स्मारक काच को 
श्र लथारी में सुश्ोमित है । प्राय बहा सत्संग होता 
हो रहता है। हजारों भावषियों के ठहरने की 
निशुल्क व्यवस्था है । सल्कृत विद्यालय एवम 
छात्रावास भी है. रात्रि को यहा विधाम कर 
दूसरे दिन हरिद्वार भा गये । 

हरिद्वार स हम देउली प्रांवे उन्‍्हों दिनों यहा 
सोक सभा का भ्रधिवेशन चूम रहा था । ऐेसे 
समय में हमारी सावदेक्षिक समा के महर मन्को 
एबम्‌ सपद सदस्य श्री रामगोपाल जी ज्ञांल वालो 
की कृपा से हम सब को ससद देखने का सु प्रबसर 
प्राप्त हुआ । देहली से भजमेर ह!।कर में लाहपुरा 
झाया। परन्तु पूज्य पिगजी आदि परिवार के 
खासी सदस्यगण मथुरा वृन्दावन, श्रागरा, जयपुर, 
युध्कर, ध्रजमेर होते हुए श्वाहपुरा पषारे। 

इस प्रकार हमारी उत्तरा क्षण्ड को बेइन 
यात्रा करीब (०० मील बस यात्रा करीब १००० 
भील एक ट्रन यात्रा करोब १००० मीज ३५ दिक 
में पूर्ण हुई। महि स्वामी दयानन्द त्री सरस्वती 
ने इस भूमि को देव भूमि कहा है भोर सच्चे झिब 
ड्रो प्राप्ति एव प्रमरस्य की खोब के लिये सयातार 
२ बष तक इसो भूमि मे विचरण करते रहे । 

( क्षेष पृष्ठ ७ पर ) 





आनन्द मार्ग एक अम जाल ! 


सेशक--भी संबमथोंहन शो जावलिया एम ए (हिन्दी सल्कृत) शारत्री बौ तृझ. प्राध्यावक हूदी (राज) 


देख की अ्रबुद्ध बग घीरे २ झानन्द माय जैसे 
आवाछनीय साम्प्रदायिक सगठन स सतक होता भा 
रहा है। सन्‌ १६६८ के सितम्बर मस के किसी 
आरकू में साप्ताहिक हिस्दी बिवटूम ने इस पथ को 
हरकतों का सडा फोड किया था। उसमे बताया 
जया था कि इस पथ को विदेशों कम्पनियों एव 
आरत द्वंषी सस्याद्ो से भारतोय जनता को पष- 
अष्ट करने हेतु बिपुल घन राशि मिलती है। प्री 
अमी भारत सरकार ने इसे राजनैतिक सगठन 
भाकित कर सरकारी कर्मचारियों का इससे सम्पर्क 
रखना निषिड्ध ठहराया था | तभी से इसके जाल 
में फ्से पढे सिखे लोग चौकन्ने हो गये भौर इसके 
सदस्यो की सख्या दिनों दिन घटने लगी। भव 
सरकारी कर्मचारी इनके तथा कर्षित सांचु बेष- 
बारी प्रचारकों से सवाल जवाब करने लगे हैं, भौर 
अब हन्हे वह उबर भूमि नही मिल पा रही है जो 
बहले उपलब्ध वो । बगाल भौर बिद्वार में सम्पत्त 
हुए मध्यावषि हनानों मे इस सब्या ने 'प्राउटिस्ट 
क्लाक! नाम से निर्वायन में उम्मीदवार खड़े किये 
किन्तु इनके दुर्माग्य से इनका एक भो प्रत्याक्षी 
सफल नहीं हो पाया। इससे इनके तथा इनकी 
चीठ पर विराजमान विदेशों ताकतों के होसले भी 
चस्त हो गये । भारत सरकार ने जान के बाद घोषित 
ककया कि इस पार्टी का कोई आध्यात्मिक स्वरूप 
नही है, यह विशुडध राजनीतिक सगठन है । 

इनके अ्रचार के लक्ष्पष व सरकारी अथवा 
और सरकारी प्रविकारी एवं कर्मंचरी बनते हैं । 
जिनके बारे में इन्हें विश्वास हो जाता है कि 
इनकी कोई आाध्यात्मिक, सास्कृृतिक पृष्ठभूमि 
नही है। ऐसे व्यक्तियों मे ये भगव कपडो को 
सज्जित करते हुए से पहुँत जाते है । भ्रग्नजी भाषा 
एव योग स'छता का हथ्वा सा खड़ा कर इनके 
आाघु! उन्हे प्रमवित नहीं भ्रतक्ति ध्वा कर 
लेने हैं।. + 

राजस्थान के भी बरत से सरकारी भ्रचिकारी 
शव कमंचारी इनके जाल मे फमे हुए हैं। बद्चधपि 
वर्तेमान में यह कहा जा मक्ता है फि ये प्रधिकारी 
सरकार झथवा समाज के लिये कराई खतरा नहीं 
उपस्थित कर सकते । किल्तु इसना तो है हो कि 
बेऐप परस्टीय तत्व विज्वेपत हिन्दू धर्म को 
जड खो न वले तट्वो को प्रश्नय देते हैं भौर इस 
तरह *िदु व एव छष्ट्रीय”ा के झत्रु सिद्ध होते हैं । 

एक विद्वानु सरकारी अ्रधिकारी ने जो स्परि 
बार आनन्द मार्य के जाल म ग्रस्तया, मुझे बतावा 
इक हमने इस पथ का इसलिये त्याम किया कि 
इनके महा क्ाविक या पश्राध्यात्मिक चर्चा तो होती 
नहीं, राजनेतिक विचार विमश होता है। इनका 
सदय बह है कि भारत को सेना के भ्रफपतरों को 
अपने प्रमाव थे लेकर शासन-सत्ता को हस्तगत 
किया जाय ॥ 

इनके तथा कथित साधुप्रो के वेब-निरीक्षण 
से क्रत होगा कि इनका साधुता से दूर का भी 


सम्बन्ध नहीं है। उत्तम कोटि के अस्त्र हाँ जगये 
झयए। हैं--अहुमूल्य बडी, जूते, कदार, केक, 
साफ ह्रा।द ये घारण करते हैं। चमड़े का बडा 
बैग | 4सम पुस्तक-विक्रताशो के एजेंट से ये प्रतीत 
होते है, भी इनके पास होता है। यदि इनसे कोई 
प्रभावित हुमा सा लगता है तब तो ये छोटी मोटी 
पुस्तिका उसे दे देते हैं-यदि तक वितक कर 
लिया भौर फिर पुस्तिका माग लो तो ये यह बहाना 
करेंगे कि ऐसी पुस्तिका एक हो है, चाहिए । 
इनके एक साधु” से आत करने पर उससे 
बताया कि पध्ानन्दन्मार कोई पथ नही है, हम 
कोई सदस्य नहीं बनाते । हमारी सस्या श्राष्या- 
र्मिक है। सभी धर्मों के ब्यक्ति साधक हो सकते 
हैं। हम जाति पांति में विश्वास नहीं करते ॥ 
जुड़, नानक, मुहम्मद, ईसा तथा झानन्द मृति 
( झ्ानन्द-मार्ग के सस्थापक जो पश्रभी विद्यमान है ) 
सभी ६९७)2९0 500] ( प्लार्म बोध प्राप्त 
भ्रथवा सिद्ध ) हैं। भानन्द मूर्ति जी से साथको 
की कोई बात छिपी नहीं रह सकृती। वे दोषी 
साषक को दण्ड देते हैं भौर बड़ा से बडा भ्रष्कारी 
मी हमके द्वारा प्रदस दण्ड को सहष स्वोकार 
करता है | साधक पातजल पश्रष्टाथ योग का 
भम्यास करने के बाद ही झानन्द मूर्ति जो के 
दर्शन कर सकता है तथा आध्यात्मिक चेतना प्राप्त 
कर सकता है। योगाम्यास करने के बाद भी यदि 
झानन्द मूर्ति जी के दर्त कर उनका भाशोर्वाद 
नही लिया तो साधक का कल्यारा नही हो सकता । 


जाति पाति के बन्बन तोडने तथा प्त्ला्जा- 
तीय विवाह कराने का काम झआ्रार्य समाज मी 
करती है फिर धानन्द माग में क्‍या विश्वेष है 
यह पूछने पर “साधु” ने बताया कि प्राय समाज 
इस काय में सफल नही हुभा। मैंने कहा प्रानन्द 
माम में सम्मि'लत होने वले व्यक्ति मी इस कार्य 
में भ्रमी तक तो प्रवृत्त हुए नही हैं। भौर इक्के- 
दुकके उदाहरण से तो आपका कथन प्रमाशित 
नहों माना जा सकता। जब मैंने यह कहा कि 
अप उन लड़के >डक्यो की सूची दीजिये जो 
बन्तर्वातीय विवाह के इच्छुक हाँ, उनका धर्य 
समाज द्वारा विवाह करवाया जायगा, तो साधु 
निरुतर था। बगाल के पुरुलिया जिले में दस 
हजार बंधा भूमि में झाश्रम स्थापित करने, 
शस्त्रास्त्र रखने एवं पुलिस के साथ सशरत सर्र्य 
करने कर" काम क्‍या किसी झाश्यात्मिक सस्था का 
हो सकता है, यह पूछे जान पर 'साथु” ने बहा 
कि वहा दौक्षणिक ससस्‍्थाएं शलाते हैं। मेरा प्रश्न 
था--/प्विक्षा सम्बन्धी, श्रापके कया किचार हैं, 
पृथक्‌ सस्थाएं चलाने मे क्‍या उद्देश्य हैं। कौन से 
दोधो का निराकरण तथा कौन से ग्रु्ो का 
समावेक्ष करने के लिये ऐसा करते हो ।” ख्घु 
का उत्तर का, गह्म से सभी सुसस्कृत छात्र 
निकलते है--साषक होते हैं !” मैंने भव उन्हें यह 
बताया कि प्रापको भे सूचताएं महज थोझे एव 


किक! चार बबण्ण...> १७ अक्टूबृह १९६९ 


सिच्यात्व के भरें! हुई हैं। चॉक्शाए मात्र हैं-- 
चोषलात्रो शव ययार्थ मे स्‍भोकाश्र-पाताल का 
झब्तर है ; सह ,छात तो यह है. कि भामन्द-मा्श 
एक ग्रहार एवं रहस्य का पर्दा डोले रखना चःहुसे 
वाला सगठन है। कंम्यूनिस्ट या अ्रकेरिका की 
67 (एकफ्न्न 4४ थी।हए०८) सस्या 
से बनराष्ति प्राप्ठ कर देक्ष को क्न्ता 
को पलटने का वदयरञ करता है, इस पर 

खकपका सा भगा शोर हसते कहा कि हँग 


सविधान # मानते हैं तथा उसको धाराधों के 
प्रन्तगत योग लाधना के प्रचार का काम कग्ते हैं % 

जब मैंने यह कहा कि कया भाप गुरुनपूजा को 
प्रोत्साहन नही दे रहे हैं भौर इस माध्यम से व्यक्ति: 
पूजा नही प्रचलित कर रहे हैं ? जबकि व्यक्ति को 
सोमएँ हैं व्यक्ति मे कमजारियाँ हों सकती है + 
विचार या सिद्धान्त का ध्नुगभन ही सिखाना 
भाहिए। इस पर साधु ने व्यक्ति-पूृथा से इल्कार 
करते हुए भ्ननम्दमूत्रि को ॥08]20त0 50098 

बताकर उन्हों के माध्यम से कल्यारा की बात कही । 

भैरा भारोंप था कि आनन्द मार्यो साधु चीटी 
और जनेऊ कटव। कर अपने प्रथ में दौक्षित करके 
हैं। क्या यह हिन्दू घमं का उन्मूलन करने जैसी 
झतुतापूर्ण कार्यवाहो नहीं है ? प्रपने पक्ष के पोषरप- 
में मैंने किसी स्थान विज्ले्र क वग विद्लेष का 
लामोल्लेख किया । साधु का उत्तर कया बा 
बहाना मात्र था कि साधक साधना के उच्च स्तर 
पर पहुंचकर इद्े झाप दी छ'ड़ देता है। मेरा 
प्रश्न था कि आप बिस्हे उच्चस्तरीय साधक होके 
का प्रमाए पत्र दे रहे ईं, उनमे से किसी का चरित्र 
ऊंचा सही कोई छारामी है कोई मिध्यामाची है. 
झौर फ़िर क्या उन्होने साधारिकता का ह्याग कर 
बेराम्य से ।लया है / शास्त्रानुसार तो सन्यास्ता ही 
शिक्षा-सूत्र के बन्धत से मुक्त ह « शिखा-सृत्र त्यायो 
साधका ने घ२-बार-पत्नी-बाल-ब'्वे-नौकर) मुक हमे 
बजा, तल नमक सकड़ा को चिन्ता, भ्रमोशने 
ट्यूशन भावितान घांड़ी शोर दिखा-सूत्र छाड 
दो ? कितनी लज्जाजनक बात है । किन्तु सम्प्रदाय 
का विस्तार जो इन्हे करता है । 

मैन पूछा भ वन्‍्दमूर्ति क॑ नाम पर अ्ानन्‍्द माय 
अलाया गया। जित तरह क इसा के नारू पर 
इसाइ पथ झौर मुहम्मद क नम पर इस्लाम या 
मुहत्मध पथ भोर बुद्ध क नाम पर बोद्ध पथ $ 
कल्तु ।हल्तू भषयवा बेदक घर्मियां व्यक्ति भ्राविह 
नही हू बह सिद्धान्त एवं व्यवह्वार परक धम्र है, 
अपन पथ का नाम वेरिक घम हो क्या नहां रख 
लत ? साधु न भ्पन सूम सुनाय ज्ञान का परिचय 
दत हुए कद्दा--वद ता शान है | घस मे ते) शान 
कम भाकत ताना चाहुएं। मत कहा बंद मे तानो- 
है। किसा साथा के मह पुछूत पर कि क्या प्रानल्‍्द 
मास सनातन भम है ? साथु ने उत्तर दिया, हैँ 
सनातन काल से अक्षता धाया हैं । मेन कहा जा यह 
ठा १०-१२ यष पहल प्रमातरजन चक्रवर्ती तामक 
रैल्वे कलक ते चल्पया भद्दी भ्रभ प्रातन्दमूति बे 
हुए हैं। यदि सनातन भम ही है तो किस शासक 
पुराख या अन्य को उपयोवत मानता है ? साधु कह 
उत्त ९ भा ७ सभी भच्छी ब।त अत किसी अ्स्क में. 
जिस जाग । मेन कहा अच्छी का गाए दढ़ क्या है टरै 
साभु इनका गहराई ने जाना नहीं चाहता कर * 

( शेष ससले भरछु में पढ़े ) 
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“आय॑ भारवफ्ड' पाणषिक 





|. हक पृष्ठ श्का ) 


अ्रम्पूर्तो यात्रा का हश्म भ्रभृतपूर्व था। पर्बतो 
की कसर से ऊपर चढाई, च्ीड एवं देवदारू के 
अरे जजूल, पहाड़ो पर सीढ़ियो के समान चाबल 
एव झासू की सेतो, दूध के समान बर्फलि पानी 
के छोटे बढ़े सहस्त्रो करके, पयतों के सोचे बहने 
आली नदियों को कल कल ध्यनि, मीचे के पहाड़ों 
थर बंठे हुए बादलों के मनोरम हृश्यो को देखकर 
डुमें सेबिलिशरण गुप्त को लिखों ये प्रकिया 
स्मरण भाई कि -- 

मे परत की रम्य खिला, 

झौ क्षोमा सहित चढ़ाव उतार । 
निंश जल के सोते झरने, 
सोमा रहित महा बिस्तार ॥ 
मे क्षम्पूर्णं दृश्य परण पिता परमात्मा के 
खयगुरा स्वरूप के दर्क्त कराने वाले हैं। प्रभु के 
निकट पहुचने के लिग्रे जितनी उसकी रचना का 
आष्यमत किया जाब । उतना हो भ्रधिक मन व धात्मा 
उसके मुणो मे मग्न हो ाता है भ्लौर उसकी मक्ति 
झधिकाधिक बढतो है| मह॒वि स्वामी दयानन्दजी 
श्वरत्वती मे उत्तरासष्ड के विषय में सत्याबं- 
अकाझ्ष के ११वें समुल्स/स में लिखा है कि-- 
उत्तर काशी श्ादि स्थान ध्यान करने वालो 
के लिये विक्षेष उपयोगी है। परन्तु दुकान दारो 
के सिये बहा की दुकानदारों है। 

केदार का स्थान भौर वहा कौ भूमि बहुत 
अच्छी है भौर बदरी मारायणा को भूमि बडी 
हो रमणीय झोर पवित्र भूमि है। भ्रत प्रत्येक 
जआय॑ को भ्पने जीवन काल मे एक हर प्वश्य ही 
इस उत्तराखण्ड की यात्रा करनी भाहिये शोर 
अपना वानप्रस्थ काल उधर ही वेयतीत करना 
“चाहिये | वेद भग्रवान का भी यही संदेश है कि--- 

उपछूरे मिरीणा सजूमे चर नदीतामू । 

धिया विप्रो स्‍्रजायत ॥। 
ऋ० ८+६०र८ 
इस प्रकार की यात्रा के लिये भावश्यक 
>खामान की एवं विश्व जानकारी देना हम भपना 
ऋतंव्य समभते हैं । 

(१) गरम कपडे एवं कम्बल (२) लोहे के 
सीखे नोक वासा साठी (३) रबड के तलवे के 
जूते (४) पेरो मे आधने के लिये पट्टा (५) वर्षा 
से बचने के लिये प्लास्टिक (६) स्टोव (७) बंटरी 
(८) मोमबत्तिया (६) माचिस (१०) प्राथमिक 
अयाइयाँ (११) देशो भो (१२) प्रत्येक को प्रात 
डल्दी एब नमक का बूंण लेना चाहिये। (१३) 
भागे में प्राप्त होने बाले जजूली फलो का प्रयोग 
अजित है। (१४) स्थान २ पर ठहरने भादि के 
“लिये बाबा काली कमली वासों को भोर हे वर्म 
शाल,एं है, जहाँ बतन पभ्रादि को विशेष व्यवस्था है। 
(१४) %ई श्थानो पर निर्धारित मूल्य से भाटा 
एन शक्कर मिलने का सरकारी प्रवन्ध है। (१६) 
अर्घा के समय चट्टी नहीं छोब्नी चाहिय। (१७) 
आजा के लिए मई अबत्ा जून का महीना 
न्सरबोतम है। 


( भेष पृष्ठ ३ का ) 


हिन्दी को फूटी भाँख से भी देखना नहीं चाहते, 
ये कक्षा में हिन्दी भादेती का कया खाक ज्ञान 
भ्राप्त करेंने । बदि इसी प्रकार सेना मे विभिन्न 
भाषांझरों मे क्‍्रादेश दिगे जाने की माग अलग २ 
श्रान्त वालो ने की तो राष्ट्रीय एकता का क्या 
हश्न होगा भौर फिर मद्रास की मास को स्वीकार 
कर झन्व प्रान्तों की मामों को कंसे भ्रस्वोकार 
किया आ सकेगा २ 

चीन का राष्ट्रीय दिवस दिल्ली स्थित चीन 
डुआवास में ! प्रक्‍टूबर को मनाया मया। विदेक्ष 
अन्त्रालय के भादेश की पुन झवहेलना कर दुतावास 
ने स्वतन्त्र रूप से भ्रतिथियो को निमन्त्रणा पत्र 
भेजे धौर उस निमन्त्रण को क्षिरोधाय्य कर सबसे 
प्रणम उत्सव में सम्मिलित होने वाले सज्जन ये 
वे सुम्दलाल जो झपने झापको भारत-चीनी 
एकता के अलभबरदार कहते हैं, विश्व क्ाति की 
स्थापना के लिये उधार खाये फिरते रहने वाले 
प. सुन्दरलाल ही वह व्यक्ति थे जो चीनी प्रधान 
मल्त्रो चाऊ एन लाई के दूसरी बार मरत में 
झाने पर उतका इस्तकूथाल करने के लिये भारतीय 
लनता के एक मात्र स्वयम्‌ प्रतिनिधि के रूप से 
हवाई श्रद्ढे पर उस समय उपस्थित हुये थे, जबकि 
दोनो देशों मे सोमा विवाद के कारण पर्याप्त 
विरोष भाव बढ चुका था। उस समय प सुन्दर 
लाल ने ही चाऊ से हाथ मिलाकर उनके कान 
में भभारत-चीनी भाई भाई” के महामन्त्र का 
उच्यारणा किया, परन्तु उसका प्रतिदांन उन्हें 
क्या मिला ? चीनी दृतावास का निमसत्रण और 
भारतीय राष्ट्र को १६६२ का दुर्दान्त झ्राक़मण 
बेहयाई तेरा ही नाम प सुन्दरलाल है। 





जोधपुर नगर की समस्त आयसमार्जो 


द्वारा बिजयादशमी पे 

वि० स० २०२६ भाश्विन शुक्ला ७, ८५, £€, 
१० ११ १२ घुक़, शनि, रवि सोम, मगल, बुध, 
सदनुसार दिनांक १७, १८, १६, २०, २१, २२ 
प्रकटूबर १९ € को नगर भ्रार्यसमाज गुलाबसागर 
में नोबपुर की समस्त प्यार्यंसमाजो ( यवा 
नगर भायंसमाज गुलाबसागर भायंसमाज रातानाडा 
प्रायंस्रमाज सरदारपुरा, भार्यसमाज पृ जला, धाये 
समाज चंनपुरा द्वारा विजयादशमी पर्व समारोह 
पूर्वक मनाया जायेगा । १७ भ्रकट्ूबर को दिस के 
३ बजे नगर कीेन श्री महयातन्द प्राज़ुल से 
प्रारम्भ होकर कन्दोई बाजार, झाडा बाजार, 
जालोरी गेट, स्टेनन रोड, सोज़ती द्वार,क्ास मन्ही, 
मार्म होता हुआ गिरदी कोट धष्टा घर मे विसजित 
होगा । 

हुग झुम स्‍्रवपर पर सवश्री स्वामो रामेश्वरा- 
नम्दजो,पष्डित शान्ति प्रकाक्षजी क्षास्त्रार्थ महारणो, 
ओ वीरेन्द्रजो 'बोर' (चिमटा मजन मष्डली सहित) 
श्रो वेगराजजी, श्रो० श्यामरावजो एम० काम 
्रादि पक-ट रहे हैं। २६ भप्रक्ट्ूगनर रविवार को 
नगर झ्रायसमाज द्वारा सच्नालित भार्य मरुघर 
व्यायाम काला का व्यायाम प्रदर्शत होगा। 


दयानन्द विद्यालय में मांधी जन्म 
शताब्दी समारोह । 


दि० २ प्रक्टूबर ६६ को बाघी जन्म श्त'उद्ी 
श्रीमाव्‌ बदुनाथ भागव जे 8. ठे 7 श्रवाना- 
ध्यापक की भ्रध्यक्षता में बडे समारोह से मनायी 
बबी । महात्मा गांधीओ के प्रिय जजन “वैष्णव 
जन तो तेते कट्ठिये”* को लोगो ने बहुत त्रेम माव 
जरी घ्यनि में गाकर अपनी अद्धा॑जलि भ्रष्ति 
की । श्री प० रमा शकरजी क्षास्त्री, श्री हरि 
इुष्णली मिश्र, श्री लक्मश सिंह पारक्ष ने गाणीओी 
के पागन जीवन से बिक्षा एव प्रेरणा ब्रदस करने 
पर बल दिया । 

दि० ३ अक्टूबर ६६ को दयानन्द आझ्राश्नम के 
विक्षाल भवन में माघीजी को जम्म श्वताब्दी 
समारोह के उपलक्ष्य मे विज्ञालय छात्र ससद का 
खदुघाटन राजस्थान के भूतपूव विशतबन्त्री ठग 
ब्तमान राज्य समा सदस्य श्रो प० बालकृष्णजी 
कौल ने भ्पने कर कमलो से कर स्वस्थ जब 
तन्त्रात्मक प्रशालो को मान प्रदर्शन दिया । से 
अ्थम विद्यालय के स्कराउटो ने सादर अ्रभिवादद 
करते हुए माल्यापेंण के द्वारा मुख्य भ्रतिथि कह 
हादिक स्वामत किया । 

उत्सव का कार्यक्रम ओ करखजी क्षारदा प्रधान 
दबानन्द विद्यालय, को प्रध्यक्षता में ध्ारम्भ 
हुआ अन्‍्त्री दयानन्द विद्यलग, 
मुक्याष्यापकजी तथा भ्रध्यक्ष छात्र-ससद विष्स्थु 
मोहन रावत ने माल्यापंरा कर स्वाबत किया + 

सरस्वती वन्दना के पश्चात्‌ शी प० रमा 
झड्भुर जो क्षास्‍त्री ने मुख्य अतिथि का परिचव 
देते हुए उनके विज्षेष गुणों पर प्रकान्ष डाला । 
छात्रो द्वारा गाय जाने वासे भाधो जी के प्रिव 
गीत '“बेष्णाव जन” की धुन बड़ो ही मभुर तथा 
प्रिय थी। तदुपरान्त भ्रध्यक्ष महोदव ने ससद का 
उद्घ टन करत हुए भ्रध्यक्ष को श्षपषथ ग्रहरल 
कराई। ध्रध्यक्ष तथा प्रधान मन्‍्त्री ने कमल 
पथ ग्रहरा की विधि पूर्ति को । 

श्रध्यक्ष, प्रधान मन्‍्त्री तथा सभी मन्त्रियो के 
भाषण उत्तम, सामांयक ससदीय प्रणाली के 
झचिकर बे। प्रधाताष्यापक तथा सरक्षक छात्र 
सवद श्रो प. बदरीनाथ मागव ने सम्द का काश 
विवरगा प्रस्तुत किया। हिन्दी, स्रस्कृत, भ्रग्रेजो 
सभी भाषाझ्नो का समन्वयात्मक भाषज बढ़ा दही 
उत्तम रहा ।इस भवसर पर श्रोमान भारत भूषजजी 
य्रुप्ठ विद्यालय निरीक्षक प्रजमेर श्रीमान न्जेश्वशस्धुर 
जी ढ़िवेदी जी प्रदासक नगर परिषद घजमेर ध्ांद 
उपस्थित गण्य सान्‍्य धधिकारियो, प्रतिव्ठित नाम- 
रिको तथा जनता ने कार्यक्रम को बडी सर'हस 
की । श्रीमान कौल साहब ने महात्मा बाघों के 
प्रमुख ॒भ्रस्त्र सत्य तथा भरट्टिसा को ही देश के 
सगठन धौर सुरक्षा का मूल मन्त्र बताया । उन्होने 
कहा--यदि देश गाघी जी के श्रादक्षों पर नहीं 
चला तो वह नष्ट हो जायगा। 

मन्त्रि परिषद के सदस्यों की ब्रोतास्वरी गेक 
भूषा भत्यन्त प्राककक की ॥ उत्सव की समाप्ति पर 
श्री बा जतनचन्दजी एडवोकेट ने समी धाजन्तुकू 
राहानुभावों को षन्यवाद भ्रपित किया । 

इसी भवसर पर प्रल्पाहार का जी उत्तम 
आयोजन किया गया था । 

झायोजन की सानद सफलता के लिये श्री बद्रो 
लाथजी भागव प्रधानाध्यापक दयानन्द विद्यालइ 


आस्तव से बधाई के पात्र हे । 





अर्य भाव॑ छढ के आजीवन सदस्यों 
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ओ सनन्‍्तोबर्तिह जा कछवाहा 
श्री लक्षमीचन्द जो शर्मा सुजानगढ 


हार्दिक घन्ययाद 
बक्लो मदन मोहनथी शमा सगठन मत्री समा के 
सदृप्रयथनो स ६००) भराष्टाय ईसाई प्रचार 
निरोष मध्य बे० पाठज्ञाला पवतपुरा को प्राप्त हुए 
है । इसम श्री इन्दरजात भमिहजी का हर्प-क 
सहयोग रहा $ एतन्‍्थ दोनां ही महानुमावा को 
हादिक घन्यवाद + झाशा है भविष्य मे भी आपका 

सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रदेमा । 

मत्री 


गुख्तान कंवरु ओखघइल क्षम्या बयालय 
अमेए में कि 
खरोंच गदर सहृब्यो बम्सरोह 


हि | डे १९ छमदूबर तक विज्षे् ओडिक 
एवं स्ास्कृतिक काब्रेक््मों के भाष्यस से 
कि रू बत दकुस का फ़ाकृप्रक श्ारोकुत एक मन्य 
झबअंब किया जगा | इस युकाक कुगर क्या 
जैक लय में यात्री जन्‍म क्ताब्दी क्रमारोहु 
के रूप में लगमब है१५ दिन तक बढ़े 
उत्साह से भ्रलाज बया। इस प्रबसर पर क्यारे 
हुए मुस्य भ्रतिथियों में श्रौ विष्णु माया कौल 
झबकाक़ प्राप्त भपर निर्देशक ( महिला ) शिक्षा 
किक राजस्थान, भी प० सूदेवजी झास्त्री उंपाच/कें 
डी ए भी ट्रेनिंग कालेज क्‍ग्रजमेर, आयती विमसा 
कुर्पा, विज्ञास निरीक्षका भंजमेर, भी प्रभा गिभा, 
अपबेती राजस्वाम राज्य, ली प० मनवानस्वरूप 
की न्पायमुकरु प्रधान धाय प्रतिनिथि समा 
झाजस्थान एय मो झर० पी भटनागर रोडर क्षेत्रीय 
अर्िक्षण महा विद्यालय के नाम विजेष उल्लेखनीय 
है। छात्राओ्ो के बोदिक कलात्मक एवं सास्कृतिक 
कायक्षम बडे ही भ्राकषेक रहे । इन समी कायक्रमों 
से छज्राप्नो तथा कार्यकर्ताप्रों को तो प्रोत्ताइन 
मिल्रा ही जनता भी पअ्रत्यक्षिक प्रभावित हुई । 

श्री विमला शर्मा ने गांधी शताब्दी समारोह 
के सम्बन्ध मे भायोजित प्रतियोगिता में सफन छात्र 
छात्राप्नो को पुरस्कृत किया | 

श्री चांदमलजों सीपारशी मत्री कत्या विधासय का 
उत्साह वास्तव में प्रधासनीय है। जिन्होंने इस 
क्षाला के उन्नयन में भ्रपनी सम्पूर्ण हार्दिक शक्षक्ति 
अपित कर रक्‍़्खों हैं। एतदय वह घन्यवाद के 
पात्र है । 
सवा. नित्यानन्द जयनगे 

झाय॑ समाज डाडवाना ने स्वामी नित्यानन्द 
जर्यान्‍्त मना कर के स्वामी जो को श्रद्धाजअलि 
अपधित की । जयन्ति के लिए भ्रष्यक्षता श्री कुंज 
बिहारी लाल जो प्रधान ने की। श्री सम्पतलाल 
खी मन्त्री तथा बृज बिहारी लाल प्ाय ने भपने 
बिचार स्वामी जो के श्रति प्रकट करते हुए निवेदन 
हिया कि हम लोगो की वास्तविक श्रद्धाजलि 
ठम्ो साथक होगो, जब कि हम उहके जोवने की 
विशेषताभों को अपने जोवन में ढालने का प्रयास 
करगे । तथा सिद्धान्तिक कायकर्सा को तैयार कर 


आय समाज को समुन्नत करेंगे । 
मन्त्रो 


सम्पतल ल क्षर्मा 





आवश्यकवा 
एक २४ वर्षीय बो>न ए० स्टेगो, ब्राह्मण 
कन्या के लिए योग्य वर चाहिए ' दहज के इक्छुफ 
पत्र व्यवह्ार न करें। 
पता-- 
श्री प॒ सुरेन्द्र शर्मा पुरोहित, 
झाय समाज, क्ृष्णुपोल बाजार, 
जयपुर 


बलशेसय शिक्षक झांद का युनाव 

अजमेर सफर में दारित|)्भ शिक्षकों के आ्यब- 
संधिक विकास के लिए एक सथ गत २ कर्षी से 
कोन कर रहा है। कुंपता सं के निम्म स्मा्याद 
को प्रपने देनिक समाक्षार पत्र में स्थान देखदं 
कुताय करें | 

+बारिज्य खिल्क सब को इस पत्र को प्रजंच 
जैठक दिलाके हज :४25: ०, कुक ठौकमचन्द 
जैन साध्यमिक विधासन जिसमें इउ कई 
के लिए सत्रे पदाधिकारियों के कहुकान हुए । जब्यका 
पद के लिए छांत्रीय किम्ा ऑ्पिशातय के शी 
कृष्पचसा सिंह, उपण्यक्र कर के लिए मोईगिका 
सिधाक्षय से ली वेदप्रकाश कर्ता, सकिन पद के 
सिए प्रायोगिक विश्वासय से औ शोवप्रकाश शर्मा, 
उप-सबचिव फ्द के लिए टीकम अन्य जेल विधालयक 
ूओ फझंमवर्यरल भुप्त कुमे यये। अभी छल 
निविरोध हुए । खव से काशिज्य पस्िकको के ब्या- 
वसायिक विकास के लिए प्रदर्शन प्राठो, व्याय- 
स्ाबिक कंत्र के उदुभट बिद्धा्मों को आाताँशों.,. 
बादिज्य पुस्तकालय को व्यवस्था एवम्‌ अम्ुख 
पुस्तकों की समीक्षा के खस्बस्ध में एक विस्तृत कूप- 
रेखा ब़गाई । साथ ही छात्रो के भाग दक्ंत के 
लिए विभिन्न पुस्तकों के प्रकालन एवम्‌ बाणिज्य 
जैसे के सम्बन्ध से मी निराय किये गये (” 

भवदीय 
कुष्ण क्या सिद्ठ 


एज 
आय घधांप गान 
सखक---झी छुगनलालजो कश्यप, झजमेर 
बढ़े चसो, बढ़े चलो, मा के लाडल! मा के लाडलो ।+ 
बेदो का गान हो, मारत का मान हो, 
गो का सम्मान हो। 
ओरेख्‌ की ध्वना लिये उमग से चलो | १॥। 
मा के लाइमो . 
क्ान्त क्सवीर बमा, ज्ञानी गमोर बनो, 
वबयाननद सम घोर बनो । 
आभाय बन्‍्धघु बन्धु साथ मूमले चलों ॥२॥/ 
मा के लाडलों - 
राष्ट्र का निनाद हो एक वेद वाद हो 
विदव भ्ाय राज्य हो ॥ 
शत्रु दसध सूसि को उम्ातने चब्यो ३२० 
सा के लाडलो 
राशा सम शूर बनो, दिवाजी से वीर बने ॥ 
केशव सम घीर बनो । 
कृष्ण के समान नौतिवान हो चलो ॥४॥ 
मा के लाडलो. . 
सीमा भरक्ास्त देल, क्त्र घरे मित्र केश 
प्रसयकर बन महेश । 
झत्र रक्त से धरा सीचते चलो ४५॥ 
मा के लाडनों ... 
ग्राज यूबा बासबुद्ध, हढ श्रतिज्ञ द्ेशयक्त 
सिद्धहस्त मत्र मुग्भ 
स्घरत से माग्यदाद ग्रेटने चलो ॥६॥ 
भा के लाढखो .. 
बढ़े चलो बढ़े चलो मा के लाडसो मा के लांडलो ध 





ओ प० समवानस्वरूपजी व्यायभूषय;/” के प्रबन्ख से वेदिक यश्चाक्षय आाअमेर में मुद्रित ओर छोम्मक्त वानप्रस्थ, सम्पादक प्रकाशक 
दास द्यानम्व्‌ आअम, कसरयज झजग्रेर छल ग्रकाशित | अधिशात्ा--भीकान रा० भवामीख्राशजी भारतीय पत्र, ए. पी. पश्र.औी अजमेर 


हि 


कारें अतिनियि संभा राजश्थाने का सुख-पत्र _ 





री पिज नं० जे १४ 





सम्पायक--अी झोम्भरू वानप्रस्थ 4 अललेको शर्मों ) 








जा ) 0८% अजमेर कार्तिक कृ० ७ स॑, २०२६ वि., दि. रै नवम्बर ६६ दयानन्दाब्द १४३. हब | छथ 
ईश्वर-प्रार्थना अजमेर में भव्य क्षाषि भला ! 


ओरेगू नमः शम्मवाय च मयोमवाय व ऋषि-निवांण दिवस पर ऋषि की निवांण स्थली अजमेर 


नम शंक्राय थे मयस्‍्कराय थ नमः ०६ 


साद 





देने वाला भोर भर्म कार्यों में युक्त कहने 

मजुलस्थरूप झोर धार्मिक मनुष्यों को 
खुख देंने कली है, उसको हमारा वारम्वात 
अमस्कार हो $ 


-पयानुवाद 


है मास्यनर ! महेश्वर, सजभूल करो हमारा। 
वावस-प्रकाश पायें, परमार्य पुष्य हारा) 
है शान्ति-रूप स्नामी, मन क्वास्त हो हमारा । 
बहती रहे हृदय में, अविरल-सुझ्ान-घारा ॥॥ 
फिर प्रम्त में पिता जी, सुभको ममन करें हम + 
वेदों के शाम दास, जीवननप्तफल करें हम ॥ , 
ने ० कद रा >ाम- >2 ०2-2० 


| भ्रहायज्लु युरुवर विरजानन्दजी ५ 
है केपति बदधांजलि अर्पित. 
दिनाँक €£ अ्रणकुबर को भाय॑ अगत ने | 
न्रवाशि शताब्दी मसाकेर पृष्य गु्वर्य के | 
एसि अपनी द्वादिक अंडांजलि प्रफ्ति की $ 


५ यूज ऋण” कर नासा. क्र" नासा ० 





५८5 


स्थासी दयागन्द सरस्थतोी के ८६ में निर्याराता दिवस 
पर इस वर्ण ऋषि सेल दिसांक १० नवम्बर से 
१६ शजस्थर तक ऋषि उल्चान, पुष्कर रोड, 
अजमेर में समारह पुर्वके ससाया जावेगा । 
यजुवेंद परायण यज्ञ 

कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सोमवार दिनांक १० 
सबस्वर से यजुवंद पारायरा मश आचार्य कृष्सजी 
के झाचायंत्व में घारम्भ होगा, जो नित्य प्रातः: शोर 
सामं १६ सबम्यर तक अलेगा । 


कवि सम्मेलन 
कातिक शुक्ला ५ शुक्रवार विमांक १४ नवम्बर 
को सायंकास कवि सम्मेलन होगा । जिसमें ऋति 
शमानन्द व शार्मक्षणाे सम्बन्धी सरस रचनाएं 
असिड कवियों द्वारा अस्तुत को जाने मो । 


बाद विवाद-श्रतियोगिता 

दिनांक १४ ब १५ सवस्थर को सध्यान्ह सें 
जा विवाद-प्रतियोगिता स्कूल थ कालेज के छात्र 
आात्राओं के लिए होगी। दिनांक १४ सवस्थर 
१६६६ शुक्रवार, को सथ्यान्होत्तर ३ बजे हाई स्कूल, 
डच्चतर माध्यमिक विंश्वासय स्तर के छात्र-छात्राप्ों 
के लिए । (स्थान ऋषि उच्चान) विवय:--- 

“विश्व को समस्त समस्याओं का समाधात 
झ्रहितसा से ही सम्मष है ॥” 


अराष्ट्रीय ईसाई प्रचार निरोध सम्मेलन 

दिनांक १५ गजस्थर को मध्यान्ह सें ्राष्ट्रीज़ 
ईसाई प्रचार निरोध सस्सेसन भी डा० राजबहादुर 
जो के प्ंयोजकर्थ'यें होगा । 


१०,१५ ओर १६ नवम्बर सन्‌ ९ को हो रहा है 
ह ॥ शलाकाकार्स कै सहारि/“.-. * उंदर्णाक ैंश मईप्णर १2६८, शनिवार को. 


अध्यान्होत्तर ४ अल कालेज थे गुरकुल महाविश्ञालय, 
के छात्र तथा छात्राओों के लिए (स्थान: ऋषि 
उद्चान ) विषय: : 


“संस्कृति का विकास धर्स में हो निहित है ।” 


शोभा यात्रा 

विनांक १५ नवम्यर को प्रात:काल बिशाल 
शोभा यात्रा ( नगर कोसेन ) दयानन्द आश्रम 
झायंसमाज मार्ग केसरगंज से होकर ऋषि उच्चान 
पहुंचेगी, जिसमें विललो से स्पेशल ट्रंन से पधारे 
संकड़ों, झायं मर-नारी, प्रार्य कन्या महदिश्लालय 
जड़ोगा 4 अबोहर गुरुकुल को छात्राएं तथा 
राजस्थान की झार्यसमाजों के सदस्य विशेष रूप 
से भाग 


भाषण एवम्‌ मजनोपदेश 

बिनांक १४, १५ ब १६ नवस्वर को रात्रि को 
भ्ार्य विद्ानों के भाषरप होंगे । विशेष कर ओह 
विद्योत्तमा यतीजो, लाला रामगोपाल जो शझाल 
वाले, प्रो० रतनसिहमो, प्राचार्य कृष्णजी, पंडित 
सुवेबजी शास्त्री, डा० भवानीलाल जी भारतोीय, 
पण्डित धानग्व प्रियजोी सथा ओरेसू्‌ प्रकाशओी वर्मा 
मसजनोपदेशक के सघुर गायन होंगे । ४ 


आशा है श्रार्य भर-नारी हजारों की संख्या सें 

घधार कर इस भ्रायोजन फो सफल बमाने में भपना 
सक्तिय सहयोग प्रदान करने को कृपा करेंगे । 

नोट:--बाहर से पधारने वाले भाय॑ नर-तारिण्ों के 

आवास हू भोजन 5 बाबा ऋषि 

उद्यान में निशुल्क रहेगी । शीत के 

योग्य वस्त्र तथा बिस्तर साथ से झरदेश्ण 


लाव | 
ओऔकरण शारदा 
अम्त्री 
, परोपकारिशी खसा 


4 





कब कापपफीक 


जाय जनता शरारती तलों से सावधान रहे ! 
सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा के नाम पर झूठा अचार 


हऋ सितम्बर, २६६६ के घोर ध्जुन के प्रभात 
अंल्करश में “साबंदेसिक श्रार्य प्रतिनिथि सभा 
कीएब्दी दिवस सनायेगी” शीप॑क हें पृष्ठ पांच पर 
भूक समाचार छग्ा है जिसके संदर्म में भांसमाजों 
और झा नर सारियों की भोर से सभा कार्यालय 
जैँ आभ्क्यक जानकारी के लिए पत्र झा रहे है । 

इृ्त विज्ञप्ति के द्वारा उन सभी प्राय समाजों, 
आर्द क्यों झोर भायं जगत को मूचित किया जाता 
औंकि यह समाचार खार्वदेशिक भाग प्रतितिथि 
आजा के कार्यालय मह॒ति दयासन्‍्द भबस, रामलीसा 
जैदान से प्रसारित नहीं किया अप भ्रत: ध्रनषिकृत 
है, इस पर जरा भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता 
जहीं है। यह शरारती तत्वों को चाल मात्र है प्रते: 
कुडके धोसे से बचना चाहिए । 

: झम्बद्ध समाचार में कहा यया है कि ध्रमा को 
अखरंग ने प्रार्य प्रादेशिक समा पंजाब घोर धायें 
घ्रधिनिषि सभा पंजाब को भपने से सम्बद करने 
का निश्चय किया है, जबकि यह दोनों सभायें 
सार्यदेशिक समा के साथ पहले से ही सम्बद्ध हैं। 

इपप्ट है. कि ये तत्व न केवल जनता को ही 
थोजे में रखने के लिए प्रसत्कक्षील हैं ्रपितु स्वयं 
अड्ते को फ्री पोले में रखने का प्ररिषय्र दे रहे हैं । 
बिज्ष्ति में न्याय सभा, धमायं सभा भझौर विद्यार्य 
बज्ञा के जिम्रएण का सी नि्ंय जिया ड्रग ख़ढट 


किंा भगो है। यह जी वर्ग एवं धधत्य बात 


है । यह तोनों सभादें सावदेशिक समा हारा पहले 
थे ही संगठित हैं, प्रपता कार्य भली माति कर रही 
हैं, भायें जमत उनके श्रति निष्ठावान तथा उनसे 
सामान्वित है । है 
! ” काशी शास्त्रार्ष झ्ताब्दी समारोह का पाये 
प्रद्षितिषि उमा उत्तर प्रदेश भायोजन कर रही हैं । 
सुझ़ा के कार्यालय से उक्त स्रमा को जिखा ब्रा 
का; कि वह अपनी बोजना भेजे, जिससे साबद्रेश्ठिक 
श्रंभा भ्पसे सहयोग का निश्यय कर सके । परन्तु 
उक्त समा ने भ्रमो तक कोई योजना नहीं भेजी ) 
योजना के प्राप्त होने पर हरी साबंदेशिक 
स्तुर॒पर उसके मनागे झ्ाने का कार्यक्रम 
बुयेया जा सकेगा। खो तक सत्वदेशिक- धर्ये 
प्रतिलिधि झग्प का काड़ी शास्त्रा्व बठाल्ी 
अमारोेह की बोबताप्रों के कोई ज्री सिग्रमित 
सुम्दरण महों है शोर न उनके बनाने झोर क्रिया- 
शियित करते में इस स्रभा का कोई हाथ ही है। झतः 

कहुता कि इससे सायदेशिक सभा सम्बद्ध है 
गज़त है । 

विरकातन्द लिर्कारा श्रताब्दी समारोह को श्रता 
ने प्रपवा ध्ा्रोज़न सम्रमक्कर ग़पना पूर्ण सहयोग 
दिया है, गसोरि इसको सहयोग बेसे का सभा 
लिघबय कर घुको है। 

एकता प्रयास की सफलता के लिए स्रार्यदेक्षिक 
सभा को भ्न्तरग क्षत्मा वे अपनी २४-८-६६ की 
बैठक में कसमति नियुक्त कर दो है, जिसके 
सदस्य ग्रहमत्ता ्राइध्ल भिक्षुबी, ओर स्वामी 


दामेश्वरामम्दली तजाषस्‍्वामी विश्ञानस्दणी बिदेह हैं, 
शो समिति के संयोजक के झूपर में कार्य कर रहें हैं । 

भरार्य उमायों धौर जाई जनता क्रो सार्यदेशिक 
सभा के मास पर ध्स्य द्वारा प्रचारित होगे बाली 
विज्ञप्तियों के भ्रम जाल में नहीं फतना चाहिए 
झौर उन्ही सूचनाभों भोर क्जिप्लियों को प्रमाखित 
मानना चाहिएं जो सभा के मुख पत्र “सा्वदेश्िक” 
में प्रकाझित हो या सभा के महदि धवागाद मवव 
स्थित कार्यालन से प्रचारित हों । 

बह सभा झार्यतमाल के विवास्तें के समाधान 
का बही मार्य प्रशस्त मावती है श्लौर प्रज़त्त है भो 
जो पायंसमाज की परम्पराधों, विधान भौर नियमो- 
पनियम के धन्तमंत हों । इसी खले हमारा संगठन 
बचा, रहेगा भौर उतको महत्ता को रका हो 
सकेगी | कोई भी व्यक्तिपत प्रयण भौट उप्रक्ती 
मभावदा स्थाग्रत शोग्य है, उसी सीमा तक जब तक 





आश्याम्प्ान्तरिक युरक्षा तद्ी ढम्यय है, बब कुर 


ये तिवमोपतियर्मों एवं विधान से मेस लाते हों । तिफ्ताथ भाव से धपने राष्ट्र के सैतिक स्तर को 
किब चन्द्र ऊंचा उठाने छौर क्रिद्र लिमस्स में शपनी 
(उप-मन्‍्त्री ) सम्पूर्ण श्रक्ति लया दे” | झाज प्रार्य समाज के 
ादेश्िक पा धृतिविकति बगमा. दृढ़ गत, प्रभाषोलागक प्रबाड़ झुँढी के पर 
अहृधि दयासंस्द अवश्न प्रावव्यकता है। उसी के द्वारा हम ऋषि के 
शामसीझ्ा मेवाड़ उद्देश्यों को पूत्ति करते हुए कीदेफ बर्ये ओ स्च्की 
ह मई दिल्‍ली सेवा करने में सम 7४) | 
बैदिक कठशाला 'ॉंब्युरा में 2८/620% ऐड अजमेर का संस्वापक दिवेस 
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दिनांक १८ अक्टूबर को बंदिक प्राठजञाला 
पव॑तपुरा में की श्रीकरणकी छलारदा, प्रशनल्र ग्रंडिए 
पाठक्ाला को भभ्यक्षता में बिज़य दशमी उत्सव 
बड़े उत्साह से मनाया यया। व्याकरणाचा्म श्री 
पं. सत्वार्नम्दजी वेद बानी, ओ प्‌. रेमंचस्द्रजो 
ब्लागूं मुंछाफिर, भी पं. राममजनजी मिस्र, श्री 
प्रीश्म प्रकाशजी मिश्र ने सामुहिक॑, यज्ञ कियो तर्था 
श्रो प. रामचख्मी भार्म भुधाकिर ने दुर्गा पूरी 
तथा विजन दक्षमी हा मेडिक कृप बड़े भोजस्वी 
खड़ी में करता ,ड़े अम्मुक्ष खत । को पं. जंवगान 
साइज. व्हापपूुपाह, छाए 59 काइदाओी मे 
दिज्ाहुत को -कपफ्ता का जडूअए, कृममुत.. फसल 
हुए जनता प्ले दृरईड्िक चढुकेत़ की -इजीक की। 
छात्रों ने भी अपडे डजेकस शत डिये ॥ 

इस्च प्व्सर पर श्री हा. ४ पं कब. 
धोड़ के २५) का अह्ाद छोड़ ३२३8) की पुस्तक 
निपंत छा को ढ़ांटी शई । एतह्े पन्यूवाढ़ । 


झाय॑ अब्याड़ इसबाल् झज़बर के की हीफझाल 
जी की खगंपृत्मी ब्ीज़के खाज्रक्ती डेवो का - 
४ अ्फ्टूबर को वेहायतान ह्रो बल्म | 


न 


हि. १६ भरवटूइ़र को राजस्थान 
भ्षास्त्री, बनना अज्ञ मक्त महात्मा कलाम दी 
जन्म जयन्ती “संस्कपक दिवस 


र 


“महरुरा अग्ैवाका क हरस्‍्ट क्ीःओर/ओ दुरसकाओे 
सत्ता बित': 52525 
कसा *किचक चयन री परत थे ४4 कस 
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वहलि-निर्याल दिवस दर अजनेर में-« 


कम 


द् महूति बयानन्दजी सरस्वती की 
छत्तराषिकारिणी परोपकारिणी सभा प्रतिव्य 
ऋषि निर्वाणु द्विवस' पर ऋषि की निर्वाश-स्थली 
अजमेर में ऋषि मेला' का झायोजन कर महदि 
अक्तों को अपने कर्तेंग्य को भ्लोर ध्यानाकृषित कर 
शक नवीन, उत्साह एवं कतंव्यनिष्ठा को प्ररणा 
देतो है। इस वर्ष भो यह मेला दि० १४से १६ 
अयम्बर तक बड़े समारोह के साथ भायोजित किया 
जा रहा है, जिसमें राजस्थान हो नहीं मारत के 
विभिन्न भागों से प्रार्य अनता पभ्राकर महर्षि को 
झपनो हादिक श्रद्धाम्जलि झित करेगी । 
दिल्ली को झाये केन्द्रीय समा ने तो भौर 
शी झ्धिक उत्साहजनक एक पग धागे बढाने का 
श्रयास किया है, शोर वे रा इस्यान के झाग्े बन्चु प्रो 
को प्रोत्साहन एवं प्रेरणार्थ ६०० यात्रियों की 
कसेष रेलगाड़ी लेकर दि० १४ नवम्बर ६४ को 


आठ: अजमेर था रहे है । इस २.7 क्ात्रो दल में 
कैप, उपदेशक, भजनोपदेशक, गार्योँँी ग्रादि सभी 
आकार के धाय नर-तारी हैं। भव यह है कि 
राजस्थान की झाय| जनता भपते को किस 


ऋूप में प्रदर्शित कर प्रान्त के मौरव ६ में सक्रिफ 
खहयोग प्रदान करती है | झ्ाशा तो यहूँ को जातो 
है कि प्रांत की सभी प्रायय्माओं धपने ख़ल-बत के 
साथ इस समारोह में प्रधिकाबिक सस्या में 
अम्मिलित होकर राजस्वानेतर धारये-बच्घुपों को 
आपने संगठत, सक्तिपता झोर उत्साह का परिणय 
दॉेंगो । इस पग्रबसर पर झाये जगत के प्रसिद 
बिद्वात प्राचार्यकृष्णजो को श्रष्यक्षता में वृहद 
अजुर्वेद पारायण गज्ञ होगा | साथ हो दि० शत 
आर्ट्रबर को अजमेर - समर में विश्वाल क्षोमामात्रा 
का भी भायोजन पभ्जमेर को धार्य जनता कर रहीं 
है, जो भत्वस्त प्रमावोत्पादक, शिक्षाप्रद शौर 
आदक्ष होगे। बड़ौदा भारय कस्या विद्यालय तथा 
अुरुकुस अवोहर “की झाये कन्यायें भी बहुत बड़ी 
संख्या में' इस अवसर पर भा रहो है. । सुझी 
विद्योत्तमाजी' यठी, थ्रो रामयोपालजीं झासवाले 
अंसद सदस्य तथा मंत्री सा्वेक्षिक समा, गुजरात 
के भार्य नेता प० झागन्दप्रियजी के प्रतिरिक्त पन्‍्य 
असिद्ध झा बिद्वाव मी ऋषि के इस विश्लाल 
केले में पकार कर आर्य जनता को बवीन संदेश 
देंगे । इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रजमेर की झार्य 
आनता इस मेले को सानन्‍्द शम्पन्नता में रात्रिन्दिव 
सक्रिम सोत्साह तत्पर है। देश को सीचण विभी- 
बिका एवं संकटापल्च परिस्थिति में ऋषि निर्यास 
ईिकसेबर छाये।ं जनता अजमेर में एकत्रित होकर 
. आए आेकप उनियोजिश कर इस तिराघ्मापुर्ण 
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ली क्रषाषि मेला / 


अंबकार में नयी प्राक्षा पूर्ण कार्य योजना फ्रे,जन 
मानस को प्ालोकित करेगो । नई द्विशा निर्धारित 
करेगी । ऐयो पूर्ण, भाशा है ॥ 

झ्राज भराष्ट्रीय विदेशी तत्व विधटन, पृथकरता 
की भगिन से भारत देश को मल्म करने में सक्रिय 
तत्पर है। स्थान २ पर विस्फोट, दगे, भ्रग्तिकांड, 
हत्याएँ धौर विनाश लीला भ्पनी_ चरम सीमा _ पर 
पहुच चुकी हैं। देश की राष्ट्रीय महासमा कांग्रेस 
गूद-कनहु से नष्ट हो रही है। जनता निराश 
और कि कतेंब्य विपूढ हो भश्राज योग्य मार्ग दक्षक 
को दूढ रही है | प्रशा है भायंत्रमाज भाज वास्तव 
में एक दिव्य प्रकराइ-स्तम्म बन कर पथ-अष्ठ 
भारत की जनता को सुख शान्ति और प्रकाश 
के पथ पर झ्ग्रतर करने में भपनी पूर्ण शक्ति 
सगायेगी। 

यदि हम 'वेदो5जिलो घर्म मूनम्‌” का संदेश 
सुनाकर एक वेदिक धर्म के झण्डे के नोचे भारत 
की जनता को एकत्रित करने में सफल प्रयास कश 
सके, तो यही महधि दयानन्द के निर्वाण दिवस पर 
ऋषि को सचवी श्रद्धांजलि होगी । झ्राज चांदी की 
कृपाण के बल पर हो रहे धर्म, सस्‍्कृति शोर 
राष्ट्रीयता के प्रपहरण भोर विनाश को रोकने में 
यदि हम संगठित होकर सफलता प्राप्त कर सके, 
तो यह विश्व भर के लिए महान झादर्श भोर गोरव 
की बात होगी । भाशा है झ्रायं जनता समय के 
बातावरण के धनुमार झतने कार्यक्रम, प्रभार झोर 
संगठन को झौर भ्रधिक सुहढ व्यापक बनाकर 
महि के भपुरे स्वप्त को पूर्ण कर झपने कर्तव्य 
का पालस करेगी भौर यही वास्तविक श्रद्धांजलि 
विश्व की जनता को भी नवीन प्रेरणा देकर 
'कुष्बन्तों विश्वमायंम्‌' को सार्थक सिद्ध कर सकेगी । 


, आपंत्तमाजै राजगढ़ ( अजमेर) का 
ब्रार्षिकोत्सव सानन्द सम्पन्न 

दि० २४ से २६ भकटूबर ६९ तक भायंसमाज 
राजगढ़ का उत्सव सानम्द सम्पन्न हो गया। इस 
अवसर बर शभायें प्रतिनिधि समा राजस्थान के 
माननीय प्रधान ओर पं० मगवानस्वरूपजी न्पासभूवण 
ओऔ स्वामी शिवानन्दजी, श्री स्वामी सुबोधानन्दजो, 
औ पं० कमलेशकुमा'जो भाय भजनोपदेशक श्री 
पं» रामभजनजी भिश्न, श्री छवलालजो कद्यप 
आदि भहानुभाबों ने भपने भोजस्वी व्यास्यानों से 
आमीश बनता को प्रोत्लाहित किया । स्थानीय 
आारयंत्रमाज के प्राण स्वरूप ओ दिवराज भी पाये 
का प्रतिथि सत्कार एवं सेवा भाव आास्तव में 
सराहनीय है ।.-धायंसमाज राजगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में 
मैदिक भर्म अचार का प्रश्न॑धनीय कार्य कर रही है । 





>महष्रि दुयानन्द काशी,शास्त्राय शताब्दी 


7७" के सअवेसर हर“ किकिदिसान, के शास्तायं 


सहारधी” नाम से पुस्तक तैयार करनी है। श्ार्य 
”” समाज हे भंनुमवी ' सैंसक सी पैण्डिल शिवदयालु 
जी ने उसका सम्पादक बनना स्वीकार कर लिया 
है ॥ इस सम्कूल्प में विभिन्न प्राय प्रतिनिधि 
समाओं, धायंसमाजों तथा सर्व साधारख से प्रार्यना 
है कि पुस्तक के सम्बन्ध में जो भी सुझाव भोर 
मसाला वे दे सक, भ्रतिक्षीत्र पण्डित जी के पास 
“पाये वानप्रस्थाश्रम पो० ज्वालापुर, सहारनपुर” 
के पते पर भेजने को कृपा करें। इस सम्बन्ध में 
यदि कोई पुस्तक छपी हुई हों, या शास्त्रार्थ 
मह्ारथियो के जीवन, कार्य भादि के बारे मे ज्ञात 
हो, सब भेज दें । 
-महेन्द्र प्रताप शास्त्री सयोजक 


गुरु विरजानन्द निवराण शताब्दी समारोह 

अजमेर की समाओो को ओर से नगर भारये- 
समाज पजमेर के तत्वावधान में दिनाक € भ्रक्ट्ूबरु 
६६ को श्रीमान्‌ पण्डित भगवानस्वरूप जी न्‍्याय- 
भूषण प्रधान भ्रा० श्र० समा की भ्रष्यक्षता में 
बड़े समारोह से मताया गया । इस भ्रवसतर पर 
श्रीमाव्‌ डा० मवानीलाल जी भारतीय, श्री पण्डित 
रमेदचन्त्रजी शास्त्रों, आओ डा० सूर्यदेवजी शर्मा ने 
प्रपने भोजस्वी व्यास्यानों के द्वारा गुर विरजानन्द 
जो के प्रकाण्ड पाण्डित्य स्वाष्याय एवं घर्मेकी 
निष्ठा पर प्रकाक्ष डाला । 


ब्यावर आार्यप्रमाज का उत्सव सानन्द सम्पक्ष 

दिनांक १७ से २१ भज्टूबर तक भायंतमाब 
ब्यावर का उत्सव बड़े समारोह से मनाया गया। 
इस अवसर पर श्रीमान्‌ स्वामी रामेश्वरानन्द जी, 
डा० भवानीलाल जी भारतीय, वा चस्पतिजी शास्त्री, 
यण्डित शान्ति प्रकाश जो के भोजस्वी व्यास्यानों 
का बड़ा उत्तम प्रभाव पड़ा । श्री कमलेश कुमार 
जी के राजस्थानी भाषा के भजन बड़े लोकप्रिय थे। 

इस भवसर पर जनता के भाग्रह पर खड़ा 
खेड़ा दशहरा उत्सव पर भी श्रो डा० भवानीलाल 
जी पंघारे। वहा दश्ष हरे पर भ्रतिवर्ष पश्चु बलि दी 
जाती थो । भारतीय जो के तर्क एवं भाग्रह पूर्ण 
झपील को ग्रामीण जनता ने सानकर पशु बलि 
सदा के लिए बन्द करदी । 


शोक ! 


दयानन्दे वियालय ध्जमेर के प्रधानाध्यापक 
श्री बद्रीताथजो भागंव 'ै. 3. 8. ]'. की कम 
पत्नो का दिनांक २१ प्रकट्वर ६९ को भ्रवानक 
देहावसान हो गया । इस दुःशद समाचार से 
विद्यालय सतरिवार को भ्रधीम दुःख पहुंचा । विद्या 
लय परिवार में शोक सभा के द्वारा प्रस्ताव 
प्रारित कर क्योकाओ्जति प्रपित करते हुए हाविक 
संवेदन। प्रकट की प्लौर दिवंग्रत भ्रांट्मा की सदगकि 
के लिए भ्रभु से प्रार्थना की । धाम मातंप्ड परिकार 
भी शोक सवेदना प्रकट करता हुप्रा परमपिता 
परमात्मा से प्रार्थना करता है कि वह दिवंगत 
आत्मा को सदुगति श्लोर परिवार को पधंये प्रदात 
करे। 





जेट. व्मनरजनर- “नरम लक >कक-कन, 


आहहिदर करिए 





जानित्य से नित्य की प्रात / 


सेखरू--भी ओोबाराभ 'आास्पति' दुरोहित आंतमाण की करपुर (जन)... * 


कर्ठेपनियद्‌ में एक मत धाता है जिसकी 
क्रेष्तिम पक्ति यह है. 'पनित्येद्रेंें, प्राणवान॑र््मी 
सित्यमूभ्र्योद्‌ भतित्य पदार्थों के द्वार मैंने गिंल्स 
(ईईवर) की प्राप्ति कईली है। यम ऋषि मंजिकेंतां 
की समझा रहे हैं कि मैंतें भी इस अ्रस्नि में पनित्य 
चदायें (बृंत सांमप्री समिघरा भांदि) डांले करे ईन 
हे हीरा मिल्‍य की प्राध् करसी है। 

कितु यहा सन्देह उत्पन्न होता है कि विरद्ध 
आव वाले पदार्थों द्वारा निश्य की कंसे प्राप्ति 
हुई । कोई मनुष्य कहने लगे कि मैं रेसगाड़ी द्वारा 
समुद्र पार कद सकता हू या नौका द्वारा झाकाश 
को यात्री कर सैंकते हू॒ती यंह एक उपंहासास्पद 
आंत ही होगी, क्योकि पृथ्वी पर चलने बालों 
योड़ी समुद्र में नहीं चल सकती हतैथा नौका 
झ्राकादा में नहों उड़ सकती फिर उपनिवदृकारों 
में यह पक्ति कंसे लिख दी दि प्नित्व से नित्य 
की प्राप्ति होतो है । 

श्रव पूरे मत्र पर विचार करें कि व स्तविकता 
क्‍या है। जानाम्यहों क्षेवधिरित्यनित्य, ने अ्रध वें 
आप्वतते हि ध्ुवतत्‌। ततो मयानाचिक्रेतश्चितो- 
अग्निरनित्य द्र -यप्राप्तवातस्मि नित्यम्‌ ! भ्रथ-- 
हे नचिकेता। मैं इस बात को मली भाति जानता 
हु कि कर्मों के फलस्वरूप इस लोक धीर परलोक 
के भोग समूह की जौ निधि मिसतो है। वह चारई 
कितनी हो महाद्‌ गयी न हो एक दिन उसका 
बिंनाश निरिचत है। भप्रतएर्व वह भनित्य है। 
और यह सिद्ध है कि भ्रनित्व पदार्थों से नित्य की 
प्ति नहीं होती । इस रहस्य को जाने कर ही 
अने नाबिकेत प्रस्नि के चयनादि #प से जो कुछ 
यज्ञाँदे कत्तव्य कम प्रनित्य वस्तुप्ी के द्वारा किये 
संर्थ कौ सब कामना झौर झासक्ति से रहित होकर 
केक करेंव्य बुद्धि से किये । इस निष्कोम भाव 
को ही थंह महिमों है कि धनित्य पदार्थों कै द्वारा 
कंतैंब्ध पालन रूप ईेववर पूजा कर के मैंने नित्य 
सुखे रूप परमात्मा को प्राप्ठ कर लिया है| 

सशार के जितने पदार्थ हैं वे निर्चित रूप से 
अविस्य हैं। इस मे किसी की दो राग नहीं हो 
संकेती किसु प्रनित्य से नित्य कौ प्राप्ति में यम 
ऋषि ने प्रनित्य पदार्थों के राथ एक घिद्धास्त 
सलस्न कर दिया। उन्होने इस बात का स्पष्टोक रण 
कर दिया श्ि जब हंस प्रनित्य पदार्थों का सेवने 
'तिष्काम भाव से करते हैं प्लोर क्तव्य समझ कर 
उन पदार्थों को ससार में व्यवहार #प मे लाते 
हैं तो वे ही पदाव हम मुक्त-पभ्वस्था मे शामे वाले 
होते हैं। किम्तु जब हम उन्ही पदार्थों का प्रयोग 
स्वाये भावना से या कोई कामना रख कर करते 
हैं तो वे ही पदाथ इमे बन्बन में शालमे वाले होते 
हैं भ्रधोंद्‌ नित्य से दूर करते हैं । 

इदाहरण--यजञ्ञ करना एक जोवभ के भग 
है। यंह जौवने की प्रथम सीढ़ी है जिंसके हारो 
ईम भतित्थ से निरेष की प्राप्ति करना सौसेते हैं । 
इममे यज्ञ भे शत, सामग्रो, .तमिथा। झ्ादि स्वीदी 


सब्द पर धर्म में डाली, वे शव भ्रविश्व॑ पंदारय 
है किन्तु पर्योही हमने राह! $ पंस्चीदे में का 
उच्चारण किए इदमग्रवें इदल्लभम” ये पदार्य 
धग्तिरूप ईश्वर के लिये है मेरे लिए नहीं, उसी 
समय वे प्रनित्य पदाय हमें नित्य के मिंकंट लोते 
हैं। मे यश में जो भाहुतिया दीडे ये सथ छत्रु भित्र 
सभी के लिए साभदायक सिद्ध हुई भोरे उसके 
प्रति हमारी कामना ऊथी अनो शहों कि हे धम्मि 
झूए परमात्मत्‌ ! मैं श्षपमे सिए इस कें बदले में 
कुछ नहीं चाहता सब श्रारियों का इसके ढारा 
हित हो यही मेरी कामना है। तमी थाशिक धपने 
झाव को धमित्य से भिंत्य की आप्ति करा 
पीहा है. हे 

विस्तृत अंडे हमारे शरीर के प्रत्येक श्ग भी 
सी प्रेनित्य है. परे ६० के हारा भी हम मित्य की 
प्राप्ति कर सकते हैं। प्राखो है प्रेम हृथ्टि रखकरे; 
कार्नों से सुभावितें सुन कर, भुर्ख से मधुर वे शत्व 
बोलकर, हाथी द्वारा प्राणियों को रका करके 
पा&वों द्वारा चलकैर किसी को सहयोग देकर ब्रादि 
कर्तव्य कंमें करके इने श्र॑नित्यागों से नित्य कौ 
प्राप्ति कर सकते हैं। जय मे जितने भी पदार्थ 
हैं। जब हम उनके। अयोप परहित के लिए करते 
हैं ती उस सभय हम निध्व के निकट हते हैं। 
कितु ज्यींदी हमारे भश्दर स्‍्वोर्थ की मी बेंदेले की 
जबना हमारे अ्भ्दर पैंदी होतो है. उसी शेमव हम 
निहंय (ईश्वर) से बूरे होकर बेसन में भा जाते 
हैं। जब हमारे पास झेायश्यकता से झविक वैस्ते 
हैंतो उत पस्‍्त्रों द्वारा किसी को सेरदी भर्भीसे 
बचा सके तो दस भिंत्थ की झार बहते हैं। हेमौरै 
चर में जरूरत से प्रंतिक ढूते जोडे दस रहे हैं। 
याद उनेके द्वारा फिली के पैरों को सरदो केमी 
से रक्षा कर शक, तो हमे नित्थ को श्रोष्ति 
द्ोतो है । 

नित्य क्या है ? धर्ये हमें सोचना है. कि मित्क 
क्या गस्‍्तु है, क्या यह हमें दिखाई देती है या 
स्पृश् होता है। इस का वास्ठबिरू भाव यह है 
कि जब हम किसी की कोई ज्ञायहूपकृता निस्न थे 
भाव से पूरे करें है हो! हथारे हेईदे मैं एक 
झानन्द का लंगुमत होते है। भेह धॉमेन्दे शायद 
दीन को दी भेई सहोधेता के फंलेस्करुप हमे 
प्रोशियदि के ऋूप में प्रा्स हुमाओ ने अतहगे 
प्राखियों के अन्तहं दग से मिकलों खुल का औरेडे 
हो हमारे भंशेद॒धपी को छूंहर आगेरिदिति करता 
है। मँध हैंभ कोई भौ शुभ कम मिल्ंटराम भाँधि से 
प्रॉरत होकर करते हैं बोर उस संगव अब हैंमेरि 
अन्तेहदयों में सोनिन्दि का अर्मुभव होती हे। कह 
एक मिर्त्य को हो फेमेंफ है। चेंवे हमे सपने जीप 
में सदी निष्कामे भादे से छती की सेंकेरेंग करते 
रहते हैं. तो डंध 'आाभाद का तारेतम्य नहा टूटे 
भौर हे हेमारा भागा बंक ही रहता है । सोती 
में पैंस प्रढार कहो है “बम अ्रसाद' सीम्कय 
मईमंत्मिबिमिसन ” गेंनेंशोंम शेर बेस अर 


प .  अपकॉग कर तर 
के मुख पर सर प्रसन्नता डिशाजमान रहती है 
- लिटिकक ३ ४ ही बोखत 
जैँ। भषिकहौरऔ पक नर 
में झागन्द कै भगुनर्व कर रेता है। 

डपनियरकार के बह कथन ' सनित्वेदण्बे. 
बस्लियांगस्मिनित्वं! होसहे ब्रॉर्म #ये हैं। उस 
ऋतषयां मे बढ़ सूक्षा शंप्ट ह. शाझ्ाह इरक वह 
वचन लिखा हैं। भेह हम हींतारिक अ्रोशियों 
ई लिये वह भत्यत्त सरल 4 शुगभ खाथन बता 
हिंवा कि हेम ससार में रहते हुए इस श्निर्द 
पदार्थों से नित्य की प्राप्ति मिससकोच द्ोकर 
कर सकते हैं। 


काशी शीरजांव शताब्दी सेमोरीड कों 
विधियों में परिष्तन 
बूंद प्रकाशित्र सूचनाओों के ब्ोर्भार परें काशी 
शाल्कक शतपंदी सक्‍सेह की सिंकिकों १६-२१ 
सवध्वर निर्धारित की गई थीं। पेज तिथियों में 
परिवेतेन करे दिया गेया है । शेततकदी सभारोह 
कब १३ दिसम्बर से २८ िसम्बेर ६8 तके ही 
गया है ।+ 
(२) पुस्तक विश्ेतान्री ओर भ्रफाशंकों की 
डुकानें 
सास्त्र'र्थ शतान्दी पर पुस्तक चिह्रेतान्ी तथो 
अकाक्षकों को दुकानें शभाने को विशेष सेुंविको 
थी जाएगी । ध्ताडेरी पर पुस्तकों को दुकान 
कक 
करे 
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खगामे बोले “खुज्जनों सै पंगुरोब है कि ये ई७ 
संम्बन्ध मे पर, पेज ऑजेहार अपके 
स्थान शुरक्षिते करवा सें ठोढ़ि कंदे मैं रे 
असुविधा न हो । 
(३) शतान्‍्दी कार्यालय 

झाय प्रतिनिंघ सभा उ> भ्र० के गारायश 
स्वामी भवन लखनऊ में झताब्दी कार्यालय खोल 
दिया गया है ताकि शताव्दों सम्बस्णी समस्द पत्र 
न्यवहार सुगमता से किया जा सके। क्षताब्दी 
समारोह सम्बन्धी पत्रों के क्षीत्र उत्तर देने की 
व्यवस्था के भई है। पत्र व्यक्ह्रार करने बालों 
को अहिए कि ने पत्र पर पूरा पढ़ा श्थोरु 
*कोशी क्षारंत्रा क्षताब्दी कायलिएे,” नारक्ध 
स्वथाभी भवत, ५ मीरा बाई मार्य, लखनरू-*-£ 
सिख । 
(४) श्रण संग्रह के सिप कोट . 

लताब्दो सभारोह के सिए चर्म अत्रह के 
विश्सि १००), २५), २०), ६) व १) मोट 
अकालित किए था रहे हैं। समशत धार्च उपायों 
को चाहिए कि वे प्पनी आव्स्वकताभो से तुसुक 
सूचित करें सांकि हन्दे सोट मिचणाएं जासिर्क ३ 

कुपया स्‍्मरसे रखें कि काडो शास्मार्य 
इलरो संभस्त आये अगए को अपनी शतोम्क 
है इसमें तमे भेग बन से पूरा सॉहदीक देगो 
प्रस्कक अि भरे-सारी का 'मैंतिक केसल्ड है मे 


ञम्त्री 
काशी शरणार्थ शेताव्दी शत 
है शिशेशाहि माप, असर 
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क्या संन्‍्यासी यज्ञ औरः संस्कार करा खकता है ? 


शेसफ--ओ धाचीर्य विश्पर्मेधा क्या एंगे. ऐ वेदाजीय, देहती 


हारे मिंभे कौर पुराने सातों बेंदेस्वामी 
अदारंबी मीं नें एक सेंख 'पहोपेकारी' जून १६६६ 
के धेडु मैं लिक्षा है। हैंत में बहुत सी बरतें 
पैवनौद यो उंपहोस जहिपंत हैं, कोई उते को सत्य 
थे सान लें। ध्त यह सैखे धंपंने मिंत्र के सेल 
अर सिंखंता पंड रहा है। मन्त्र के शर्थ करते में 
मं श्राप स्वतन्त्र है। संस्यातीं संवंतस्ण स्वेतस्त्र 
होती है। ध्रत शम्यासी मंध्तान करने में मौं 
सबेर्तल्थ हैं। हम भी भ्रोज न की हों खंसौ को 
अैंकर (क मस्त्र का भर्ष करेंगे । वेंद का मस्त है-- 

माँ विश्याति देव संबितदु रितानि परासुब 
अह़ संद्र तन्त आतुव ॥. [यजु ३०॥३] 

+ इस फांत्र थे भराके दुर्धित कब्द-का आर्य वे 
अभ्यासी हैं थो सत्माती दृहस्थ को ज विका हरण 
करके बृहस्थो को हुखंदाबो है। दु--दुख प्रोर 
स्ति+तब्राप्त कराने बाले। रि धातु यति भ्थ में 
है। दृहस्णो को दु ल प्राप्त कराने गासे सन्‍्यासियो 
को देद में 'दुरित' शब्द से कहा गया है। इस 
(विश्वानि डुरितानि) इस प्रकार के सब सन्यात्तियों 
को (परासुव) नमरों से दुर हे अभु कर दीजिए 
जिससे ( यद्‌ भद्धम्‌ ) जो कल्माश् धन जोविका 
अुदस्व को है वह (नः) हम सब गृहस्थो को 
( झादुथ ) बाप्द करइए । 

थदि कोई यह फंदे कि दुरित आब्द तो नंपु सके 
फंज़ है। सन्यासी तो पु लिज होता है, तो इस 
के दो काररा है कि सम्यासी को नपुसक लिजु 
झड़द का अयोग क्‍यों किया । एक कारण तो यह 
है $ि- 

(१) सन्पासी सम्तानोत्वेत्ति मैं प्रसमर्थ होता 
है। प्रत. उत के लिए बेद मे नह्ठे सक लिजू का 
हैब्द है। 

(२) दूसरा कारण यह है कि स्रन्वासो शोर 
अम्याध्लियाँ दोनो यज्ञ कराते शाजकल डालते 
हैं परत पुशिज्ञ पोर स्त्री लिख दोनो के बोच 
का लिख दे दिया है । 


सिद्ठान्त पत्त 

भहाँवे श्वोमी दमानेन्द जी सरस्वतो में 
संस्कार विधि में, जातकर्म संस्कार में टिप्पणी 
मई सिखा है कि-- 

धर्मात्मा श्लास्मोक्त विधि क्रो पु्ख रोति से 
खुशीस, बेदफ्रिय, पूजगोय, सर्वोपरि गृहल्य की 
जुरोहित सजा है । 

कहैषि के इस लेस के आायार परे हंग कह 
सभते हैं एक शहसस्‍्व ही पुरोहित हो सकती है? 
अध्याही अ्त्तद नहीं ३ 

को मेंभारथी जो भे 
कहर शंस्पासी भंदे केर 
नई है 


>उगेंद का 
दिया 


एक मेल 
है कह मस्त 


जहा बल्ता समस्या बद्ानों सहाग्‌ कवितिब- 
कषयाति शतक अत्यव्यस्त  चम्थो पूयमात्रो 
आत्यूविदेवधीतों ॥। [ऋ. ६६७२] 

इस भभ्में पर मेचारबी जो लिलते हैं कि 
इस मन्नत का ऋषि मैत्राषरुरिषिं बहिष्ठ है शोर 
जसिष्ठ नह है, जिसका वीथे बस गंवा है। इहस्थ 
वसिष्ठ नही हो सकता है । 

हम पाप से पूछने हैं कि वसिष्ठ ऋषि स्वय 
शुहस्थ थे या संध्याती । यदि मेधारबी जौ भूंस 
भयै हो तो मैं उन्‍हें स्मरण दिलादु । 

यहिष्ठ जी की पत्नी का माम प्रुन्षती था 
यत्तिष्ठ जो के सात पुत्र भ्ौर एक पुत्रों थी । 
बसखिष्ठो वा श्रदम्बत्यां सप्त पुत्रानशीजमतू । 
कन्या अव॒ पृणष्डरीकाकां सर्वशोभासभस्वितासू 4 

न्र्थाद बहिष्ठ जो के खात पुत्र शोर इक 
कन्या भ्ररुन्वती से हुए। मामूली दृइस्थी बद़िध्ठ 
जी नहीं वे कि - 
“दो या तोन बच्चे बस डाक्टर कौ सलाह भातिये 

श्रारु यच्चे वसिष्ठ जी ने पेदा किये जो 
वश्तिष्ठ इस मन्त्र के ऋषि हैं । 

ओेबारथी जो बसिध्ठ दल्द का भ्र्थ करते हैं 
कि जिस का बोयं बस कया हो। यहा वोय कहां 
से श्रा टपका। भो कसा हुआ हो यही भ्रय करते 
तो भी कुछ भच्छा होता। चृहत्व ही बसा हुआ 
होता है, सनन्‍्वासो तो शुभगक्ड होता है। कभी 
कानपुर कभी देहकती कभो टड्ारा कभी जोकापुरा 
कमी अभालपुर ३ अस्थुवर! धरुरोहित कर्म सुहस्थ 
ही कर सकता है, जो एक जनह रह कर परिवाद 
काजे के यहा संस्कार कराये शोर बास-बण्को को 
लियल भो देता रहे । सम्यासी तो संस्कार करा 
कर नो दो ग्यारह होकर बकिला लेकर माय 
निकलेगा । वह पुरोहित हो ही नही शकृता ३ शरद 
प्रस्तुत मन्‍्मार्थ पर विचार किक आता है । 

इस मन्ब मे वाक्य है-- 

समस्या जात बल्‍्था बस्ाम.” 

इस का आय शेबारणी जो करते हैं पके 
केसरिका चारशा करये वाला संभ्यातो 
देगन्वेतो ०» यक्ष मे । निवथनानि शसनु « उपदेश 
कर शकत है। 

हम मेंघारथी यी से पृछते हैं कि केसरिया 
जस्भ किसे शब्द का झर्य है। साथेक्ष का झापार 
लेकर शाप ने 'समंस्या' का ध्ैष किया है कि 
संग्राम योग्व । हंप्राभ में कैसरिया बस्तर कब से 
कहने जाने सभे यह भी कुछ पता है बन्‍्युबर | 

राभायशा महाभारत काल में सेना की वर्दी 
साल ची॥। जैसा लिंसो है कि--- 
*कॉज्वी्क/भ्यरघराी लडभहस्ता स्वेसकइता:” 

इसी प्रकार पुरोहित की इंस में। । 

“लॉहितोप्सीया ऋत्बिल: प्रचरम्ति/ 

अर्धाँद पुरोहित की भी लाल पगडो है । 


अस्तुतस्तु इश्ध मतत्र में सलभता का क्‍यों शरण 
है भरा ऋषपुत दकानन्द सरस्कत्ीमी से पूछ लेते को 
अजिक भच्छा था। समन्‍्या का अर्ज है समय के 
ओस्य, सायश समन का प्र्ण सत्रान करता है घोद 
खबस्मा का प्र्न सम्राम ओोम्न करता है इलर 
छतसे भी कुछ मही बिगढ़ता पर ऋषि दकाकद 
खबस का क्या श्र्ण करते है बह भी सुनिये ॥ 

“सभनजु --अवधारित स्वानसु” 

बस्तर ये धारत करने चाहिये यो जिस स्काण 
बर जाना हो उसके योग्य वस्‍्त वारण करने काला $ 
झीर बे वस्ज भद्टा-यहुत सुन्दर हों । शदस्क 
बरुरीहित ठन सुन्दर वस्त्र को धारख करने बासढ 
हो थो गम्तप्य स्थान यज्ञ में पहनने के योग्व हों & 
वहां संन्‍्यासी कहां से शुप भाया $ 

दूसरा मन्त्र सी मेबारणोजी ने प्रांचा ही प्रमाक्ष 
में दिया है, क्योकि भगले भाधे मन्त्र में दो विजेषश 
ऐसे है जो सन्‍्यासी में घट हो महीं धकते ॥ वे दो 
झध्द हैं *-- 

चजुर्वा-- जी धषस्वा से रहित 

उक्का * सेचन समर्थ । 

बूढे सन्‍्यासो मे ये दोनों विज्ेषय घट हो नहीं 
सकते ध्त मेघारयीजी ने ऋ० औ ७/७ के मन्‍्झ 
“झध्वयुं भि. पच॒ में पूर्वाद्ध भाम को हों व्यास्थ 
की उत्तरा्ध को छिपा यये । 

(जो यूहस्थ गहों है, यह विशेष ल्थिब्निर्खे 
यहा करा सकता है ) 

इतिहास मे जिखा है कि युत्रेध्ट यश्ञ श्युसये 
ऋषि हो कराता जानता था। पर वह बहस्‍्थ नहीं 
था, पध्त यज्ञ कराने का प्रविकारी नहीं वा । तद 
दलरब ने प्रपती कन्या का विवाह श्युगो ऋषितके 
किया झोर गृहस्थ बना कर तब उससे यज्ञ कराया ॥ 
झत जिनको ब्रह्म चारियों प्ोर सन्यात्तियों श्रे बश 
कराते का स्ौक हो, वे ऐवा उपाय अवलम्धग कर 
खकते है । 

4 गुह्थो ही पुरो दृत क्यों हो ) 

अब व्यावहारिक दृष्टि से सो विचार किम 
जाता है कि बृहस्थ ही पुरोहित क्यों हो । पौरोहित्त 
के सिदा ब्राह्मण झलक को कोई धामोविक्ा गहीं 
है। विद्या विक्रप यह कर गहीं सकता (ग नोकरी 
कर सकता है। तो जीविका कहाँ से करे | भाये- 
समाज पें भनायंपन चल रहा है। जो अरद्यचारी 
वनप्रस्थ भोर सन्यासी हवन कराते डोल रहे हैं । 
मूर्स लोग चुश होते है कि हमारे बहाँ बरहाचारी 
शज्ञ कराने धाये है। भरे बुद्धि के शषत्र॒प्रो। व्रह्मचारी 
का समय विशाध्ययन का है या हवन कराते टोलने 
का । तभी तो सारे जीवन भ्रष्टाध्यायी लिये घूमते 
है । बैते काजल मे पेटार्थी विद्यार्थी लघु कोमुदों लिये 
शीषन भर क्षत्रो में रीटी साते रहते हैं। वानप्रस्थी 
को तो झहूर में ग्राना भना लिखा है। पर इन बाव- 
प्रस्थी सोगो को रोटी जजुल में महीं पत्ती । गवरों 

[ छ्षेष प्रष्ठ ८ पर ) 


#दिविक/पंशपे शिफ्ट 





आग नन्वुस मार्ग एक अमंऊ जालिः [७ तक किन एल फ्क 


खेशक--ओ मदभमोहस भो जावलिया एम. ए. (द्विल्ली एुंडु़ठ)- शुतस्तरी.ए,. पड, मफ्यापक कूडी, (फ़ब०े: 


(गताऊु पे भागे ) 


मैंने फिर पूछा कि साधु हो तो डाक बगलों में 
क्यों ठहरते हो ? क्‍या यह साघुस्व, (बैराग्व एवं 
निस्पृहतता वृत्ति के विपरीत नहीं ? “कोई उत्तर 
महीं । मैंने पूछा इतना प्रेसो कहाँ से प्रसा है 
जिससे कि इतनो रकूलें, बाल गृह, प्रनाथ गृह घलमे 
को बात कहते हो । साधु का कहना था कि उस 
२ क्षेत्र के साधक हो क्षर्या चलाते हैं। मैंने कहा' 
यह विश्वास योग्य नहीं है । भोले भाले लोगों को 
अक़कर में डालने के लिये गढा हुप्रा उत्तर है। 
जोसास्मास का प्रचार करने एवं आनस्दमू्ति के 
जाम पर आनन्द मार्ग जेसे पथ चलाने में क्‍या 
सम्बन्ध है ? कया पहले ही देश में पथों की कमी 
है ? क्‍या प्यों की प्रगरितित सल्था मानव समाज 
शव भारत राष्ट्र को खंड खंड नहीं कर रही है है 
द्ीधे सादे भोले भाले हिन्दुप्रो को फेंपाकर हिन्दू 
शर्म को क्षकति तोड़ने के लिये पातंजल योगदर्शन 
का भाथप लेते तथा आध्यात्मिकता एवं व्यस्त 
भानव को साधना द्वारा एकाग्रता देने का मीठा 
अलोमन देने का कुत्सित कार्य कर झाप झ्ानरद 
आर्गी देझ्ष, राष्ट्रीयता एवं हिन्दू धर्म के विरुद्ध 
बहूरा षड़यन्त्र रच रहे हो | साधु इतनो बकतृता 
सुनने को तैयारी नहीं करके श्राया था। उसकी 
ठैयारी केवल सुनाने की भी । भ्रत. वह निरत्तर-सा 
था । हर झामंसमाजी को भाज को परिस्थिति में 
इन नये चले भत मतान्तरों के मन्तव्यों एवं मति- 
विधियों का सूक्षम भ्रष्ययम होना चाहिए। साथ 
ही वेदिक धर्म का गहरा भ्रष्ययत भी हो तभी 
इन भकेदिक पय्माइयों को छकाया जा सकेगा + 

साधु के पास झान॑न्द की कोई दार्शनिक व्य रुपा 
भहीं यो व्यावहारिक क्ब्दार्थ मात्र को सूत्रात्मक 
रूप देकर वह कहता था--सुर्ख भनत्र झानंदम ॥/ 
श्वाथु के पास पत्र पत्रिका पुस्तिका आदि सब 
अंग्रेजों में हो सकता है हिन्दी में भी हो। किन्तु 
अब अग्रेओ पुस्तिकाशों को हो प्रस्तुत किया जाता 
है तब यह मानने के लिये कारण है कि भानन्दमार्ग 
आदेक्षिक भाषाप्रों तबा राष्ट्र भाषा हिन्दी का 
आपमान था उपेक्षा करता है भोर पूर्व शासकों की 
आवषा का प्रयोग स्वदेक्ष में करके अपनी दास मनो- 
वृत्ति को प्रस्तुत करता है। हिम्दी, हिन्दू एवं 
हिन्दुस्थान का झत्रु यह प्रानन्दमार्ग भायंतमाज एवं 
शा राष्ट्र भक्तों के लिये एक चुनोती है ॥ 


आनन्दमार्गी साधु की सत्यवादिता की परीक्षा 
खब हुई जब पूछने पर उसने बताया कि हम सदस्य 
नहीं बनाते । किन्तु ४-४ मि. के बाद चर्चा प्रसंग में 
कहा कि सारे भारत में ६० लाख साधक हैं। 
कवायद उसने हम सभो को मूर्ख समझा हो, जो 
साधक झोर सदस्य का भर्थ नहीं समझते | जब 
झने कहा औमन गह वदतोन्याघान दोष अपने 
कथन में क्यों ? और यह संख्या भी भाप लोग 
सये लोगों को मूडने के लिये उन पर भातक 
झ्थापित करने हेतु मिथ्या रूप में प्रस्तुत करते हैं। 
कास्तव में इतनो सलया है तहीं।' 


किसी ने साधु "को पूछा कि क्या झराए मेरी 
शराब छुट्टा सकते हैं । साथु में उत्तर दिया--हाँ 
हम प्रासनीं से शराब खुड़ा देंगे । मैंने सुरन्‍्त साथु 
से प्रश्न किया। धासन क्षासीरिक हैं वा मानसिक । 
यदि क्वारीरिक हैं तो फिर द्षरात्र पीना क्रिया सात्र 
नहीं । यह प्रादत है जिसका नियास मन॑ में है, भतः 
जब तक दृच्छा-स्क्ति प्रबल नहीं होती, तब तक 
शराब छूटना संभव महीं। वास्तव में झानन्द- 
मार्गियों का प्रचार व्यावसायिक हैं घामिक नहीं। 
उन दर्जी, मोची थोबी एव टटपूजिए दुकानदार 
को तरह हैं जो बड़े एव प्रत्तिद्ध भ्रादमियों के भ्रगनी 
दुकान के ग्राहक होने की बात का हर नवीन घोता 
रूपी खरीददार के सामने 'विज्ञाग्न करते हैं। उन्हें 
यह ज्ञात नहीं हे हि प्रौज बड़ा वह नहीं है जो 
ऊँची गद्दों पर बैठता है या ऊँचे पर पर है + ऐसे 
बड़े भौदमी प्रश्चिकांशत: भराध्यात्मिक दृष्टि से शुस्य 
होते हैं--ज्ञान की दृष्टि से कोरे होते हैं तथा 
साधुवेषधारी व्यक्ति को प्रंग्रेजी बोलते देशकर 
झातंकित होकर प्रात्म समर्पण कर देते हैं। 


जब साधु से यह पूछा गया कि अमुक व्यक्ति 
तो महादुराचारी है--शराबोी है--उसकों आपने 
अपने साधकों की श्रेणी में कंसे सम्मिलित कर 
लिया ? उत्तर मिला--“झवब ने घराब छोड़ देंगे” 
योगास्पास श्ोर शराब सांस, पकोड़ो, भ्रभार, 
कचौरी चाय झादि विकारी भोजन दोनों का सह 
भस्तित्व न जाने कंसे ये लोग निभाते हैं? भस्तु 
असलियत यह है कि इन्हें इससे मतलब नहीं कि 
इनके पजे में झ्ाया हुप्रा व्यक्ति क्षराब छोड़ता है 
अथवा नहीं--गोगाम्यास द्वारा भ्रात्म कल्याण कर 
सकता है भ्रयवा नहों । इन्हें मतलब है बड़े भ्रादमी 
को भपने मुरीदों में सम्मिलित कर उसके नाम का 
यत्र-तत्र प्रयोग कर भपने सम्प्रदाय की सर्या एवं 
प्रतिष्ठा बढ।ने की । 

जब साधु से पूछा गया कि संन्यास वेष घारण 
कर हिंसा का बिद्ध कटार क्‍यों रखते हो? तो 
उत्तर था कि झात्म रक्षा के लिये। जब फिर पूछा 
शया कि साधु को धपने शरीर की बनता तथा 
मोह क्यों ? यदि भापकी बात में संज्याह है सो 
झापको कया डर झौर यदि झापकी भापकोशच्याई 
के लिये ध्रापका शरीरपात भी हो यया, तो आपका 

छिद्धास्त तो शतगुण होकर संसार में फंलेगा । यदि क्षस्त्र 

से बचाव की बात करते हो, तो फिर झासन के कानून 
एव रक्षा दायित्व पर भाप भ्रजिश्वास करते हो। 
इसके झतिरिक्त प्राभोनकाल से लेकर भव तकन 
तो किसी क्षस्त्र ने संन्यातियों को क्षस्त्र घारण 
करने का विधान किया है न वह परम्परा द्वो रही 
है। वेदिक धर्म ही नहीं संधार के किसी धर्म में 
कदाजित्‌ संत्यासी को झस्त्र रहित होसा हीं 
बताया है + भ्रष्टांग-्योग का दिक्लेरा प्रीटवे बाला 
झानन्दमार्मी प्रथम योग “यम! के झ्न्तर्गत प्रथम 
कर्म 'आइिसा! का पालन नहीं कर सकता, तो फिर 
बह मेरपा बोला उतार देगा भाहिए ॥ जिस 


#अआहिसा प्रतिष्ठायां तस्‍्सस्निषो बेरत्याग्ः ॥7 
पैर्वाद्‌ “योगी में प्रिसामाव के:पूर्रंठया हड हो 
जाने पर-उम्रके निकट ,भावे तासे दिसिक, जीन 
बेरमाव का पूरो तरह त्याग कर देते हैं।” झानृस्द 
शार्यी साधु ने प्रपना सतव्य प्रकट किया श्ि हुस 
अपने धर्म प्रचार में साम-शम, दण्ड, भेद इन चारों 
सीतियों पर चलते है। जो बाद़ से नहीं समझता 
तो इस दछाल्‍्त्र रूगरो दण्ड से सम्रकाते हैं। मेरा 
प्रत्युतर था, “प्रात्मरक्षा के लिये बातक झकस्त्र 
घारण करना सन्यासियों का नहीं गृहृस्थों का काम 
है। घस प्रचार के लिये शस्त्र का प्रयोग करता 
धर्म का अर्थ नहीं समझना है भोर इस्लाम के 
इतिहास को दुहराना है। घर्म प्ात्मा के द्वारा 
स्वतंत्र वातावरण में ग्रहंशा किया जाता है। बात 
मनवाने के लिये वस्‍्त्र-प्रयोग परले दें का जगलीं- 
पन झौर कायरता है। यंह 'तरोका न तो लोहू- 
तस्त्रात्मक है भोर न धर्म सम्मंत । साधु क्या उत्तरे 
देता । बचते के लिये कह दिया--यह तो प्रतीका- 
र्मक है। मैंने कहा प्रतीक भौर भ्रसल में स्‍भ्न्तर 
होता है। प्रतीक भरसल से स्थूल किन्तु भ्रद्धिक 
होता है । जैसे यज्ञोपवोत एवं ध्वज्ञ किन्ही अधिक 
व्यापक उदात्त भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैँ, 
जब झसल शस्त्र को ही आप प्रतीक मानने लग गगे 
तब भापके इरादों पर सदेह होता है । 

सबसे अधिक भापत्तिजनक बात जो भानन्दर 
मार्गी साधु ने कही वह थी हमारे गुरदेद झामन्द- 
मूतिजी केबल गेट 2 माले साथकों को ही दक्षतः 
देते हैं। वे हजारो बचषों से हैं, संश हैं दे सपार 
की हर एक माषा एवं बोलो जानते हैं, बोल सकते 
हैं। किसी भी व्यक्ति के मन को बात बता सकते हैं।” 
मैंने पूछा कि एक ससीम हाड़ मांस का पुतला 
कंसे निस्सीम ज्ञान एवं क्षमता रख सकता है ? 
यह विज्ञान विरुद्ध, तक विरुद्ध एवं वेद क्षास्त्र 
विरुद्ध बात है। इस सर्वेज्तरा को जांच हम भी कर 
सकते हैं झथवा नहीं ? तो उत्तर भिला नहों पहले 
साधक बनिमे । साघक अनने के सिये इन्हीं प्रानस्व- 
मार्धियों के निरोक्षण में मोग-शिक्षण प्रत्येक ज्यक्ति- 
को पृथक्‌ रे तथा एकांत में सिलाया जाता है 
प्रत्येक को भ्रलथ २ मंत्र दिग्रा जाता है। धर्म चक्र 
और महापमे भरकर को मो बात को गई:। मैंने कहा, 
4प्राप संत्रों “के श्रभुयायी नहीं है ?5 बहाकुमारी 
संस्था की तरह जिसके संस्थापक दादा लेखराय- 
ने पहले धो३ेम्‌ मंडलो चलाई थी--आपकी संस्या 
के साधु गुप्त रहस्यमय क्रिया तो नहीं करते हैं ?" 
एक नकटा प्रमुद्ााय भां जला भा जो साधड़ों के 
नाक कटा कर उन्हें नारायण के दर्शन का भांसा 
देताबा। . 
साधु ने कहा, “हमारे 'गुऱदेश एक व्यक्ति की 
प्रात्मा दू+रे में भौर दुयरे को पहले वाले में रख 
सखबते हैं। मैंते कहा 'यह कार्य तो परमात्मा भी नहीं 
कर सकता । वह भी एक व्यक्त की भृयु के बाढ़ 
डूपरे नवोन शरीर में उसका - प्रकेष्ठ कराता हैं #- 
ऐवो भ्रवस्था में ध्रापके श्राक्मूतियी परमास्म के 
भो जबरदस्त है। फिर उनका सम का बरम बरस. 
भी नहीं होता होया। जब ने खामध्वंकान है 


_) काम्ब १९१६९ चक्की ७ 


संजरव असंजनग से भी कर श्रकते हैं तो दुनिदा में 
व्याप्त इस सभ्य को और पोडो को इच्छा मात्र 
के सभाव्त कद देने भाहिए। श्राप जंजे सरधुप्रों 
कणों अक्षर का कष्ट दिया था रहां है” काजु 
मे स्ोशाकादिता का स्तूर-सा जड़ा कारति हुए कहा- 
“प्ौफ्कप देंशते कि ४-५ हों में सर्वभ्र प्रानन्‍्द 


“परद्धाराज आप जोले ईैं--भरमाये हुए है। भापको 
आशा सृषमरीचिका आज है, भाप भ्रस्थसक्ति एश् 
निराबार महत्वाकाक्षा के छक्षिकार हैं।फिर भी 
अदि फ़जको कूरा फि्वाम्न है तो आय ड्रा तो विवेद़ी 
शक्ति के बल पर ऐसा करने की दुष्ट ओजना बना 
पड़े हैं मथवा देश में सेनिक फ़ाति कराने को 
साजिक्ष होगी ' कम्यूतिस्टों क्रो प्री दुतिया मे 
अपसा क्षिकज फंलाने मे ५२ वर्ष हो गस़े । सफलता 
धादशय मिली है, किन्तु ध्रभो मजिश्न दूर है। का 
झापकी क्राति उनसे सी बी होगी ? पन्रद्रा यदि 
आप नि क्षत्त्र प्रम्न प्रचार करत हैं तो फिर घामिक 
कऋातियी के इतिहास में भनसिज्ञ प्रतीत होते हैं। 
बौद-जैन, ईसाई-सुसलयान पौराशिक प्रायतमाश 
सभी के घम प्रचार का प्रमाव शने २ पढ़ा है, 
आपकी ४ ५ वष की ध्रवधि को कुछ विस्तृत करके 
कहिए जिससे स्रमऋदारों के मले तो बात छतर 
सके | सले करत तो यह है कि प्राप भ्पने इस 
8ए7एा६7७8।87 का सदेद विदेशों मे क्यो नहीं 


फैलाते ? भारत के हिन्दू तो से श्राकठ 
इसी मे डुडे हुए हैं। भाप विंदे्लें, पर हो यह कृपा 
करें । साधु इस स्यग को समर गया भ्रोर मुल्कराता 


हुप्ता क्वियान्तर को मुद्रा अनाने स्कछुंग । 

“हुमें भी योगिक क्रियाएं ,सिस्सइये । हम 
आर-पाँच व्यक्ति हैं ।” साधु ने इस पर कहा, 
“जुल्येक कर्यक्त को कारी बारी से हकास्त कमरे मे 
दिखाना श्राता है”, हमने भ्ाषत्ति की, 'ऐस क्यो”, 
उत्तर मिल्ला “कह ऐसा ही है। हश प्रत्येक के भन 
को ब्रांच करते हैं। अस्मेक का सानसिक सचा 
आडीरिक ढाचा शिन्न भिन्न है। भिमुणात्मिका 
कृति भसह्॒ २ ब्यत्ति को असम र सत्र क्‍यों दिया 
है4 क्‍या करोडो :प्रादमिंगों की दीक्षित करने के 
लिये ध्ापके 'गास मे करे मन हैं? क्या पहसे 
के बने हुए है प्रथा फटाफट उढ़ो श्रम्रयथ बना 
सेढ़े हैं. ? किस मनोदंब्रानिक़ वेशा इसके खिये 
सक्षम नहीं है ? शनके इड हापनी सनोवेज्ञानिक 
लाँज कराकर ड़िवश्ण आपूको र्प हें । फ़िर भोप 
खुले मे हमे वोगिक क़ियाएं नया अन्र दोक्षा दीजिए । 
आपका घनोवैज्ञातिक ज्ञात किस ज्रौक्षणिक प्रवद्ा 

ग्रोम्मठा से स्म्व्नन्थ रखता है ? केवल 

झासम्द सार्म का लेबल बारण कर लेने से ? फिर 
आप बेद को भी नहीं मातते ।” साधु भौर बातों 
कई उतर क्या दे सकता था ? भ्रन्तिम भात पर 
झसने टिप्कसी को कि हम वेद को मानते हैं हमारा 
सो अहसा दीक्षा प्रत्र ही है' 'सगच्घष्व सयदष्यम्‌ 
खको सगासि जानताम्‌” भ्रादि । मैंने कहा महाराज 
_मट्ट' बिषकु भत्‌ पयोभुखम ही तो है ऊपर २ वेद 
कह मन रूपी स्मृत ओर भीतर सब अवैदिक विष | 
साह मे कहा, धादस्वमूतिसी का फोटो गहीं 
सिया जहा | किक मिदेहो छोटो: कर के बाइड 


दृश्वर्ती अहोँ के भी फोटो से सकते भाले कमरे हैं 
फिर ऐसा कहें हुआ ? साधु ने ब्राढी में सा्स्द 
सूछते हुए कहा श्रस ऐसी ही ब्रात है उनको कोटो 
लिश् डी महीं ,्रकुती ।” इमने क़ड्ा 'तो कया 
झापके शुरु मिराकार है २ साधु ने कहा, “हां ऐसा 
ही समक्तिये, हमारा उत्तर था--महाराज यह 
पझयधार्थ मिव्फ झोर धाप जेसे भ्रथ भक्तो का 
भज्ञाम है। देसे अम॒त्कारों के अल पर भाप ज़न्नता 
को इस वैज्ञानिक युग में सू डसे हो पाप कमाते हो । 
इस्लाम भोर ईसाइमत से शेकर जैन बोद़ पोरा- 
रिकों सभी ने इन चमत्कारों को गढ़ा, फैमाया 
झोर मूर्खों पर भातक स्थगित कर भ्रपने पथ का 
प्रसार किया “घर्में का घुद्ध स्वरूप झ्राष्टकों वेदों के 
अ्रतिरिक्त कहीं नहीं मिल सकता । झाप क्‍यों 
झपनी जवानी बरबाद कर रहे हैं ? ललक्षरियक 
योग्यता बढाकर नौकरी या स्वतत्र घधा काँरेये 
या फिर साधु ही बनना है तो झायसमाज के निर्देशों 
पर काम कीजिये” सोक भौर परलोक़ का सुधार 
कीजिए । *साथु उपदेश सुनकर--आाप्त कहाँ 
रहते हैं” भ्रादि पूखता एव ज्ञात करतों हुआ फिर 
उठ बंठा ठहरा नहीं चलता बना । 


आंक्रमाज डीडवाना का चुनाव 

दिनाक ६-६-६६ को भ्रायंतमाज डोडबाना 
के उप प्रधान ओयुत्‌ कुअ विद्रीसालजी माथुर 
की भ्रध्यक्षता में प्रायसमाज डीडवाना का वाविक 
निर्वाचन निम्त प्रकार से सम्पन्नुहुमा-- 

प्रधान-शी कुज बिह्ारीलालबी माथुर, उप 
प्रधान-श्री फवरलालजो गोड, मत्री-सम्पतत्ताल 
शर्मा, उपमत्री-श्रो मदनसालजी प्रासेरी कोषाध्यक्ष- 
“रामेश्वरजी मोट हिसाब परीक्षक” सीतारामबी 
कुम्पायत पुस्तकालय पभ्रष्पक्ष-बिहारी लाखजी शार्य॑ 
प्रऋर जत्री शी बासा बक्सओ काबरा 

अन्तरम सदस्य-गण-भ्रो बुद्धकरणजी वैष्णव 
श्री शाक्षारमसी माशुर व सौ यवरसासली 
ध्याथाला । 
बैकिक विश्रौत्रिय पर्गतहुरा मे- 

सखी नन्‍म शकम्दी समारोह 

दिनाक २ भ्क्टूबर को ओऔ्री भीकरख खारदा 
एडवोकेट की भ्रध्यक्षता मे बेदिक विद्यालय पवंत- 
पुरा में गाँंबीजी का जरम छ्षताब्दी समारोह घुम- 
धाम से मनाया बया । छात्र छात्राहों के यावन 
तथा प्रदक्षेग भस्युत्तम रहे । 

इस झबसर पर महात्मा थाँगीजी के जीवन 
अरित्र एवम्‌ उनके उत्तम झादकझों पर श्री पष्डित 
रामजंजन जी मिथ्र, पष्कित रमाक्षकर जो क्षास्‍्त्री 
के व्यास्योन हुए । भीमान्‌ भ्रष्यक्ष महोदय ने 
गाधी लो की चि6झ्मेवताधों पर प्रकाक्ष टासते दुए 
उत्तन प्रादर्ों से सिक्षा ग्रहरा करने पैर बसे दिया । 
पर्वलपुरा आस आतियों ने भो काफी सल्याने 
खान जिया | कारक ढड़ ही इतम रहा । 





उदयपुर मूं वैदिक घर प्रचार 

शहर ब्राहट्राप के ४५० हरियम . बनी 9 
भाईयो ने एक अपीजच ईसाई धर्म अहल रूणे 
बाबत निकासी तजा हड़ें आरिबर्ततन करना वा 
किया जिसको सूचका भागेशगाज उदयपुर के लक 
पपील सह्कि प्राप्त हुई । 

इस प्रपील की सूचना के ्लाघार वर झा्यसनाक 
कदयपुर से ४ प्रादमियो का एक खिस्ट मण्डल 
दिनाँक़ ७ सितम्बर प्रात काल ७ बजे दस हारा 
नाथ द्वारा पहुचा । जिसमें प्रधान ठा० बलवन्ततिंह, 
उपप्रधान भरी धॉनिलदुमारजणी, श्री मवरलासंझी 
पोरवास भादि का मष्डल ओऔी भरे द्रलालविहजी 
चोदरी तथा जवरलालज जैन भझाभाग॑ हरियक 
सेवक सथ से करोबन २ धष्टे तक हरिलञनों की 
समस्या पर विचार वितिमव किया | 

स्वाष ही दिन को १२ बजे माबद्वाशा मदहाराय 
ओ ओोविण्दलालओ भोस्वामीजी से भी हमारा 
फिष्ट लण्ड + मिला फरीवन पौन घटे को वासेचीस 
से महाराज प्रायंघमाज के सजासदो से काओछ 
प्रभ वित हुवे तथा हर प्रकार से हरिजनों के दुःखों 
को तथ्य सकी समस्या सुखाने का आस्याशन 
दिया । 

सायकाल ४।। बजे से ६ बजे हरिद्रन आईग्रों 
की सभा में काफो विचार विभष हुमा जिसमें 
हरिजन भाईयों को ईसाई नहीं बनने पर काफ़ी 
जोर दिया गया धोौर समझाया गया | 

६॥ बजे से रात को १८ बजे तक श्री नरेन्‍्द्र- 
पासर्तिहजी चौधरो के मार्डस स्‍्कून में ली ठा» 
बलबन्त्िहजी प्रधान श्रायंसमाज उदयपुर तक 
हरियन सेवक सभ राजस्वान के मन्‍्त्री श्री लवा- 
हरलालजो जन एवं नरेन्द्रपालसिह चोयरोे के 
तत्वाधान में माबद्वारा शहर के जनमानस को बुला- 
कर सभा को गोष्ठो का भायोजन किया बया 
जिसमे नमर के प्रभुख व साधारण ब हरिजन 
भआाईयी ने भांग लिया नाणद्वारा क्ष्र के गरदभान्य 
व्यक्तिधो ने धपने २ विचार व्यक्त किये तबा इरू 
प्रकार की हरिजन समस्या सुलकाने का धास्याख्यक 
देकर एक समिति मठन की भई | 

सम्रिति के सदस्यों के प्राधवाद़न पर प्रवक 
सामरिक समिति के सत्स्यों के आश्वासन बढ 
हरियन बन्धुप्रो के बुजगों तथा नौजवानों के शव्ध्य 
में इस्ाई नहीं बनने का आक्वासम दिया । 

टेस्पुल बोर्ड के एडमिनिस्ट्रंटर साहब के व्ः 
वितम्बर प्रात हमारे समभासद मिलें झोर हरियनों 
की समस्या से ग्वमत कराया कया | 

एडमिनिस्ट्रं टर साहब ने सब,फ्रकार की सुविधा 
देगे का प्राश्वासन दिया | 

भाग-समाज उदयपुर श्री ब्रोविन्दबालजी 
महाराज नाथद्वारा, एडमिनिस्ट्रं टर शाहब टेम्पुस बोर्ड 
श्री नरेन्द्रषालसिहुओ चौधरी तथा नाचद्धारह 
नागरिक बन्धुमो का भत्यन्त ह्याभारी है, जिन्होंने 
विधर्मी बननेबाले हरिजन भाइयों को बापस अपने 
अपने से मिलने का प्रयास किया है । 

वाषिकोत्सव 

दि० ८ से १२ भ्रकटूबर ६६ तक शार्रताव 
बुमानपुरा कोटा का वाविकोत्सव सानष्द पम्प 
हो गया । 


“शेशकुल कायड़ी 
सद्दारयपुर 


८ 





न भा न आ का) 

के शहस्थियों के बसें में छुसते फिंस्ते है, ती फिर 
“अपना ही घर क्‍यों छोटा या। भरे वनसस्‍्यों तुक 
कआानप्रस्थ हो का भषरस्थ कुछ लज्जा भी है या 
कहीं ॥ 

झर सत्यासी तो यज्ञ को छोड का. सन्‍्यास 
झैता है, गोषाम्यास करना उस का काम है न कि 
ऋषद कराते डोलना + अब न ब्रह्मवारी पढ़ना 
आहता है भोर न सम्यासी योगाम्यास करना 
आाहता है । सब हवन कराते डोलना चाहते हैं । 

इसका दुष्परिखाम 

चअब कोई प्रा सन्यासी या अ्रह्मचारी भरता 
है, तो उसके पास हजारो रुपया बेक में निकलता 
है शोर गृदस्थ उपदेडफक जब मरता है, तब बच्चो 
शरद कर्जा छोडकर मरता है भझोर उस उपदेशक के 
अख्ये कसम खाते है कि पिताजी ने भो जीवय 
अरवाद किया हम नहीं करेंगे । गृहस्थ की भाज।विका 
अध्ट करने वाले इस सन्‍्यासी भोर बहाचारियो को 
अलु ने लिखा है कि जो दूपरे को भ्राजीविका लेबे । 

से राजा निर्षन इृत्या क्षिप्रमेष निवासयेत्‌ । 

अर्थात्‌--राजा उस का धन छीनकर देक्ष से 
अकाल देवे । 

एक बार बस्‍्त्रई में ग्रेट प्रतोाएद्र 
अल्लभदास के कच्छ कसल मे गेल 








है पआाईजी ने मुझ से पूछा कि 
ऋब को दक्षिणा क्या देनी चाहिये । उस समय 
डखबा सौ पुरोहित उप्त यज्ञ में थे । मैंने सेठेजी को 
कहा कि यज्ञ में सुवर्स देना लिखा है वेवों में । 
हा क्‍या देर थी, सवा सौ सुवर्णं घालाए गृहस्थ 
शुरोहितों के समान:इन सन्याध्तियों घोर ब्रह्मचारियो 
के बले में भी डाली गई। शहस्थ पुरोहित सुबर्ण 
लालाए सेकर घर गये और श्रपनी पत्नी शौर 
बुरी को दे दो, पर सनन्‍्मासी और ब्रह्मचारी बम्बई 
। कै काबार मे मासाए वेज रहे ये । मैंने श्री प्रतापमाई 
ली को समाचार दिया। वे भो दसमे लगे। एक 
जार रामपुर के सवाब ने भाडो से प्रसन्न होकर 
छाबी इमाम में दे दिया। माड़ो में सोचा इस 
क्यों को कया करे + शिखाते किल्तदे कण्स्तवेगे 
झत" आडो ने झ्की के गले में ढोलक डालकर 
झामपुर के बाजार में छोड दिया, तब ये मी 
नवाब साहव ने बुलाएं शौर पूछा । माँड कहने लगे 
कि जैसे हम गले मे ठोलक डालकर मागते खाते है; 
बैंसे ही यह हाथी मो सावेगा | हम इस को कहा से 
खिलावें । वेसे ही सन्‍्यासों और ब्रह्मचारियो के 
अले मे माला डालना है। भ्रत मत उपहास करो 
बंदिक सस्कृति के साथ भौर परम्परा भ्ौर वेदानु- 
कूल यूहस्थ को हो यज्ञादि कर्म कराने दो, जैसा 
ऋषि ने सस्कारविधि मे लिखा है। 


ना 





आये मार्ेदड पाणिक 
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शत भक-3५3.--3००>>नसाकआ»++०>माअकम 
सभा की कार्यक्रारिशी की मटिंस ४ + बब्य स्वागत 


विदित हो कि भार्य प्रतिनिक्षि समा राजस्वॉस 
की कार्यकारिशी की ध्रावस्यक शीटिय दि ट्रेड 
जवब्यर ६६ को मध्यान्होर्तर हे बजे ऋषिदक्ान 
( भागनाशासर तट पुष्कर मार्य ) झक्षमेर में फ्रवश्यक 
विदमों के विभधाराब प्रामश्ित की गई है। सभा 
के सभी पदाधिकारी महोदयों एक भ्रन्तरंव सदस्यों 
को उपस्थिति इस अवसर पर खादर प्राथनीय है 
जवानीलाल भारतीय 
एम ए पी एच डी 
मत्री सभा 


आर्यसमाज बूंदी की यज्शाला के निर्माण 
हेतु घन की अपीस ! 

भाये म ठण्ड के पिछले श्रक में प्रायंसमाज 
मूदो की यज्षछाला के तिर्भास्य हेतु निवेदन अका- 
कित दबा चर, भ्रापेजम्पूरों हुवा बाययक्े ने उच्त 
विवेदन पर ध्यान दिया ही होगा, फिर भी सहायता 
हेतु राशि की प्राप्ति ्रत्यल्प मात्रा में प्राप्त हुई हैं, 
हमें भ्रायंजनो तथा झायसमाजों की विवशता एव 
दानश्रीस्ता दोनो का ध्यान है, फिर भी लिवेदन 
उन्ही को किया जाता है जिनसे प्राक्षा है ॥ 

झत हम शष्वो द्वारा मैं पुन भ्रपोल करता हू 
कि कृपया भावश्यक समझ कर क्षीप्रातिश्षीत्र 
सहावता राधि सिजवाबें । 


सती 
टोंक में आंससाज मन्दिर का शिलान्यास 
टॉक में श्रायसमाज मन्दिर का क्षिलाम्यास 
करते हुए केन्द्रीय उपबित्त मत्री श्री जगन्नाव 
पहांडिया ने कहा कि मुझे यह कहने मे बिल्कुल 
सकोच नही, कि मेरा राममोतिक औवन भाय॑ 
समाज से ही प्रारम्म हुआ है । तथा भायंध्रमाज 
ने देश व जाति को बड़ो सेगा की है। 
श्री पद्माडिया ने भार्यसमाज के भविष्य की 
मंगल कामना को तथा कहा कि मैं भ्राश्ा करता 
हूं; टौंड मे आयसमाज का कार्य प्रगति करेगा । 
सभा, टोक विश्वहिन्दू परिषद के श्रध्यक्ष 
शी प्रमीजी एडवाकेट की भश्रध्यक्षता में हुई थी, 
प्रायंसमाज का कार्य टोंक में प्रारम्भ हो हुप्ता है 
कितु वहाँ सभी बर्मो का सहयोग प्राप्त हो 
रहा है। रे 
सभी 
सूचना 
आायंसमाज बाल मन्दिर क्षिवगज के लिये 
एक अध्यापिका की भ्रावश्यकता हैं। भाय॑ सिद्धान्तो 
को मानने वाली, म'त्टेसरी ट्रेल्ड अवकाश 
प्राप्त हो भौर कार्य करने की क्षमता रखती हो 
तो वह भी स्वीकार को जा सकती है | 
पत्र व्यवहार करें -- 
मत्री भार्यंसनाज क्षिवमज 
महू दयानन्द मार्ग, 
बाल मन्दिर (सिरोही राज०) 





वल्ियाश रामगोपाजयों क्षासवाले दर श्रीमातु 
स्ोमश्रकाशजी त्यागयो सोक सथा सदस्य का शब्द 
सझापमत दि० २४-१-६६ बेहलो भ्रहमदाबाद मेल 
बर प्रायेंसनाज पझ्ादु रोड के सजी अऑीसाडू 
जेठससजी पऋरयं के नेतृत्व मे भरावु रोड धार्म कौर 
दल के झ्धिकारी गण व सैतिकों ने अपने विश 
नेताभों का भव्य स्व यत किया । औम/न्‌ भगवाक 
वेवजी द्वारा समबाए गए नारो से स्टेशक 
गून उठ । 


आप बोर दस आबूरोड के आम चुनाव 

दि०, २१-७-६६ का भावुरोड भायबीर दस 
का सन १६६६-७० के कब के लिए छुगाब हुआ 
जिसमे/निम्न न्वक्ति पदाधिकारी शुने मए.-ओम।न्कु, 
यवारामजी छयें नवर नायक थीमान्‌ रजेस्धप्रसादी 
पुन उपयक्र नायक, बॉल्ल सप्तितकुमार आह 
सत्री, खोमानु अ्रमरचन्इणा कोचाभ्यक्ष, शआाम,मु 
मोहनलाल जी क्षाखा सकालक, ओमान्‌ जयकुमार 
जी जैन शिक्षा नायक, शओीमान्‌ महेन्द्रप्रसादवी जैक 
बोद्धिक नायक, थ्रीमान्‌ बनवासेसालजी गुप्ठा 
निरोक्षक । 





दि# २४ से २८ भक्टूबर तक बड़े ही उत्पाह 
के साथ बताया जा रहा है । 


इस भ्रवसर पर वेद श्योति' सद्दिह अपूर्व 
झोसा यात्रा, बेदिक सिद्धान्त दिग्विजन (धास्त्राय 
सम्मेलन, भराष्ट्रिम तत्व निरोध सम्मेलन, बिक्षा 
सम्मेलन, महिला सम्पेश्नन, बदिक राष्ट्र निर्मास 
सम्मेलन, वेद सम्मेलन, केदिक प्रध्यात्प (भक्ष ज-मोब) 
सम्मेलन, श्र० भ।० आये मुगक (प्राय मार) तम्मलग 
ब्रत दीक्षा के रूप मे झन्तिम, दिन गुर विरजानन्द 
अताम्दी दिवस का कायक्रम रहेपा । 


यह भायोजन एक वृहदु भाय सम्मेजन के रूप 
में हो रहा $ + मडुरा जिसे के ध्रतिरिक्त धर्म _छई 
जिलों तथा प्रा्तो क झार्य भाई-बहिन भोर झआक 
बीर भी इस प्रायोजन मे भाग से रहे हैं। भार्य- 
जगत्‌ के मूघन्य तपल्‍थी महात्मा, वैदिक विद्वान, 
महोपदेश्क, भाय॑ मजदोपदेखक तथा धन्य नेतागरढ 
इस झ्ायोजन म पधार रह है | क्विरत्न श्री प० 
प्रकाशचन्द्रजी 'प्रकाक्ष' को भो । 


देव दयानन्द को दिव्य दीक्षाभून्वि मद्ुरा में 
प्रायोजित इध बिराट्‌ झाय सम्मेलन मे सभा झा 
भर सादर श्रापत्रित हैं। विश्वास हु कि भाय॑ जनता 
के भाशीर्वाद से यह भाये जगत में एक नई ब्राक्षा- 
किरण का सवाहक सिद्ध हो सकंसा । 





आ। प० भगवानस्वरूपजी “म्यायभूबर॑” के प्रवस्ध से वेदिक यन्‍्भाख्य छद्मेर में मुद्रित और ओम्मक्त बानप्रस्थ, सम्पादक प्रकाशक 
ड्ार दयागन्‍्द आभ्रस, केसरगज अऊमेर से प्रकाशित | झधिश्वाता--भीमान झा० सवार्न/क्षाखती सारतोण एम. मू. पी. एल डी. अजमेर 








:.. दयानन्द जादित्य से पाकर ज्योति प्रचंड | ध्वंस 





पाखए्ड का करें आय्थेमात॑पड ॥ ह 








कब जब आबक, ३ ३३] लि 2 के वार्षिक मूरंय सल्पादक--ओी आरोस्थ्रक बामप्रख्त ( रामसडाय क्र्मो ) 
27९“ : अं) सपा छाजमेर कार्तिक शुरु ६ सं, ३२०२६ वि., दि. १५ नपम्थर ६६ दयानन्दाब्द १४२५ 








है उमीनिस्पफ्टव स््ज ! भेरा| मन सदा 
किवसंकल्प बाल्त, धर्म-कल्याण-सकरलकारी ही 
आपकी कृपा से हो । कभी भधमंकारी मे हो। वह 
जब कसा है ? जागते हुए पुरुष [का दूर-दूर 
आता झ्रांता है । दूर जाने का जिसका (स्वमाव ही 
है । श्स्िनि, सूर्यादि, ओेत्रादि इन्द्रिय, ढैन ज्योति- 
अकाक्षकों का भी ज्योति प्रकाक्षक है, भ्र्शात्‌ मन के 
कशना किसी पदार्थ का प्रकाश कमो नहीं होता | 
अह एक बड़ा चंचल वेगवाला मन भापकी कृपा से 
ही स्थिर, णुद्ध, धर्मात्मा, विद्यायुक्त हो सकता है। 
<दैवम्‌” देव ( भात्मा का ) मुक्यसाधक भूत, 
आविष्यत्‌ भोर वर्तमान काल का ज्ञाता है, वह 
आपके बश्ष में हो है। उसको भाप हमारे वश में 
अधाकतू करें, जिससे हम कुकर्म में कमी न फंसे, 
सदैव विद्या, धर्म भोर आपकी सेवा में दी रहें। 

“झार्यामिविनयः” से 


बे सेसू सहम॒त्मि सहमान उत्तरो नाम भुम्यास्‌ । 
आकीकाइस्मि, विस्वाषाडाक्षामाज्ञां विषासहिः है 
, भपडो: मातृभूमि के दुख-सन्ताप निवारणा के 
किक में अुत्येक प्रेर का कष्ठ सहते के लिए 
ौैंकर हूं; में ऋष्द, चाहे जद्टां ते सानें छोर चाहे 
यकवफें बचे ते था 

के कद है. कर जरा! 

,..... भलिरक की है दाद समा | 

चूत भेहिये सूद ढक, 

ए्‌र बेड को, दोकत क्या छः 


कक लरर । 


पक खत देन [ अझ्ड १८ 





विश्व-वन्ध महाएें दयानन्द सरस्वती 


शोजित किया है । 


श्रृद्धांजालि ! 

पीड़ित मानव को दिया, ! सत्य, ज्ञान, तप दान । 
फिर अनच्त में हो गये, ऋषियर प्रन्तर्ष्यात । 
ऋषि का यह निर्वाण ही, भारत जीवन-दान, 
जन-मन पंगल करन हो, संकट हरन विहान। 
धन्य घर भजमेर को, मभीर भूमि तू धन्म | 
परम हुतार्थ हुई तुही, ऋषि की- भक्त श्रनन्‍्य ॥ 
अनु छमान विकोर्स की फप-तमिला आंति। 
सुने की निय भर्ुु में, ऋषि को सारवत श्ांति+ 
दुसि-कोड-युध दक्षत दिठ, करन: विश्व कस्यान ह 
प्रसयंकर-संकर किम्रा, कु ने ही विदवनपान । 
जअक़् सक सकिसि झत,पगज,णरा, पदन क्‍स्धिराज। 
येडिक भक्के आकार में. रद, तथ आम रृणाज | 
'कुनकदो: किलमाकंटं का भद्धाव्कलि का । 
के हेहु; किए को, करी ने भूलें भा ॥। 
-रायेशजन सिम प्रभाकर 





ऋषि का निर्वाएा दिवस दि० १० नवम्थर को समस्त विश्व की झार्य जनता ने सनाकर 
अपनी हा्थिक अडांजलि ध्रपित को । इसो शुभावसर पर ऋषि को उत्तराधिकारिशी परोपकारिखी 
खभा ने ऋषि को निर्वास्‍्थ स्थली झ्जमेर सें दिनाहु १४ से १६ नवम्बर तक ऋषि मेला ससा- 


प्रांत में ऋषि का ८६ वा निवाश दिवस 
सानन्द सम्पन्न! 

आन्त की प्रायः समस्त भायंसमाजों ने महधि 
दयानन्द जी का पध्वा निर्वाण दिवस सानस्द 
मनाकर विफ्व वन्य मह॒थि के प्रति अपनी हादिक 
अद्धांजलि प्रपित की । 

इसी प्वसर पर दिनाक १० नवम्बर को 
ऋषि उद्यान आनासागर तट भ्जमेर में अजमेर की 
समस्त झांसमाजों को शोर से परोषकारिणो सभा 
के तत्वावधान में श्री भाषाय कष्णजी की भ्रष्यक्षता 
में उक्त समारोह मनाया गया, जिसमें श्री स्वामी 
काव्यानन्द जी की कविता, प्राय पुत्री विद्यालय की 
छात्राश्ों के भजन, स्वामी विरक्तदेवजी, सी डा» 
भदानीक्ललजी भारतीय, डा० सुरदेवजो शर्मा, थी 
पण्दित स्त्यानन्दजी वेद वागीश,भी झ्राचारय कृष्णुजी 
के ऋषि जोवन पर प्रभावशाला बक्तुतायें हुई + 
कार्यक्रम बहुत उत्तम रहा। 


२ 


आर्य मार्फ्टबाबिक 
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आार्यसमाज की शेक्षणिक मंवृत्तियां : एक, मूल्यांकन 


खेसक--ओं प्रो० भवानोलासजओ भारतीय एम. ए.ढ, भार. ई. एस, पी-एच-डी. : हिन्दी विभाग, यबर्तमेंट काल, अजमेर (राजस्थान) 


झ्रायंसमाज के प्रवर्तक महि दयानन्द का 
व्यक्तित्व बहुमुली था। उन्हांति पुष्ठतन वैदिक घर्म 
के पुनरत्यान, समाज सुधार तथा देश को स्वाघीवय 
बनाने के सम्बन्ध में जहां भ्रपने विचारों भोर 
कार्यों से देशवासियों का नेतृत्व किया, वहां छ्षिक्षा 
के क्षेत्र में भी उन्होंने भारत वासियों का मार्गे- 
दर्शन किया । सस्यामंप्रकाश के द्वितीय तथा तृतीय 
समुझ्लास इसी दृष्टि से लिखे गये हैं, जिनमें बालकों 
के लालन-पालन, उनके शिक्षश तथा उन्हें सुसंस्कृत 
बनाने के विषय में लेखक ले झपने महत्वपूर्ण 
विचारों को संग्रहोत किया है । संस्कृत भाषा के 
माध्यम से क्षासत्रीय विषयों के प्रध्ययन भ्रष्यापन 
की परिपाटी हमारे देश में शताब्दियों से प्रनलित 
रही है। काझ्ी, पूना, नवद्वीप, सिथित्रा, जयपुर 
आदि पुरातन संस्कृत शिक्षा-पद्धति के केन्द्र रहे हैं। 
महर्षि ने स्वयं भो मथुरा के दष्डों विरजानन्द की 
पाठशाला में ढाई तीन वर्ष रह कर व्याकरण तथा 
प्रस्थ क्षास्त्रों का इसी प्राचोन प्रणाली से भ्रम्यास 
किया था| स्वामी विरजानन्द को कृपा से जब 
उन्हें भाष॑ झनाष॑ अन्यों के'*धुँशावगृरों का बोध 
हुआ तो उन्होंने भरार्ष प्रन्‍्थों के पठत को एक विधि 


बनाई । किस जम से द्रत क्षास्त्रीय ग्रन्थों का , 


अभ्यास किया जाम । यह महर्षि ने सत्याथंप्रकाश 
के उपयुक्त दोनों समुल्लासों में बताया है । संस्कृत 
व्याकरण के सुगत् कोष के लिए उन्होंने वेदांग- 
प्रकाश के नाम स॑ चौदह सण्डों में व्याकरण के 
गूढ़ विषय को हिन्दी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत 
किया । “व्यवहार भानु” तथा संस्कृत वाक्य प्रबोध' 
नामक उन के लघु ग्रन्थ सस्कृत पठन-पाठन 
व्यवस्था के अन्तगंत छपे, जिनके विषय में महू 
की एक विस्तृत योजना थी । भ्रष्टाध्यायी का हिन्दी 
भाष्य भी उन्होने दो खण्डो में प्रकाशित कराया । 

ग्रन्थ निर्माण के भ्रतिरिक्त वे जह्ाां-जहां भप्रपने 
अभश के दौरान में गये, वहा उन्होंने सस्कृत 
पाठशालायें भी स्थापित कीं, यद्यपि कालान्तर में 
उन्हे ये पाठकालायें बन्द कर देनी पड़ीं, क्योंकि 
उपयुक्त भ्रध्यापफो का भाव तथा श्रम एवं 
तपस्थापूर्वक प्रार्ष ग्रभ्थों का भ्र्ययन करने ,वाले 
छात्रो का भ्रभाव ही इसका कारण हुमा । स्वामी 
जी केवल पुस्तकोय ज्ञान के ही पक्ष में नहों थे। 
उन की हृढ़ वारणा थी कि जब तक देश के 
नवगरुवकोी को उद्योग, कला कौशल तथा यांत्रिक 
व्यवसायों की शिक्षा नहीं दी जायेगी, तब तक देश 
को झ्राविक समृद्धि नहीं हो सकती । इसी हृष्टि से 
उन्होने कुछ युवकों को जर्मनों भेजा, ताकि वहां 
रह कर वे भोौद्योगिक शिक्षण प्राप्त करें। महवि 
के सुप्रसिद्ध शिप्य तथा भारत में क्रान्तिकारो 
प्रवृत्तियों के भाग्यविधाता प० ए्याम जो कृष्ण 
थर्मो उनके *जोवनकाल मे ही भाकसफोर्ड विश्व- 
विद्यालय में सस्हृत के प्राष्यापक पद पर नियुक्त 
हो गये थे भौर उन का स्वामी जी से नियमित रूप 
में पत्रातरर होता था । 

महर्षि के देहान्त के पश्चात्‌ उनके: स्मारक 


के रूप में १८८६ झें डील ए० यो० स्कूल साहौर 
को स्थापना को गई, जो बहुत शीघ्र ही डी०ए वी ० 
कालेज के रूप में परिणत हो गई। महात्मा 
हंसराज ने भपने अ्पूर्न स्थाग हवाश इस महा 
शिक्षण संस्था को ध्राजरम प्रिसिपल तथा प्रबन्ध 
के रूप में सेवा की । भायंसमाज के स्िक्षा-सास्त्रियों 
में महात्मा जो का भाम स्वर्साअरों से लिखा 
जागेगा । डो० ए० वो० कालेज को स्थापना के 
समय उसके संस्थापक्रों का हृष्टिकोश् समन्वय 
प्रघान था। ये इस कलिय में प्रायोन संस्कृत भाषा, 
साहित्य, दर्शन तथा सम्पूर्ण वेदिक साहित्य के 
विधिवतु अध्ययन को व्यवस्था देखना चाहते थे ॥ 
साथ ही साथ भोतिक विज्ञान, सामाजिक शान 
सोसल साइपेज़ तथा अंग्रेडी भाषा भौर साहित्य 
का भरध्यापन भी इस कालेज में हो यह उन्हें प्रभीष्ट 
था | पं० गुरुदस विद्यार्थी जेसे पुरावी पीढ़ी के 
नेताओं तथा सनीबियों ने भी डी. ९. वो. कालेज 
के आन्दोलन को व्यापक बनाने में जो भ्रपता भमुल्य 
योगदान दिया उसका एकमात्र कारण यही था कि 
वे इस विद्यालय द्वारा महर्षि दयानन्द के स्क्षस्षिक 
हृष्टिकोश की पूर्ति सम्भव समकते थे । परन्तु 
शीघ्र ही उनका सुख-स्वप्न भंग हो गया। उन्हें 
प्रतीत होने लगा कि डी. ए.-यो. कालेज के संचा- 
सक पाश्नात्य शान विज्ञान तथा पंद्ेजी भाषा एवं 
साहित्य के भ्रष्यापन के लिए जितने प्रयत्नक्षील हैं, 
उतने संस्कृत तथा वैदिक वाढूपय के लिए नहीं । 
तब उन्हें डी. ए. यो. कालेज से निराशा होने लगी 
झोर उन्होंने भपना हाथ भी उसको अ्यवस्था से 
खीच लिया | 

डी. ए. वो. कालेज को घपने निर्धारित लक्ष्य 
में प्रसफल होता देख कर प्राय प्रतिनिधि सभा 
पजाब के तत्कालीन प्रधान महात्मा मुझ्तीराम ने 
ऋषि के छिक्षा-सिद्धान्तों को भूर्त रूप प्रदान 
करने के लिए सभा को भन्तरंथ में गुरुकुल स्थापना 
विषयक प्रस्ताव रक्‍्खा भोर स्वयं उसे मूर्त रूप 
देने में प्राण-पण से जुट बये। महात्मा थी को 
गुरुकुल के लिए यथेष्ट धश्राधिक सहायता भविलम्ब 
ठपलन्ध हो गई झोर उन्होंने &ुजराँगाला में 
गुरुकुल की स्थापना कर दो, जो कुछ समय पदचात्‌ 
ही मुन्धी भमन्िहजी द्वारा प्रदत्त भरुभि में गंगा 
पार की रेतो में काँधड़ी भ्राम में चला भया । 

स्वामी श्रद्धानन्द के श्रम शौर त्याय ने मुरुकुल 
कांगड़ो को देश को एक महत्वपूर्ण खिक्षश-संस्था 
बना दिया जओ प्राचीन तथा भ्राधुनिक ज्िक्षा-पद्धति 
का एक सुन्दर सामञ्जस्थ था। गुरुकुल ने अ्मेक 
उच्च कोटि के विद्वानु स्नातक देल्ल कों प्रदाव 
किये जिन्होंने लेखक, पत्रकारिता, अर्मप्रचार, 
शिक्षा, भायुवेदादि भनेक क्षेत्रों में देश, घम तथा 
समाज को भ्रपूर्ण सेवा को । स्वामी घद्धानेन्द' के 
पश्चात्‌ भाचाय रामदेद के सुयोग्य संचालन में गुरु 

कांगड़ी उत्तरोत्तर उस्चति करेता मया। कांगड़ी 
के मैमूनें पर ही ज्वालापुर में महाविद्यालद की 
स्थापना हुई । इसके सेस्थापक स्वायी दर्शनानम्द 


थे । स्वामीजी को गुरुकुल स्थापित करने का एक 
खब्त सा था, वे कहीं मो तमिक सी सुविणा देख ' 
कर मुरुकुल को स्थापना कर देते श्रौर उसका 
संचालन कार्य वहां के लोगों को सोंप कर प्राके 
चल देते । पुनः कभी झाकर उस संस्था को देखके 
का भी हवकाप्ष उन्हें नहीं मिलता । महाविद्यालन 
ज्वालापुर में खोकिक संस्कृत का प्रध्यापन नियु० 
खता से होने लखा 4 उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधि 
सभा द्वारा ग्रुरकुख वृन्दावन की स्थापना हुई & 
प्रारम्भ में महात्मा साशयर स्वामी (,तरकालोन 
मुस्खी नारायण प्रसाद ) उसके मुख्याधिष्ठाता 
झोर झाचाय रहे । इस गुरकुल ने चाय विश्वेश्वर, 
आधार द्विजेद्धताव श्वास्वी, ऋषिरत्न मेबाक़ताचार्य 
जेते उत्कृष्ट विद्वान स्वातक पार्यसमाश् को त्रदार् 
किये । रे 

य्ुरुकुल स्थापना का यह चक्र एक समय देश" 


_ ठ्यापी हो गया । उत्तर प्रदेश तथा बंजाब में वो 


बीसों गुरुकुल खुले हो, बिल्ली में गुरुकुल इस्द्रशस्थ 
राजस्थाढ में गुरुकुल वित्तौड़यढ़, विहार में गुरुकुल 
वैद्वनाथ धाम, अम्बई में गुरुकुल सूपा व सोनगढ़, 
मध्यप्रदेष् में मुदकुल महेश्वर, दक्षिय हैदराबाद में 
गुरुकुल घटकेश्बर भादि सेकड़ों गुरुकुल्ों की सवा" 
पना हुई । प्रत्येक प्रान्त के ध्ार्यों को गुर्येक्रल स्वा- 
पित करने का नक्मा सा था। भागे चल कह 
गुरुकुस भी झपने धादक्षों से अ्युत होने लगे । अनेक 
गुरुकुल तो नामसात्र के लिए ही गुरुदुस रह गये 8 
उनमें हाई स्कूल तथा अन्य सरकारी पाव्यकर्मो 
के भनुसार स्िक्षण होने समा। मह॒ति द्वारा 
निर्धारित पाठविधि को झपने विशुद्ध रूप में लायद 
हो किसी ग्रुरकुस में अपताया गया हो। प्रतार्द 
ग्न्यों का पठन-पाठन भी कुछ भंपवांदों को छोड़ 
कर सर्वत्र होता रहा। भाव भाषं पठवे-पाठन विछि 
को संरक्षण देने वाले मुरुकुल बहुत कम रह कके 
हैँ । कन्या श्रिक्षख के लिए मुरुकुल देदरादुन,बुस्दुल 
हापरस, मरेसा तथा बड़ौदा के कम्या महाविद्यालय 
के नाम उल्लेखनीय हैं । नारी श्षिक्षा के क्षेत्र में 
इन संस्थाओं की देन महत्वपूर्स है । 
डी० ए० यो» कार्लेल लाहोर के भगुकरख पर * 
दहो[पंजाब तवा प्रम्य प्रान्तों में भी ढी० ए० बोल 
स्कूलों तथा कालेजों की स्थापना हुई। इनमें 
सरकारी प्राठवनिधि को ही भपमाया गया है। 
“दयानन्द तथा बेविक' शब्दों की साज रखने के 
लिए “धर्म छ्िक्षा' की ध्यवस्था मो रहती है॥ 
परन्तु (यह धर्म घिक्षा का पठन-पाठन सितान्त 
उपेक्षित दिशा में रहता है। दयागन्द कांसेजों के 
सचालन में भ्रायंसभाज को प्रभृुत चन तथा कक 
श्रक्ति व्यय होतो है। पंजाब की डो० ए० बीं० 
कालेज कमेटी का करोड़ों का वादिक बजट होता 
है। इस कमेटी द्वारा जाजन्पर, प्रमृतसर, स्‍्म्याक॑ 
खोलापुर, दिल्ली ध्रांदि नबरों में, विश्वल्! काम्ेजों 
का: सबभासन होतो है। इसो प्रकार कयवपुर का 
दब्ातन्द कालेज:उत्तर प्रदेश को सकते: कटा फैलिश . 
+ (लैब पृष्ठ ७ घर) 
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आत्म-चिन्तन करें / 


*हूम कोय ये ? क्या हो तये ? 
फिर शोर क्‍या होगें प्रभो, 
आमो जिचारें बेठ करके। 
ये समस्वथायें सभी ॥॥ 


नायुप्त 
- हम, श्रतिवर्ष महथि दयानन्दजी का निर्वाण 
दिवस / भनाकर राष्ट्रोदारकः उस महान 
अन्त के प्रति श्पती हादिक श्रद्धाउजलि समपित 
करते हैं । भाज नहीं, यह क्रम वर्षों से निरन्तर 
आवाय गति से चल रहा है किम्तु जब हम भपनी 
शूर्बापर परिस्थितियों पर हष्टिपात कर वास्तविक 
स्थिति का सिंहावलोकन करते हैं, तो घोर 
जिराक्षा होतो है। महर्षि दयानन्द ने समस्त मानव 
शाति को एक एकेश्वरवाद का 'सत्य श्विव सुन्दर 
शन्देक्ष देकर पावन पव प्रदर्शित किया । पथ भ्रष्ट 
विलरी-विखस्डित सातव जाति को वेदिक धरम के 
अड्डे के सौचे संभठित करने का भगुपम प्रद्याम किया, 
और विश्य-बन्भुत्व का भादक्श स्वरूप सॉमुख रख 
झमारी संस्कृति, स्वाभिमान को जाुदृुत कर 
हमें सुप्तावस्था से जगाकर स्वरूप 
और बल परोज्च का भान नपण नहीं 
“ेदोडखिलो भर्म मूलम्‌” के मन्त्र द्वारा।सप्तार को 
शक अद्वितीय पै्य श्रदर्शित कर : “कृष्यस्तो 
(िश्वसायंम्‌” का संदेक्ष दिया । विघटन, बिनाश तथा 
लिरोष को सदा के लिए समाप्त कर सह्य ज्ञान के 
अकाझ्ष श्लौर महाव्‌ संगठन के द्वारा राष्ट्र को नव 
बन दान देकर सुख-शांति भौर एकता का मार्ग 
दिखाया, किन्तु कया भव हम उस ऋषि के झादशों 
वर 'क्ल रहे हैं ? कया हम त्याग-तप के पावन पाथ 
के इस वैदिक-घर्म-मूल का विचन कर उसे 
सुफ्ल्तवित्-सुपुष्यित् करने में वास्तव में सक्रिय 
खत्पर हैं ? यदि उस महाद्‌ सम्त की निर्वाण-स्मृति 
जैला में हम इतना ह्वी भात्म विन्तत कर अपना 
ज्ञावी कार्यक्रम निश्चित कर महर्षि के भधूरे स्वप्न 
को साकार करने का हढ़ व्रत लेकर तन-मन-धन 
झौर मनव्यचन कर्म से उसको पूरा करने में तत्पर 
हो थांय, तो हम वास्तव में ऋषि भक्त 
कहुसाने के अधिकारी हैं, अन्यथा हम न केवल 
ऋषि की दिवंगत श्रात्मा को हो घोखा देते हैं, 
अपितु शरपनी आत्ला के साथ भी प्रबंधता कर स्वतः 
विनाश के गर्त में गिरते जा रहे हैं। 
स्वतस्तता ब्राप्ति से पूर्व श्लो हमने प्रचार संगठन का 
जुष्णायेग किया, सी भजित सम्पत्ति का झार्यसमाज 
आज उपयोग कर रहा है | उसने इन बाईस वर्षों में 
्केक अनड़ि की हो,ऐसा इसे हष्टि दोचर नहीं 
हे 


अतः प्राय पुरुषों ! यदि महूषि दयानन्दजी के 


* महान्‌ उपकारों श्र कार्यों के प्रति कुछ भी छृदय 


में श्रद्धा भोर कृतज्ञता का भाव है, तो घम्म, समाज 
और राष्ट्र के नाम पर झभाज सत्यव्रत घारण करो, 
कि हम ऋषि को वसीयत को पूरा करने में हृदय 
से जान की बाजी लगाकर भवदय सन्नद्ध होंगे। 
और जन-जन में ऋषि का सत्य ज्ञान का वेदिक 
सदेक्ष पहुंचाने में भ्रपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देंगे। 
हम भायें समाज भोर वैदिक धर्म से भ्रधिक किसी 
को भी महत्व नहीं देंगे । द्वंष-पद-लिप्सा 
दल-बन्दो शोर स्वार्थ परता की संक्रामक व्याधि 
से भायंसमाज को मुक्त करने में महवि दयानन्द 
परोर श्रद्धातन्द के समान हलाहल विषपान कर, 
गोलियों की बोछार का स्वागत कर ऋषि के भमर 
ज्ञान को विश्व के कोने २ में पहुंचायेगें। 

यदि इस ऋषि तिर्बाण दिवस पर श्रायोजित 
ऋषि मेला के शुभावसर पर एकत्रित भाये जनता 
ने यह सत्य संकल्प लेकर तदनुकूल झाचरण भी 
प्रारम्भ कर दिया, तो निएचय ही भायंसमाज भारये 
जाति, वैदिक धर्म प्रौर मारत राष्ट्र की सर्वांगीण 
समुन्नति, सुरक्षा, सम्पन्नता भौर समृद्धि में सफल 
सिद्ध होगा। झाज विदेक्षी भशराष्ट्रीय तत्वों को 
जयंकर भज्कायात झौर मृग मरीचिका से राष्ट्र का 
अन मानस त्रस्त एवं पथ-अष्ट हैं । इन सभी 
आपत्तियों भोर संकटों से राष्ट्र की रक्षा करके 
युग धर्म ओर सुपथ प्रदर्शन में भाय॑ बस्घुप्रों ने 
निःस्वार्थ भाव से सक्रिय तत्पर हो जाने का इस 
अवसर पर हढ़ ब्रत किया, तो यही महृषि दयानन्द 
के महान ऋणों भोर उपकारों के प्रति हमारी 
वास्तविक श्रद्धाञउजलि होगी भौर तभी इस महान 
सम्मेलन का शुभायोजन भी सार्थक घिद्ध होगा 

झाशा है प्॑ बन्धु ऋषि को इस घरोहर 
भायंसमाज के सगठन भौर सुरक्षा में अपनो सम्पूरों 
दाकिति सगाकर “कृष्वन्तो विष्वमार्यम! को सत्य 
चरितार्थ करने में भपने कतंव्य और उत्तरदायित्व 
को ध्रयश््य पूरा करेंगे, भौर यही वैदिक घर्म तथा 
भायें समाज की सच्ची (सेवा ऋषि के महान ऋण 
से हमें उऋणा कर सकेगी | 

खचना 

आयंसमाज बाल मन्दिर शिवगज के लिये 
एक अ्रभ्यापिका की भावश्यकता हैं। भाय॑ सिद्धान्तों 
को मालने बाली, मोन्‍्टेसरी ट्रेन्ट भवकाश 
प्राप्त हो भौर कार्य करने की क्षमता रखती हो, 
तो बह भी स्वीकार की ला सकती है। 

पत्र करें: 
मंत्री भायंहगाज खिवरयन 
भहबि दयान'्द मार्ग, 
शिवयज (सिरोहोराज०) 


प्रान्त के आयेसमाजों के अधिकारियों 
से निवेदन 


झकसर सभा कार्यालिम में जो समाओं के 
पदाधिकारियों के निर्वाचनों की सूचनायें “झा 
मातंण्ड” में प्रकाशनार्थ भाती हैं उनमें भ्धिकारियों 
के नामों के भाके जन्मगत जाति सथा कमो २ तो 
“जेन', “वंष्णव' प्रादि शब्द भी लगा रहता है। 
पता नहीं जो भपने को जैन या वब्णव नाम से 
झभिद्दित करते हैं, वे भ्रायंसमाज के सदस्य तथा 
पदाधिकारी कंसे चुम लिये जाते हैं । भ्रतः समाजों 
से निवेदन है कि निर्बाचनों की सूचना भेजते 
समय भायंपुरुषों के नामों के भागे ऐसे विशेषण 
मे लगावें। एक झोर भपने भापको जैन या वैष्णव 
कहना भौर दूसरी भोर प्रायंसमाजी बताना 
वदतोव्याघात (56£ 00707&0700४00) दोष 
है। जन्म सूचक जाति लगाना भी आायंपुरुषो के 
लिये बांछनीय नहीं है।. मवानीलाल मारतीय, 
मन्त्री, समा 
हरिजनों के ग्राम में देवी पर पशु-चलि बंद 
दिनांक १९-१०-६९ को श्रार्यस्तमाज वअ्यावर 
के वाधिकोत्सव समय भर्द्धरात्रि को श्री भ्मरचन्द 
जी जेन सरपच ग्राम शाहपुश द्वारा यह सूचित 
किये जाने पर कि ग्राम बलाई खेडा में विजया- 
ददामी के दिन भूक एवं निर्दोष पशुप्रों की कालका 
देवी के समक्ष बलि बढ़ाई आती है, उसे बन्द किये 
जाने हेतु प्रायेसमाजों कार्येकर्ताशों का वहां जाना 
आवश्यक है । प्रायंसमाज ब्यावर के कार्यकर्ता भौ 
रविदरश जी वैध, ओ सूरजमल जो त्यागी, श्री 
झोमप्रकाश जी मंवर, श्री प्रेमराज जो भायं, श्री 
हरिदेवजी श्रायं, समा मन्त्रो डा० भवानीलाल जी 
भारतीय के साथ ध्द्ध रात्रि के पदचात्‌ उक्त ग्राम 
में पहुंचे । तुरन्त हो ग्रामवासियों से सम्पर्क किया 
ग्रया तथा देवी के स्थान पर बलि देने वाले भोपों 
को बुलाया गया । भोपा घन्नाजो, मोघाजो, 
हजारीजी तथा मेघाजो को समझा बुकाकर 
प्रेरित किया गया कि वे इस अमानुषिक एव 
तिन्‍्दनीय दििसा कृत्य से दूर रहे । फनतः यह दूषित 
प्रथा जो वर्षों से प्रचलित थी बन्द हो गई। सर- 
पंच महाष्यय विशेष घन्यवाद के पात्र हैं े 
+-प्ंवाददाता 
आर्यप्रमाज मल्हार गंज, इन्दौर का उत्सव 
आ्रायंसमाज मल्हार गंज, इन्दौर का उत्सव 
दिनांक रेड प्रक्टूबर से २७ भ्रवटूबर ६९६ तक 
अत्यन्त हर्ष एवं उल्लास के बातावरणा में सम्पन्न 
हुआ । बाहर से पघारने वाले उपदेशको में भाचायं 
वेद्वनाथजी शास्त्री, दिल्ली, डा० भवानीलाल जी 
भारतीय, मन्त्री, भ्रार्य प्रतिनिधि समा, राजस्थान 
तथा श्री पन्नालालजी पीयूष सद्भोताचायं का नाम 
उल्लेखनीय हैं ।, सायंकालोन सभा सुभाष चोक में 
होती थी, जिसमें डा० भारतीय जी के महषि 
दयानन्द भोर प्राय समाज विषयक प्रेरणादायी 
भांथण होते रहे । डा० मारतीय का एक विशेष 
भाषण झायंसमाज संयोगिता गज के रविदासरीय 
सत्सजू में भी हुआ । उत्सव की सफलता के लिये 
समाज के प्रधान ढडा० उदयभानुजी तथा मन्‍त्री श्री 
हरिचरणलालणी वर्मा बधाई के पाज्र हैं। 
“--धंबाददाता 





ऑप भव “पसंद ह 


दयानंद के राजनोतिक व्विर 


सेश्रक--औौ मुदेवलो “अवय” इन्दोर 


१३ वी शताब्दी के भारती: इतिहास में 
जितने भी महापुरुष हो डे हैं, उनमें महति स्वामी 
देयानन्द सरस्वती के साम भरत्यन्त प्रादर के साथ 
सिया जाता है । स्थामीजी ने यद्यपि घामिक कार्यो 
में भ्रोजोवत रूचि सो, परन्तु राजेनीतिक हृष्टा 
के रूप में हेन्हीने उल्तेजनीय कार्य क्रिया । उनमें 
भामभिके एवं राष्ट्रीय विधारों की सुन्दर कथक 
“ऋज्वेदादि माध्य जुनिके” ओर “सत्यायंप्रकाश” 
में दिखलाई पड़ती हैं। ऋषिवर ने क्षपने राजनैतिक 
विवारों को स्पंव्ट रूप से श्रेकट करने के लिए 
संत्वार्थ प्रकाश में छूठा शेमुझास विस्तृत रूप से 
शिखा ह मी 

महूँदिं मेहांद देशमक्त एवं उच्च कोटि के 
रांजभीतिश ये । वे पभेपने देश को पेंरतेन्त्र देशकरें 
श्रत्पन्त दुःखी थे। उन्होंने भपनो आँखों के सम्मुख 
सह १८४७ का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम निर्देगता> 
पूर्वक कुचलते हुए देशा था । वेश की स्वाबीनतो 
के लिए देशभक्त वीरो को फाँधी के कूसे पर झूलते 
हैए वह दैंख रहे थे । परम्तु क्या करें, वे विवश 
ले । ऋषिंवर निराशावादी नहीं थे, उन्होंने धपने 
डग से देश में घॉमिक पुन्जायृति करने का महेद्‌ 
कार्य सम्पन्न किया । यह भ्रार्मविश्यास पूर्वके कहां 
रू सकता है कि वे इस पुर्मर्जायृति में सफल मी 
हैंएं। उन्‍्हीने भंपने राजनैतिक विचारों को बैदिंक 
शाम पर श्लॉघारित किया था। 


तत्कालीन भारत में साम्राजिक तथा भामिक 
एकता स्थापित करने के लिए उन्होने राष्ट्रीय स्तर 
पर सन्‌ १८७७ ई०» में दिल्ली मे एक सम्मेलन 
जुंलाया परन्तु दुर्भाग्ययक्ष वहू सम्मेलन संम्भव 
न हो सका | वे इस पर भो निराक्ष न हुए भौर 
उन्होने देंशवासियो में भ्रात्म विश्वास तथा स्वाभि- 
मान उत्पन्न करने का आन्दोलन प्रारम्भ किया। 
उन्होंने भ्पने भान्दोलन का एकमात्र भाषार 
भारतीय सस्कृति एवं सम्यता को रखा। भारत 
का प्रशसा करते हुए “सत्याधंप्रकाश” के ग्यारहवें 
सम्मुल्लास में उन्होंने लिखा है + 


यह भारषाकत देश का ठुस्दर भोर उफ्याक 
है। वहा की जलवायु कितनो उत्कृष्ट है। इसमें 
छु ऋतुए होतो हैं शोर कितने सुन्दर क्रम से उनका 
आयोजन है । यहा के निवासियों को देव” अर्थात्‌ 
विद्वान कहा जाता था, इसीलिए गज को 'दिव- 
नदी नाप दिकः यया। जितनी क्या भूगोल में 
फैलो है, कह सब आर्यावर्त देश से मिथ कामों, 
उनसे यूनानी, उनके रूस भोर उनसे यूरोप देशों 
में, उनसे श्रमेरिका प्रा देशों में फैली है। इस 
केक को प्राकृतिक सम्पदा को' मुख्य कँंप्ठ से व्क्ुशा 
करते हुए वे लिखते हैं । 

“यह अ्र्यीवत देश ऐसा है कि जिंसके घेहशये 
मुँगौले में दूसरा कीई देश नहीं हैं। इंसलिये इसे 
भूमि का साभे स्वर भुजि हैं, कशीकि कही एमेरॉिं 
रत्नों को उत्पक्त करती है। जितने भूगोल में देश 


है, वे सब्र इसे देश को अंकेसो करते धरे आशा 
रखते हैंकि पोरत-मेशि पंत्वर सुनो जोता है, 
यह बात तो मूडी है, परन्तु भावाँवर्ते देश हो सच्चा 
पारसमरि है, जिसको झेोहे रूँप बौरेड मिंदेशी 
चूने के साथ ही सुवर्ण भ्र्या घनादय हो जाते हैं । 

उन्हें देश के परतन्त्र होने के कारखों का मसी- 
भांति ज्ञान था । उसके विद्यारानुसार 
भारतीयों में एकता होतो और यदि उन्होंने श्रपने 
बामिक सामाजिक तेया भाधिक प्राइक्षों को दृष्टि 
से भीकल न किया होता, तो यह देश 
समुद्रतटोय जातियों का ग्रुलाम न बन पाता । वे 
हृदय से राष्ट्रीय एकता चाहते थे पौर उन्होंने 
इस एकता के लिये भंहिसक एवं अ्रस॒हयोंगात्मक 
प्रान्दोलन चलाया। यध्षपि वे प्रत्यक्ष रूप से किसी 
भी राजनैंतिक मंत्र पर उपस्थित न हुए, परन्तु 
उन्होंने झरभ्रत्यक्ष रूप से श्पवे इस भान्दोलन को 
जारी रखा । वे माषा तथा बत ध्वमिय्यक्ति की 
स्वतन्त्रता के अ्बल समेबंक ये । उनका कर्चन था 
कि “सत्य प्रकट करते समय किसी भी क्षक्तिसे 
अयमीत नहीं होना भाहिएं | कृषि प्रवर ने तरका- 
कालीन राज्यसता एवं क्षासकों को बिना चिता 
डिये ठनई सकी विचारों की खुर्तकर भ्रालोचनी 
की । इसके प्रंविरिक्त उन्होंने देशवासियों के 
सम्मुख शासक, प्रजा, विंधन भोर श्लासन कैली 
संम्यन्धी विचार प्रस्तुत किये। 

उन्होंदे वेदों के भाषार पर यह घोबित क्रिया 
कि सत्ता जनता में ही भ्रधिष्ठित होना भाहिए। 
उनको कथन है कि राजा भ्र्याद समापतति को 
स्व्राधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम्पूर्ण सत्ता 
एक व्यक्ति में केन्द्रित नहीं होना चाहिए। उन्होंने 
सत्याथंप्रकाश् के छठे समुल्त्रास में लिखा जो प्रजा 
से स्वतन्त्र स्वार्थोन राबबर्ग रहे, तो वे राज्य में 
प्रवेश कर के प्रया का साश् किया करेंगे, इसलिए 
झकेला राजा स्वाघोन भयवा इन्पमुक्त होकर प्रजा 
को नाझ्क होता है। भर्यात वह राजा प्रजा को 
खाये जाता है। इसलिए किसी की राज्य में 
स्वाघीन न करना चाहिएं। के गजुबंद के सर्वे 
भ्रध्यीय के चास्ोसवे मस्त्र को भ्राधार बताकर 
सभापति भर्वात्‌ सष्ट्रयठि के बिवय में कहते हैं-- 
हे विद्वानों । राजा, प्रजाजनो ! छुम इस्र श्रकार के 


पुराष को बड़े चक्रकर्ती राज्य, सबसे कड़े होने, बड़े- 


बड़े विद्वानों से युक्त राज्य प्रमने एवं गरम 
ऐश्वर्ययुक्त राज्य भौर वेंगे के पंलिंत के लिए 
सम्मति कर के सर्वत्र पंक्षपीतर-रहित, पूर्ण विश्ा, 
बविनयमुक्त, सब कें मित्र संमापतिं राजा को सर्वा- 
घोके बनकर सब भूगोर्स कीं छत राहत करो 
ऋषि दंयानन्द को ई पुंनोत :भीवनों प्रयास 
वर्तमान रंष्ट्रसेंचे हैं । ' 

ये राजा श्रौर प्रजा के सम्बन्धों पर प्रकाश 
डाज़ते हुए कहते हैं--ऋख्त के बनाढग, श्रारोग्प, 


खानपान आदि से सेम्पश रहने पर राजा को बढ़ी 


उर्चचि होता है। 


१७५ सवबकर १९९९ 
सास कैय को सुधाक रुप से चलाने के सिए 
बै तोन पर को सकती ही सशियक भागते है, 
दम विर्धानि सच, हिंतीद बे संता घोर ठतोर 
राजसमा । हन सभा में केश: बड़े बड़े ग्रिहाइ 
एवम्‌ पिक्षाबिद, दिस्यज, धामिक, विदानू, स्लाचाके- 
गरड तक विदान्‌ राजनीतियों एकर .कृशल झासकों 
को सम्पिसित करते हैं । अ्दि शंझापठि के . 
कर्तेब्लों के विषय में बलपूर्यक कहते हैं कि उसे 
शोध अवोद मित्र, विरोध भर्थाद युद्ध, स्थान 
अर्थीत्‌ स्थिति एवं समय को देखकर श्रूप रहना, 
समुद्रयम, भर्यात्‌ अर्पनी लर्शि भड़ने पर शुष्ट अब, 
पर श्राक्रमरक बुष्तिम भ्रर्यात्‌ मूल राजसेगा झोद 
कोषादि की रक्षा तथां सब्पप्रक्षममात्री धर्चाद थो 
४ प्राप्त हों, उसे श्लान्ति स्थापना 
न की आहर। रा 
ऋषि दयानन्द ने “बुद्ध नोति” के विषय में 
जी महत्वपूस्स विचार प्रकट किए हैं । वे जुड़ में 





' कतिप्रय-नेतिक-निय्मों के परिपोर्सस 


शभर्थक हैं| बुद्ध नीति के विवन में ऋषि दमानस्द 
सत्याय प्रकाश के छठे सम्मुल्तास में लिखते हैं-- 
जुद्ध समय में न इघर उपर खड़े, नपुश्रक, मन हां 
जोड़े हुये, न जिसके सिर के बास चुल गये हों; न 
बेठे हुए, व मैं लेती शरद में हूं, ऐसे को न सोते 
हुए, न भूर्खा को प्राप्त हुए, ने नर्त हुए; न भाजुर 
के अहार से पोड़ा को प्राप्ठ हुए, नदुलख, लक 
प्रत्यम्त घायल, मे डरे हुए धोर पलायन करते हुए 
पुरुष को सत्पुरषों के बर्म का स्मरटों करते हुए 
वीढा सोग कभी मारें । किस्तु उनको पकड़ कै 
जो भ्रक्छी बन्‍्दी हों, वन्दीवृह में रख दे थोर भोषरे 
भाध्छादन यवावत देवें भर थो उनके कोस्य काम 
हो, विशेष इस पर ध्यान रखें कि स्‍त्रो, बालकैंट, 
बुद्ध भोर झातुर तथा शोक मुक्त कुस्थों गर शरद 
कमी न चलाये । उनके सके बालों को अ्रफो 
सन्तानवत पासें और उनको छ्क्रियों को पाले + 
उनको भ्रपनी वहित भोर कन्या के सभाने खमस्ें, 
कभी विषयासक्त को दृष्टि से मी ने देखें। 

इस प्रकार स्पस्ट शात्र होता है कि ऋषियर 
विषय में युद्धों में एक नेतिक बल लागों चाहते 
हैं। इसका यह भ्रम नहीं किये गुदधइ-प्रिंस थे। के 
युद्धों के कारण साम्राज्य लिप्सा गहीं; अपितु 
वैयवितक एवं सासाजिंक स्वंतस्त्रता रेलापित करने _ 
के समर्थक थे। यश्षपरि वि दफालन्द के भोकम 
कास में ल्लीग भाक मेशन्स भयवा संयुक्त राष्ट्र सं 
को स्थापना भहीं हुई थी, परन्तु वे मो एक सर्व: 
औमिक राज्य चाहते ये। उन्होंने अपने जवेक 
अन्‍्धों में जिस “चक्रवर्ती साआाज्य” की. चर्चा 
यआरम्बार की है; उतमें ऋहपिवर को कह चावती 
दिखलाई बड़ती हैं। 

झाज विदव को भारतीय राजनीति के मौलिक 
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ऑमिक जंतेंतु को अरधतिय प्रकाश स्केले-- 


उप भातरंड कर्षिक 


महापें दयानन्द सरखेती 


शेखक---भो पर्डित रामचम्रली आर्य मुसाक्िर, अलर्गर 


फहते हैं कि विशाल अल-रार्ि-अष्डार समुद्र 
मैं यंत्र सर बद्धिभान मनुष्यों ने प्रकाश स्तम्म॒बना 
रदहे है, भितका प्रयोजन यह है कि सामुटिक यात्रा 
करने वाले यात्रियों को प्षेपत गन्तव्य सा्गे की सही 
ज्ञाम हो सके । 

संमुद्रों में समझ २ पर बडे बेड तूफोन श्ोया 
कंरतै हैं, जी बात की बात मे जहाज को केंही का 
हों पहुचा देते हैं, यहाँ तक नहीं बस्कि जहाल के 
कप्तान को थोड़ी भो भ्रधावेधांनतों से सारा की 
सौदे जैंदराज $भी २ विशाल जेंजें रोशि में विशीन 
_ डी जातो भा, जिसेसे घन जन के अ्रपूरशौये एव 
मिडासुमातित क्षति हो भाया करतौ-थी । जेखे से ये 
अधि स्तम्मे स्षेमुद्रों में लगाये गये हैं तदे से इस 
खतरे से मसुध्य बहुत कुछ बैच भैया है । 


टीक इसी प्रकार घामिक जमत में महाँव 
अयामैन्दओ सरस्वती महाराज मी १६ वीं श्ताब्दि 
के प्रद्वितोर्ग कोर भभृतपुर्व प्रकाश स्तम्भ थे । 


स्वामीजी से पूर्व हिन्दू जाति लगभग एक 
हजार से भी भ्रधिक टुकडो में बंटी हुई थी, जो मत 
पथ, सम्प्रदाय, गुरु भखाडे द्वंत भ्द्वं त, विशिष्टा- 
देत, गही, मन्दिर, मठो, गिरि, पुरी, उदासी, 
औुसाई भादि के नामों में विभाजित थी। चार वर्सों 
कै स्कान पर प्रास्त पेशे प्रादि से भी धनेक प्रकार 
के ब्राह्मण, क्षत्री, वैद्य भौर शूद्र ( ब्रेवक वग ) वर्ग 
विभाजित हो गये थे, समस्त विद्व के मनुष्य यह 
जानते हुए भी कि इस भूगोल खगोर्द का विधाता 
एक ही ईश्वर है, यदि एक न होंता शो मनुष्य पशु 
यक्षियो, जड तथा चेतन सृष्टि में जहाँ तहाँ 
कविभिज्नता पाई जातो । 

किन्तु फिर मां भ्रज्ञानता वश असम समुह के 
भिय्या ज्ञानी युरुजनों ने उसे स्वार्थ अक्ष ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश क्षकर, दुर्गा, काली, खुदा, झल्लाह, 
शंहुमांन, रहीम, महोवा भ्रादि नामो से भिन्न २ 
झक्तियो वाला बताकर उसमे विभेद पैदा कर दिये, 
उजंससे कैबल मुसलमानों में २०० सौ से भ्रधिक 
फ़िक्न' दो गये, इसी प्रकार ईंसाइयों मे भौं ध्रनेक 
जेंद हो बये । उपंरोक्त सारे मज़हब वालों की ईश्वर 
जैक्ति के तौर तरीके भो भिन्न र हो यें। जंब 
कभी ये खोग॑ किसी बात पर आपस में टंकरा जांते 
के तो सुन को नदियाँ बह जाती थी भौर बह 
लौम॑हबता काण्ड हों जाता था कि कठोर 
है कंटोर दिल रखने वाला ध्यक्ति भी उस नज्ारे 
को देखकर रो देता बा। उसे इससे छुटकारा 
दाने का कोई उपाय स सूझता था कोन नहीं 


गत 
कै 
कि 
तु 
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हैं। इन 


लोगीं मैं जो ४रक युद्ध दोनों प्रकार के मुसलमानों 
में होता था, उसे देखकेशे कहना पंडता था कि यहे 
अशरफुल मंखसूकात (उम्ये पुरुषों का समूह) मानने 
गासो की जमात नहीं बल्कि थिंहे, बीते, भेडियो 
का लमूह है बिनमें उस्स (प्रेम) का निम्नान तक 
स था, जो अपने मज़हबो भन्धेपन मे श्राकर मा 
बहिन बेटियों तक की हृत्या करना भज़हबो कर्ज 
प्दा करना समझते ये | भ्रगरबे यह बहशियाना 
पन मुसलमान भाइयो में श्रमी तक भी भोजुद है 
जो गर मुसलमोर्ने के सांर्थ चाहें मेह कितना हो 
नक, दारीफ क्यो न हो श्रमद्र व्यवहार करते हैं। 
झाये दिन के साम्प्रकयिक दबे इस बात के 
प्रमाण हैं । 

जिनमें पूजागृहो को नष्ड करके बैंहिन बेटियों 
भौर मासूम बच्चों तक के खुन मैं हाथ रमर्कर 
मजहँदी भ्रन्धेपन कौ प्यास बुकाई जाती है। 
महंधि दयानम्दजी के हैंदेये ससार के मनुंध्य 
समाज की उपरोक्त दक्षो की देखकर भ्रत्यन्त हीं 
दुली हुमा वे सारी सारी रात जागंकर जबकि 
संसार गहरी निद्रा मे सॉठता था उठ उठकर चिन्ता 
ग्रस्त हो भात्म चिन्तम किया करते थे, ऋषि २४ 
घंष्टे को सेमाँविं लगाकर इस ससांर से नाता तीड़ 
ज॑गत्‌ पति प्रभु की गोद में जां विराजो करते ये, 
किन्तु जब समाधि से जाबृत होते थे ता पतनो- 
न्मुख मनुष्य समाज को देखकर दु खोदधि में डूब 
जाते थे, भ्रन्त मे प्रमु॒ परमात्मा ने उन्हे प्ात्मिक 
शक्ति प्रदान की शोर वे डेड प्ररब विश्व के जन- 
समूह के समक्ष सन्‍्माग दिखाने को कमर कसकर 
खडे हुए । 

विक्य के समस्त मत भतान्तरों के धर्म गृद्मों 
नेताबो को उन्होने चेलेंज किया भोर सबके मतो 
की विद्या, बुद्धि विशान, विरुद्ध बातो का दिग्दशन 
कराया, फचत बडे २ विद्वान्‌ पडित, साधु सन्त, 
सठाधीश मौलबो पादरी अपने २ मज़हबों को 
वकालत करने स्वामोजी के सन्मुख भाये ॥ किन्तु 
मह॒धि की पूक्तियुक्त और तक सम्मत वक्तृता से 
मस्त्र मु्घ हो झपसे २ धर्म की बातो को तक 
सम्पत लेकर परखना प्रारम्भ किया । ततकोलौन श्री 
पादरी टी जे सस्‍्काट साहब श्री सरसेय्यद अहमद 
खा साहब व बयाल के श्री महृषि देवेम्द्रनाव 
हत्यादि ने भपने मज़हवी घर का कूडा कचरा 
साफ करने की ठानी पादरी साहब ने बाइविल का 
तथा सरसैय्यद साहब ने कुशन क्षरीफ का विशा, 
बुद्धि विज्ञात अम्य भनुवाद किये । भाज स्थिति यह 
है कि जो हिन्दू कमी पास भी एक दूसरे के न बैठते 
ये | दो वष हुए समस्त हिन्दू धर्म के प्रमुख प्राचार्य 
लोग तीबंराज भ्रयाय में त्रिवेशी के सगम पर 
उपस्थित हो विष्व हिन्दू परिषद को स्वापना 
करते हैं भोर गंर हिन्दुओ को मा वायत्रो भोर 
मो का महत्व बताकर ससार के भ्रांदि थर्म (वेदिक 
धर्म मे दोक्षित करने की घोषणा करते हैं, फलत 
झ्राज इयर्लण्ड, मलेशिया भादि देशों मे वेदमतानु- 


श् 


यायियो की स ख्या प्रतिदिन बढती जा रहो है । 


में बढ़ता थुनाह था, प्रब उसका भ्रंग्र जो, इटेली, 
रक्षिया, हिन्दी भार्द भाषा मैं भनुवाद हो “कक 
है। हिन्दीजआावा मे मक्त वा बल-पसतात रामपुर 
छ० भ्र० ने प्रकाशित किया है । दिल्ली से कान्ति 
नामक साप्ताहिक पत्र में इस्माने में जो विचा- 
चुद्धि विज्ञान के विरुद्ध बाते हैं, उनही सैक धम्मत 


ने यह भी स्वीकार ४ऐिया है कि बेद ईश्वर का 
संर्वप्रेथम प्रदा ज्ञान है। इसो तरह ईसाई जंमंत 
में भी परिवतन ही रहा है । प्रेतिवर्ष बाइबिस के 
विद्वान एकत्रित हो बाइबिल की धाप तो नई नह 
व्यास्या प्रकाक्षित करते हैं, जैसे कु वारी मरीबेम से 
ईसा की उत्पत्ति, हजरत ईसा का मर कर सी 
उठता, भ्रधो को भ्राँसे दैना, मुर्दों का जिसाना 
इत्यादि बेजोड बातों को युक्तियुक्त तबा बुद्धिमम्ब 


बना रहे हैं। मह॒षि दयानन्दजी सैरस्वती ने को 
ज्ञान-दीप ( प्रकाक्षस्तम्म ) वेद और ग्रुरु दष्हो 


विरजानन्दजी से प्राप्त किया था। उन्होंने उठे 
सव साधारण के लाभार्थ 'सत्याधेप्रकाश” के रूप 
में रचकर १८८३ ई० को 

हजारों जुक हुए दीप के रूप ,मालवों के हृदव के 
दोपको को प्रज्यलित कर निबरिपद प्राप्त कर गये 
भौर अपने पोछें वेद-झान-दोप को जाज्वस्यमान 
रखने के हेतु प्रायं-श्रष्ठ पुरुषों का समाण-समुह 
(प्रायसमाज) को स्थापना करके श्रार्देश् दे बये कि 
जब तक सारे ससार से अविद्यान्धतार बहालत, 
तारीकोी नाश न हो जावे किसी भी वेदिक बर्मई 
धाय को शान्ति से न बंठना चाहिये। क्या ही 
अच्छा हो कि शाज ऋषि के निर्वासय पर्व पर जले 
दोपको के प्रकाश मे प्रत्येक ऋषि भक्त भाई बहिन 
ऋषि के भादेश के पालन की प्रतिज्ञा करे॥ 


भोग क्म्‌ 
पावन स्मरण ! 
से०-विश्ञावाचस्पति गरपेश छार्मा “इम्द्र ' धार 
दया के महारणंव प्रानन्दकन्द दयानन्द, 
पासण्डतम खण्डन हेतु प्रचण्ड मार्तष्ड के । 
श्रम की विडम्बना प्रवठ्चना देख भारत मे, 
सत्य प्रकाश ले प्रकटे दयानन्द ये। 
मत पथ सम्प्रदायों की गोल मोल पोल खोल, 
अज्ञान की भ्रमा में प्रभास्तित ज्यो चन्द ये । 
*कुष्बन्तो विष्वमार्यम्‌ की गैंजेना सुन झनार्य जन 
भागे गयन्द से ज्यों हरि श्री दयानन्द थे + 
बेद ज्ञान की कसोटी पर पारखी दयानन्द ने, 
परख कर डके की चोट सबको बता दिया + 
जैदिक धर्म ही एक मात्र धर्म है मानव का, 


चौंका दिया विश्व को, भारत को जगा दिया | 
* झायंसमाज ” को स्थापत्रा के दिग्भ्रान्त मानद को, 


बांह पकड़ सीधे माग पर सभा दिया। 
समाज के सुधार मे क्रान्ति कर दिखाई झोर, 
बसिवेदी पर भ्रन्त मे प्राय तक घढा दिया 8 


पननिनाननन. 


'वाधिक! आये मातेण्ड 





दयानन्द दशावतार स्तोत्र 


[ हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक तिबन्धकार भर 
कवि भारतेन्दु कालोन प० प्रतापनाराणण मिश्र ने 
सहूति दयानन्द की वन्‍्दता में एक कविता लिखी 
थी, जिसमें महर्षि को पुराण वर्णित वि के दर्सो 
झबतारों के तुल्य वर्णित दिया था। काव्य गुर्णो 
की दृष्टि से यह कविता श्रद्वितीय है । इसका 
अकाशन प्ाज से ६१ वर्ण पूर्व प० पमसिह झर्मा 
द्वारा सम्पादित परोपकारी मासिक पत्र के बेशाल 
झ० १६६४५ बि० के प्रंक में हुआ था। वहाँ से 
लेकर यह कविता भाय॑ मार्ंष्ड के पाठकों के मनो- 
र|्जनाथं यहाँ उद्घृत को जातो है। डा० मवानी- 
खाल भारतीय मत्री सभा के सौजन्य से यह प्राचीन 
कृति उपलब्ध हो सकी है ऐतदर्थ श्री भारतीय जी 
न्‍्यवाद के पात्र हैं। +-सम्पादक] 

मत्स्पावदार--- 
अब जय जय भदुमुत शवतारी । 
श्यानिधि भ्रमित झानन्द प्रद 
सरस्वति जासु हृदय हितकारी । 
शतिदि भपार भ्रविद्या नि्षि में, 
सोपे लखि काढ़े श्रुति भारी । 
हति मिण भासस अंसुर दियो सुल, 
जिन देवन विज्वा रहि प्यारी ॥१॥ 


बह संसार सिधु ते सीन्‍्हें, 
आदह विज्ञा रत्न निकारी 
को घरि सके महाश्रम मंदर, 
सहज जो लियो पीठ पर घारी ॥२॥ 
ब वराहवतार-- 
ऋतित दक्षा-पातासपुरी में, 
परी जो भारत भूमि विचषारी ॥ 
आरि कुकर्म कनक लोचन कहें, 
हू सो द्विज देवन हेत उघारी ॥३॥ 
हु सर्तिहाववार-- 
आपस प्रेम रूप प्रहलादहि, 
जब देरुयो सब भांति दुखारो ॥ 
कृपा सिधु थिर करते हि थाप्यो, 
देष-देत्य को उदर विदारी ॥४॥ 
वामनावतार-- 
आरज-प्रमरनि दियो राजसुख, 
कियो झापनों भेष भिखारी $ 
अनि सुविवेश ज्ञान बलि इन पर, 
देहिजु तन मन घनवारी ॥॥५॥ 
परशुरामावतवार- 
कुल्पित सम्प्रदाय जब बहु विधि, 
सहस्रभुजन किये भ्रनरथ भारी । 
निज उपदेश परशु तें सण्डन, 
किये लोक बित शोक धुसारी ॥६॥ 
रामावतार- 
जहा भ्रकभ्य बेदवारिधि जेहि, 
देख पब्टितन गति मति हारी + 
कब शबुबग हिंठ सुगम कियो सो, 
टीका सेतु सभान सुघारी ॥७॥) 


कुष्कांवदार- 
सुधी सुमति सरिता में वैव्यी, « 
सर्प सदेह विपुल विषधारो । 
ताहि निकारि स्वच्छा करि दीन्हो, 
लीन्हों यश्व दावा दुश्ध टारी ॥८॥ 
बुद्धाववार-- 
पक्ु बधादि जिन सुधरम समझूषो 
नितहि निदरि छुभ राह संचारी । 
परम मरम बुके बिन इनको 
गिदा करहि पोष भ्रविचारी ॥९।॥॥ 
करिकि अवतार-- 
वेद विभुखध यवनादि मान मथ 
प्‌ बहुरि नींब सतयुय की डारी । 
सब विधि निष्कलडू करणशो 
कर कोरति प्रति पवित्र बिस्तारो ॥ 
जय जय जय धदूभुत धबतारी॥ 
परोपकारी के तत्कालीन ध्म्पादक समालोचक 
प्रवर पं. प्मसिह शर्मा ते इस कविता पर निम्त 
टिप्पणी लिखी थी--“इस कविता में कवि ने 
पुराण प्रसिद्ध विष्णु के दक्ष झबतारों से श्री 
स्वामीजी महाराज की समता विचित्र रीति से 
की है। गह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि 
क॒वि ली भायंप्तामामिक नहीं थे. तथापि उन्होंने 
श्री महाराज के प्रति कंसे तच्च भाव प्रकट 
किये हैं।” 





अपील 

झास इण्डिया दयानन्द साल्वेक्षन मिशन 
होक्षिया रपुर, जो गस ३६ वर्षों से हिन्दू जाति की 
प्रशंसनीय सेवा कर रहा है, उसके कार्यक्रम का 
विस्तार क्रियात्मक रूप में अखिल भारत के 
समभग समस्त प्रान्तों में हो छुका है। मिशन ने 
३१ मा, १६६६ तक २००२८८ गैर हिन्दु्भो 
को शुद्ध करके हिन्दु जाति का भऊू बनाया भौर 
२२०६ हिन्दू देवियों तथा भ्रनाथ बालकों को रक्षा 
की ओर लाखों हिन्दुप्रों को भ्रन्यमतावसम्बी होने 
से बचाया । 

शुद्धि का, वंदिक धर्म का श्रचाह तथा रक्षा 
कार्य के भ्रतिरिक्त मिशन १६६५-६६ तक तरन- 
तारन जिला श्रमृतसर में एक थर्मां भौषधालय 
स्थापित करके कुष्ट रोधियों की सेवा भति लग्न 
से कर रहा था। परन्तु सुयोग्य, सग्नक्षील तथा 
कुष्ट रोग के विशेषज्ञ के भ्रमाव से अब यह 
ओऔषधालय बन्द है। परन्तु मिशन ने भब कुंष्ट 
रोगियों के बच्चों के लिए एक शिक्षुयृह स्थापित 
करने का काफी देर से निश्चय किया हुभ्रा है । 

क्ुष्ट रोगियों में न किसी भायंसमाज़ी संस्था 
ते प्लौरत ही किसी भन्‍य हिन्दू संस्था ने कार्य 
करने का साहस किया है भोर न ही इसकी 
झावश्यकता को श्नुभव किया है। परन्तु दूसरी 
ओर विदेक्षी ईसाई मिशनरो इग पीड़ित लोगों की 
बड़ी लग्न से सराहनीय सेवा करते हैं भौर इनको 
इस तरह ईसाई बना सेते हैं। 


- १५ सलबस्क-१९६९ - 


कुष्ट रोगियों को झपने बक्यों को कामून/ओे 
झनुसार तोन वर्ष को भवस्था होने पर भपने से 
झलग करना पड़ता है, इसे करह/ईसाई मिश्वनरियों” 
के बिना प्रन्य कोई ऐसी हिन्दू संस्था नहीं है, जो 
ऐसे बच्चों को लेकर भपने पास रख सके । इस 
तरह विदेशी ईसाई मिक्षनरी सेकड़ों ही ऐसे बच्चों 
को प्रति मास ले जाते हैं प्नोर उनको प्रपने भाश्नर्मो- 
में रखते हैं, शिक्षा देते हैं, पालते पोसते हैं भोर 
इस तरह वे कट्टर ईसाई बन जाते हैं । 
ऐसे बच्चो तथा क्रुष्ट रोगियों का प्रवाह 
ईसाईयत में रोकने के लिए मिश्षतः.ने कुष्ट रोगियों 
के बच्चों के” लए एक एिशुगृह तथा 'इनके 
इलाजाथ एक प्रोवभालय स्थापित करने का 
निदथय किया है, जिसके लिए भूमि तो ली हुई 
है, परस्तु घन मिद्षन के कोष में नहीं है। इसलिए 
अब यह क्षिणुशृह बनाने की मिद्वान की क्षीप्रकालीन 
तथा भ्रत्यन्तावद्यक प्रावश्यकता है। भ्रब मिलन 
मटपट क्षिसुएह के लिए बिल्टिद बताना जाहुता 
है, इसलिए सब शुभचिन्तकों तथा दानी महानु- 
भावों से मैं मिथ्षन को भोर से भ्रपील करता हूं 
कि इस पुण्य कार्य के लिए यथाक्षक्ति अधिक से 
अधिक दिल खोलकर दान दें, ताकि मिशन ऐसे 
बच्चों को ईसाइयत का क्षिकार होने से 
बचा सके | 
शाम दास * 
प्रधान 
भ्रास इष्डिया दयानस्व साल्वेशास मिक्षम,. 


होस्यारपुर । 
औमतो राघारानीजी शमों का दान 
सात्विक दान 


श्रीमाव पं» ज्वालाप्रसादजी दर की सुपुत्री 
सौ० श्रीमती राधारानोओ ने झ्ापके द्वारा २१) 
निष्कलंक योगेश्वर श्रीकृष्ण पोराणिकों पढडितों को 
भेंट देने के निमित्त १५) भतिथिं सतकार में ११) 
सभा को वेद प्रचाराय॑ प्रदान किये । 


ओम मक्त 


बांसवाड़ा में एक बनवासी की वानप्रस्थ दीक्षः 


दयानन्द सेवाश्रम असिबाड़ा से प्रेरणा खेकर 
बनवासी श्री शुरजोी भक्त ने विजयादशर्मी के 
अवसर पर यज्ञपूर्वक दयांनन्द भ्राश्वम बांसवाड़ा में 
नगर के मरण॒-मास्य व्यक्तियों को उपस्थिति में 
वानप्रस्थ की दोक्षा ग्रहण को। भ्रव प्राप जिसे 
भर में वनवासियों के बीच धर्म प्रचार का हो कार्य 
करेंगे। स्वतन्वानम्क 

खचना 

भरी सर्वेदानम्द साथु झाश्रम अलोगढ़ का 
वाधिकोत्सन ता० २८, २९, ३० नवम्बर प्रदु 
१६६६ ई० तदनुसाद भ्रगहन इच्छा पक्ष ४, ३, ३. 
दिन घुक्ृवार, क्षनियार रविवार को होना विन 
निदिचत हुआ है भाद्ा है कि श्रीमादुजी इस्ट भिर्रो: 
सहित पैथाद कर उत्सव को सफल बनायें 


. १५ नवम्बर १९६५९ 


महर्षि दयानन्द काशो शास्त्रायं शवाब्दी 

२३ दिपम्बर से रे८ दिसम्बर तक 

(१) मह्थि द्वारा हरिद्वार के झुम्म के श्रवसर 
धर गाड़ो यई पालण्ड खण्टिनों पताका को भो एक 
श्वो बं हो यये हैं। इसलिये निश्वय किया ब्या 
है ढि दास्त्रार्थ शताब्दी के साथ साथ ( पासष्ड 
ऋण्डिनी प्रताका क्षताब्दी ) भी मतायी जावेगी। 
यह सौभाग्य की बात है कि यह घटना भी उत्तर 
अ्रदेश की है । प्रतः झा प्रतिनिधि समा उत्तरप्रदेश 
जरा उसका ध्रायोजन करना उचित ही होगा । 

(२) शतारूदी के लिये धन सग्रह करने के लिये 
१००), २५), १०), ५), १), रुपयों के नोट 
छपवाये गये हैं वे सब भायंत्रमाजों को शीघ्र हां 
जे जवेंगे यदि भायंसमाओं से मत्री भौर भन्य 
सज्जन जो इस कार्य में सहयोग देना चाहें, यह 
दि? अप | की कृपा करें कि उनके पास किस २ राशि 
के कितने र नोट भेजे जादें, तो अच्छा हो । 

(३) बाराणसी में स्वागत सप्रिति का निर्माण 
डो रहा है उसके कई सौ सदस्य बन छूुके हैं एक 
हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य है। वहां के धार्य 
भाई तथा आभायंसमाजें उत्साह से कयं कर रही है । 

(४) क्षताब्दी के भ्वसर पर कई प्रदशंतियां 
खगाई जायेंगीं । एक प्रदर्शनी में महधि दयानन्द 
के हस्त लिखित ग्रन्थ, उनके खड़ाऊं, वस्त्र भादि 
रखे आवेंगे । दूसरी में भायंत्रमाज से सम्बन्धित 
साहित्य का प्रदर्शन होया । 

- क्रय झराकर्षक तथा शिक्षा-प्रद न्रायोजन करने 
भर विचार किया जा रहा है, जिसकी, सूचना यथा 
समय दी जावेगी । 22 शास्त्री 

जक 


(दोष पृष्ठ २ का) 

है, जिसमें सहस्नों की सख्या में छात्र ज्ञानाजंन 
करते हैं । ह 

सर्क्ृत ल्िक्षा में भी भ्ार्ययमाज ने भ्रपना 
महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेकड़ों छोटी-बड़ी 
संस्कृत पाठशालायें प्रायंसमाजों मे चलती है| इसी 
भ्रकार प्रोढ़ शिक्षण, रात्रि पाठशालायें तथा दलित 
य्ग के लोगों के लिए शिक्षण आदि को विविध 
अवृत्तियो का संचालन कर प्रार्यसमाज ने शिक्षा 
कार्य को भ्रत्यधिक भ्रगति प्रदान की है। वस्तुतः 
आयंसमाज ने शिक्षा भ्रचार के क्षेत्र मे जो कार्य 
किया है बह इलाघनीय है | 757 पता 
प02704 के लेखक श्री रज़ भ्रय्यर ने ठोक हो 
लिखा है--/8798 ठकछा78] 95९0008 कां। 
46 68 ०लाह. )र्ंगन्वांडा,. फीरएशा 
गाशंः लांग्रटठ 76008786९ 8४ 6 
706. 8थाएं॥०.. 0वेएद#४ं०ाक पाएईप्रंधप- 
धंणा8, ए०ए वौशिकश॥ 700 एणप्रंट्का 
प्रगप्रशवए008 ज्ञवंटी 70-000एकबा070 
<&।]०0 47080 ८ड80९८6.” प्र्थात्‌ भायंसमाज 
के विद्यालयों का ठहंंश्य राष्ट्रीयत्रा को जाग्रत 
करना है। उनके समालोचक भी भमह स्वीकार 


करे हैं. कि बह भतहुयोग के , दिलों में भचागक _ 


+ पर. हकंखरी, य्॒ट्रीय -स्कूलों थे, मिज- 


«६: क 5: 


“आय मातंदद' 'पाथिक 
आयंसभाज बूदी का वार्षिक निर्वाचन 


झ्रायेसमाज बूदी का निर्वाचन प्रधान श्री 
नत्युरामजी ठेकैदार की भप्ध्यक्षठा में दिनांक २१- 
६-६६ को इस श्रकार सक्कुष्न हुआ । 

प्रधान--थी रघुवरदयालजी गुप्ता एडवोकेट 
उपप्रधान---श्री परमात्मासहायलो निवृत्त भतिशिक्त 
जिलाधीक्ष, मंत्री--श्रो मदनमोहनजी जावलिया 
प्राधष्यापक राज० महाविद्यालय, उपमंत्री--थरी 
मोहनलासओी जक्षर्मा सावर-घटियाली बाले कोषा- 
ध्यक्ष--प्री बजरंगायहजी भ्रकाउन्टैस्ट रसब विमाव 
प्रचार मन्नी--श्लो पं० विद्यासागरजी शाह्त्री भ्थि- 
कारीन पा०, पुस्तकाध्यक्ष--ओ रमेश्जन्द्रजो झर्मा 
प्राध्यापक रसायन विद्व।न राज ० महावि०भराष्ट्रीय 
प्रचार निरोध समिति प्रधान--श्री पं० नत्यूराम 
जी ठेकेदार, भराष्ट्रीय प्रचार निरोष समिति 
मत्री---श्री रतनलालजी पुरोहित सहा० जीवन 
बोमा मैनेजर कोटा क्षेत्र, प्रायंकुमार सभा भ्रषि- 
व्ठाता--श्री क्षिवचरणजी गये ब्राध्यापक सस्कृत 
राज० महाविद्यालय, प्लायकुमार सभा कार्यालय 
सबिब--श्री रामलक्मणाजी बो०एसन्सो«», प्राय 
वीर दल्ल भ्रधिष्ठाता--भ्रो बाँफे बिहारीलासओी 
प्राष्यापक भूगोल दाज० महाविद्यालय , भ्ार्य वीर 
दल कार्यालय सचिव--श्री ऋृष्ण ग्रोपालजी सुपर" 
वाइजर भूमि विकास बेंक । 

अन्तरंग सदस्थ--श्री चाननमल तुलधीदास 
श्री चाननमल लद्ारामजी, श्री पं० नत्युरामजी, 
श्री रतनलालजो पुरोहित श्री मिचूं मलजी सहज- 
वानीं प्राध्यापक-मौतिक शास्त्र, श्री रमेक्षजी 
सत्यार्थी प्राष्यापक चित्रकला, श्री सुझीलकुमारणी, 
श्री पीतांबरलालजी पटवारी, श्री रामलक्ष्मशजी, 
शर्मा, श्री कन्हैयालालजी कौ७सिक, ओर पं० मेंबर- 
लालजो तिलांटू, श्री शानेद्षजी माथुर, श्री किशन- 
स्वरूपजों ठेकेदार श्रो जगन्नाथजी पेंटर + 

मदनमोहन जावलिया 
मंत्री 
शोक ! 

आये जगत्‌ में यह्‌ समाचार बड़े खेद के साथ 
सुता जावेगा कि बांरा ( जिला कोटा ) के श्री 
पूज्य मांगीलालजी प्रार्य वानप्रस्थी का स्वगंवास 
हो गया । भापने श्रपने काल में समाज को बड़ी 
सेवायें की हैं । प्रापका प्रचार विज्ञापनों द्वारा हुप्ा 
करता था। 

आपने भपने पीछे पुत्री शान्ती जी जो क्या 
गुरुकुल हाथरस की स्नारिका हैं, छोड़ी है । 

परमात्मा दिवंगत भझ्ात्मा को श्वान्तिव 
सदुगति प्रदान करे । 





बवासोर का शर्तिया इलाज 
खुनी तथा वादी बवासीर को जड़ से मिटाने 
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कप 
ओश्म-ध्वज फरराओ ! 
ओर १० रामसजन सिश्, प्रभाकर:अजमेर 
सहर॒ लहर सहराधो, 
फहर फहर फहराभो, 
सहूर फहर लहराभो भोरेम्‌ ध्वज, 
लहर लहर लहराभो, 
फहर-फहर फहराओ्रो भोरस्‌ ष्यज, 
फहर फहर फहरापों। 
आायों की यह विमल पताका, 
गोरव, गरिमा, ज्ञान, घराका; 
महा-काल प्ररिदल का बाँका, 
इसके ही भाशय में धाकर, 
झ्मय-प्रमर हो जाप्रो ॥ 
इसमें ही वेदों को बानी, 
सत्य, त्याग, तप का वरदानी, 
आाय॑ जाति की भ्रमर निशानी, 
घर-घर में नित साम-गान की, 
घ्वनियाँ मधुर गुंजाघो ।ल० 
*कुष्वन्तो विश्वमार्यम्‌” बचाता, 
प्रेम सुधा -रस घार बहाता, 
साम्य-सुमम जन-मन विकसाता, 
सुखद-सुयत सोरम को जल-भल, 
अम्बर तक फंलाप्रो ॥ 
राम - कृष्ण - सीता - बजरंगी, 
बोर प्रताप शिवा वेरागो, 
ऋषिवर दयानन्द से स्वामी, 
का पावन सदेश सझ्भ से, 
दिग-दियन्त छा जाप्रो 
लहर लहर लहराझो धो३स्‌ ध्वज, 
फहर फहर फहराझो ॥ 
जोधपुर में प्रचार 
मैं जोधपुर निवास समय में भाय समाज 
सरदारपुरा के साप्ताहिक भधिवेश्षनों भर महिला 
झायंसमाज के सोमवार साप्ताहिक भ्रधिवेश्नों में 
वेदोपदेश करता रहा | महिला समाज का कार्ये 
ठीक चल रहां है । ओम्‌ मकत 
श्री मोतोलालज। टांक के ग्रह पर यज्ञ 
आपके सुपुत्र श्री पोयूषकुमा रजी टांक बी. काम 
के जन्म दिवस के उपलब्य में १९-१०-६६ को एक 
विशेष यज्ञ मेरे भ्राचायंत्व में सम्पन्न हुप्रा इस 
झबसर पर नगर के कई प्रतिष्ठित सज्जन पषारे। 
यज्ञ के पष्चात्‌ मेरा वेदो प्रदेश हुप्रा । इस झुम भवसर 
पर झापने ५०) र भिन्न २ सस्थाों को दान 
दिया भ्रा० प्र० सभा राजस्थान को भी ४) प्रदान 
किये । --भोममक्त वानप्रस्थ 
आवश्यकता 
स्वस्थ्य, सुन्दर, उपमन्यु ग्रोग्रोय, कान्यकृष्ज 
ब्राह्मण शुक्ल परिवार के १६ वर्दीय २५०) र० 





की रामबाण झोषधि । दो सप्ताह के कोर्स के भ्ासिक प्राप्त करने वाले सुछ्चिक्षित नवगुवक वर के 


सेवन से क्षतिया फायदा । भ्राज ही झ्राजमाकर 


लाभ उठाहये । 
डा० झंक्रलाल ठाकर 
, » दादा आई क्वाट्स 
हि नप्तीराबाद रोड, प्रजमेर 


लिए स्वस्थ, सुझील, ग्रृह कार्य में दक्ष, सुन्दर 
छिक्षित योग्य ब्राह्मण कन्या को श्लीघ्र भ्रावश्यकता 


है। छीघछ पत्र व्यवद्टार करें । 
ड़ सम्पादक 


आये मातंण्ड, प्रजमेद 


9. *:िीतल 


अजमेर में भव्य क्रषि मेला / 


ऋषि-निर्वांण दिवस पर ऋषि की निवांण स्थली अजमेर 


दि.१०,१५ ओर १६ नवम्बर सत्र १९ की हो रहा दे 


वरोपकारिली सला के तत्वावभान मैं सहवि 
श्याती दयागन्द सरस्थंती के ८६ ये मिर्याज दिवस 
श्र इस वर्ण ऋषि खेला दिनाक १० नवयब्यर से 
३६ अवम्थर तक ऋषि उद्यान, पुष्कर रोड, 
अजमेर में समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। 

यहुरेंद परायस यह 

अविकांक १० मजन्‍्यर से यंखुबदे पारायरश यश 
आयादे कृष्णली के अत्यादंत्व में दिमाक १६ 
शकम्यर तक चलेगा । 


कदि उम्मेखल 


कातिक शुक्सा ५ शुक्रदार विंतकि १४ मवस्यर 


को सार्यकाल फि समोोलन हुआ । जिसमें ऋषि 


अवानन्य जब अस्येसमाण सम्जन्धी सक्य स्थभार 
असिड्ध कवियों हत्ता अस्तुत को मई | 
बाद विवाद-प्रतियोगिता 

हल्सेक ृ४ व १५ मकम्बर को मध्यात्त सें 
लव जवियाद-प्रतियोगिता स्कूल व कालेज के छात्र 
आाजाओं के लिए है। विनांक १४ गमजम्बर 
१५६८ झुकवार, को सध्यान्दोत्तर ३ बये हाई स्कूल, 
उच्चतर माध्यभिक विद्यालय स्तर के छात्र-छाआओों 
के लिए ५ (स्वान ऋषि उद्यान) विषय-- 

“विश्व को समस्त समस्याओं का समाधान 
अहिता से ही सम्भव है ।” 
अराष्ट्रीय ईसाई अ्रयार निरोध सम्मेलन 

िमांक १५ तकथर को सध्यान्ह मे भराष्ट्रीय 
इलरई अचार निरोध सम्मेलन आर डा० राजबहाहुर 
ली के सपोजकत्व में होमा । 

दिनांक १५ नवस्जर १६६९ शलियार को 
अध्यान्होत्तर ४ बज कालेज व गुदकुल महाविद्यालम 
के छात्र तथा जात्राओ्ों के लिए (स्थान ऋषि 
उजान ) विका:-- 

“सल्हृति का विकास धर्स से हो निहित है । 

शोभा यात्रा 


असिमांक १५ नवस्थर को प्राल काल बिशाज 
आजा यात्रा ( नगर फोन ) वयानम्दध आकर 
आयंसभाल भाप केसरयज से होफर ऋषि उचान 
बहुजेभी, जिल्लें दिल्खोसे स्पेशल ट्रेन से पकरे ॥ 
आकडों, झ्रार्य मर-तारी, प्राय कन्या महाविद्यालय 
बड़ौदा व अबोहर पुस्कुल को छात्राएं तथा 
राजस्थान की स्‍झार्यसमाओं के सदस्य विशेष रूप 
के भा सेंगे । 


कपक् रकम अजमोक्देश 


के काका होंगे । विशेष कर आओ 
जिसोसलर मशोजी, सजा राजमोफाल जी आल 
खले; और रतनातिहओीं, अश्धार्म कझच्श्पजी, पंडित 
सूदेक्ली शास्त्री, अस० संजाबीसातार कीं. मोस्तोप, 
चढ़िकत सामान्य विंयली' तय शोश्स प्रकाशओी यर्मा 
जलंबोस्वेशक के मधुर पतथम होंगे । 
आशा! हैं श्ोर्व मर-मारी हजारों की संकरदर में 
चजरर कर इस जायीजन को संकल बनाते में झदता 
साँजियें' शहुयोय अदाभ करे की कृपा करेंगे । 





पनिन्दशी महाराज की श०्थ्वी 
जयन्ती बढें ही हप एव उत्साह के दातावबरण में 
सकाई गई कारेज का प्राष्याषक यर्ग, छात्र बग, 
झकने फ्रियार एव ऋण्य प्रतिष्ठित महानुभाव 
उपस्थित थे । ऋषि महिमा एवं ईएवर भक्ति 
संम्बन्धी मजनों के साथ हो भाषस एव श्रवचन भो 
हुए । ल्री १० विश्वासागरजो ने क्‍्वासो नित्यासन्द 
जो महाराज द्वारा बल में किए गए शास्ताय के 
मुस्य विध्य कि हमारा वेदमत है? एव केवल सहिता 
भाग ही वेद है बरह्मण ग्रन्थ समेत सहिता साम नहीं 
के सेद्धान्तिक पक्ष पर विस्त॒र से प्राण डाला । 
श्री बाँके बिहारालालजो प्राष्यापक भूगोल ने स्वामी 
जो महाराज का जोवन परिचय एवं उससे ग्राह्म 
दिक्षा पर प्रकाश डाला | श्री भ्जानन्द सुबार 
छात्र तृतीय वष कला ने स्वामीजी के गुणा एवं 
कर्तृं त्व का भनुकररक करत हुए ऋवेंसमाज को 
वेदों के भ्रथिकाधिक भ्रध्ययन की भोर श्रवृत्त 
डोने की प्ररणा दी । श्री समदनमोहन घजीजाधलिया 
सत्री भायेध्रमाज ने अपने एक घटे के भाषण में 
स्वामी नित्यानम्दजजी को ऋषि दयानन्द का योग्य 
अनुयायी सिद्ध करते हुए उनको जीवन घटवाझ्ों 
बू दी एवं नरभ्षिहृगढ क्षास्त्रा्थों का विस्तृत विवरण 
प्रस्तुत किया तथा भायंस्माज के सम्बन्ध में फंली 
अातियो का युक्तियुक्त जावा में निराकरण किया । 
भन्त में प्रभानजो ने सबकों धस्यवाद तथा स्वाभीजी 
के जीवम से सभी को विशेषतः समंगुबकों को 
प्ररणणा लेने का अनुरोध किया। क्षांति पाठ के 


दिनाक १४, १५ ज १६ मधज्यार की राज़ि कौ उपरान्त सभा विसजित हुई। 
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दीपावडी की फुलमंड़ियां 


ओ सत्यवेबराण “जुकलड कवि? 
/$8॥ 

जो किवाक्ती सा गई, करो कोशन कुक 
कटे सककर छोडकर, चरो परिरशद दूछ, 
रो निरुस्तर दूध, कसी सकी माह पक्के. 
सम्री रोम धद डावटरों के पिण्ल खुड़मने, 
कह 'टस्तड' कशिराम' कहो ऋब दुाहवाकी,. 
है प्रम्न खकद, करो मदद, सरकार झुक्तारो । 


खूब ज्लक कर झयर कमालों घन की देरो + 


(४) 
जेता युम में श्र गये 


कलियुग मे धर २ हुए, 
पैदा राबस भाज, 
राम दुकक कर 
कह “हुल्लड़' कविराय, 
साभ मरे भूखो 

(५) 


“हुल्लड जी एठवस हो, चलो चांद के साय 
यह दुनियां रही हुई, असन काबिल माँग ॥+ 
बसने काबिल ताँय, जनम भर होगे फाका, 
रावण के सब बाप, हू ढलों दिल्लीढाका।? 
खुब ढूढ कर बके मिले सत्र रीते कुल्हड़,. 
दया भम नहिं हंया रह गये कोरे हुल्लड़ 8. 
(३) 
क्राश मरे सो ध्राज मर, श्वाज ब्रें के धाव 3 
एक सेर गेहू बिके, फेर मरोगे कब ।॥ 
फेर मरोगे कब यह धक्‍सर फिर नि भावे । 
दीपावली पर करे, सो शक्मी घाम सिघाये | 
कह हुल्लड कवि जल्द लिस्ट मे नाम लिखाभो + 
कहुच लवग में तुम फिर लू खुक उड़ान्नो।॥ 
(०) 
डालडा सब का पूज्य हैं ध्सल्ली यो का बाप + 
खब देबो लोर देवता, इसकों लाते बाप ॥) 
खाते इसको भाष, मोग छृप्पन बन बाते ॥ 
ऋषि मेले में सूद प्रेम से इसे लिलाते।॥ 
कहे टुल्सड' कवि खुब डासडा खाप्रों प्यारें ॥ 
ए से लेकर जैड िटेंमिंग इसमें खारे॥ 
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वार्षिक सम्पादक--ओो ओस्थक्त बाशप्रस्य ( रामसद्ाय श्तो ) पक प्रति का | 

९०४ | २) रफबी. छाज़मर मार्ग शो क्० ७ स॑२०२६वि.,दि. १ दिसम्बर ६६ दयानन्‍्दाब्द १४३ रे० पै० | ४ १६ 
५ ईइवर ५ ही छा उक्त ये गनगर में ऋषि दयान 

'. श्री न ऋआयेसमान आदशनगर में ऋषि दयानन्द 

इश्वर आथना श्री स्वामी अभदानन्द निबोरों मत सहती उपास्थति में मनाया गया 

ओषेशू्‌ स्वस्ति रिद्ध प्रपय श्रेष्ठा, जी महाराज वक्त भ्रा ने ऋषि को श्रद्ाजलि भरत के के 


रेक्श स्वस्प्यत्ति या वाममे ते । 
खा नो अमा सो भरखो निपातु, 
स्वावेशा मवतु देवगोप ३ ॥ 


औबू कि को अहम हब । जैमावें | 
कऔ मी है उम्पर जनत को सफ्चा स्थी गेवाने मे 
आओोश्फ के ना देवोरभिष्टय भापो भव पीतमे 8 
क्रुदोरमसिसबन्तु न ।। न 


है भगवन्‌ ! हमारे सारे पूर्ण मनोईैथ कौजे। 
शद्गुण झक्ति शौय सत्स हस, नोर सुदाक्षय दीजै ॥ 


साहित्य समीक्षा 

प्रकाशन तरजगी--रचयिता--भारत रप्त 
ली ब० प्रकाशचद् जो कविरल पृ से दर 
शल्य है रूपया २५ पैसे प्राप्ति स्थान प्रकाश 
आदित्य प्रकाशन, पहाड मज, भजमेर । 

कविवर श्री प प्रकाक्चचनन जो कबिरत्ना 
के दृदयोदुगरों का यह काज्य सम्रद यावर में 
आागर भरने का सफल प्रवास है। काब्य धौद 
अपूपित का सुन्दर समत्यय प्रकास् छी को झपनी 
विशेक्ता! हे । बह ज्ाण गत कई गधों से पक्षाभात 

सोडित शोक कैश पर पडे हैं। परन्तु बेदिक 
अमत्भ ऋषि को कगन्‍्म भक्ति झोर राष्ट्र 
उनके रोम २ भोर रक्त के 
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राजस्थान भाय जगत के सुपरिचित महोपदशक 
श्री ५० समसहाय जी शर्माजों भ्ोश्युमक्त जो 





आभप्रस्थो के साम से प्ररूणय थे। उद्दोने दिनाक 
शड भवम्बर को ऋषि रुखान में भ्राचाय विद्यानस्द 
जौ बिदेह से सम्याध की दीका ले ली है। 
अ्रव उतका नाम स्वामी बझमेदानस्दजी है। 

धापका जन्म प्राम रसीरपुर जयपुर राज्य 
में सबयन १८९० मे हुप्ना । पाने रेस्ये को सेवा 
को ठुफरा कर डो ए की विद्यालय मे प्रध्यापन 
काय १६११ में आरम्भ किक । १६१५ में प्रापने 
काकोे में सस्कुक का किशियक्ष प्रध्मणत किया। 
सद़ू १६१८ से खाए १६४५८ तक आय प्रशिदिि 
समा राजस्थाब ये पद्षोफ्देशक रहे तथा 
सायस्वान में देशिक कर्य के पकार तथा आय 


खहुभक जोर ऋश्ित्रीय कार्ड आमहा के शमता यें 
वैशक चर कई कार अदा करने के सोत्समह 
खत्पर हैं। जाप बड़े दी विन, केघादी, गिढाइ 
आये संन्पादी है 4 

जरपदे अस्दे कोसन में सार्येदर करोफ विहातों. 


हुए उनके जीवन पर प्रकाश ड ला। श्री ड/०सुघोरु 
कुमारजी गुत, श्री सु दरलालजोी भाषिया भौर 
पडित जयदेव ) बेट कार ने भपने विचार ०क्त 
करते हुए महवि के पदच्चि हो पर चलने का 
आछू न किया । 

सुमाज के युवा मत्री श्री दैयाससुन्दर विहानी 
मै कहां कि ऋषि कमानन्दजो मैं सारतीय सस्कृषि 
की रक्षा कर देश के नौजवामो मे ज़ गृठि पैच की 
और सत्याथप्रकाश जसी पुस्तक लिक्षकर देश 
वसिती को घर ऋयकार से बचया। --मत्री 


से शास्त्र थ किये गिनमे चार बार विजयो स्वणु 


पदक प्रप्त किये। भायष मतण्ड के भाप ही 
जम दाता हैं। 

झापने भाजीवन वे के धम के प्रचार प्रसार 
का हठ भ्त लिया है। 

परम पिता परमात्मा ध्रापको पूरा स्वस्थ 
रखते हुए दोर्घायुष्य प्रटान करें ताकि राजस्थान 
क्यो झाय जनता प्रापसे श्रधिकाषिक लाभान्वित 
ड्ो सके । 

झाय मातण्ड परिवाद पूज्य स्वामीजी को सेवा 
में झ्पनी हादिर झुम कामन ए समपित करता है । 


आवश्यक बचना 
श्री भीखारामजी घ्राय शिवगज नतिवाली का 
एक कैमरा क्‍लीक 3४ एग्फ़ा कम्पनी का ऋषि 
मेले के भवसर पर चोरी चला बया है। यदि 
किसी सज्जन को कहीं मिल जाय या पता अल 
जाय, तो निम्नाकूत पते पर सुचित करने का 
कष्ट करें । झुैयरे का पता सनमाकर बरामद कसासे 
बोले उज्जय को पुरस्कृत किया जायगा | 
ऋन्‍्पादक 
शा सार्डन्ड 
केशरमण, भणयेश ३ 





ये मार्दएंडट ददिंक 





गायसमाज अदालत में ! 


शेखक--शी प्रे मबेबजी भुवण एडजओोकेट जड़ 


श्राम सम्मेलन को सम्पन्न हुवे प्ररसा हो गया 
उत्त समय लिये गये निशय प्राज “तक क्रिया वत 
किये जा सकने सभव न हो सके | स्थिति पूववत 
ही नदो भ्रपितु प्रतिदिन ध्रिक ग्रम्भीर होती जा 
रही है । जो सावदेशिक सभा भझ्रायसमाज की 
सर्वोच्च सस्था ( 5797०76 900५ ) थी भोर 
जिसका सर्वोत्तम काय भायसमाजो पर सम्यक 
नियम्त्रण रखकर प्रचार को बढाना था भाज स्वय 
देश की सभी भायसमाज उसी के लिये चिता प्रकट 
कर रही हैं | प्रा तीय आय प्रतिनिधि सभाप्रो को 
स्थिति म भी भ्रनेकानेक सक़्ट उपन्न हो रहे हैं 
झौर सुयार लाने के लिये किये ज रहे समी प्रकार 
के प्रयास असफल होते प्रतीत हते हैं | परम 
पुनीत मरषि दयानादजो द्व रा सम्प दित इस तर 
“का तना ही यरि सूखने लगा तो उसके पत्र पु पो 
का क्या बनेगा ? सब ससार मे सुर्गाध का 
असार कसे होगा ? 

झायसमाज का महान्‌ ध्येय है जगत गुरु बन 
कर विश्व से भघकार मिटाकर प्रकाश को प्रमि 
वृद्धि करता । भायसम जे का निर तर लक्ष्य है 
झ्रयाय का नश कर याय की स्थ पना करना। 
झायसमाज साँसारिक जीवो के दुख कष्टो का 
निवपरण कर उनके लिय सुख श्रौर शाति की वृष्टि 
करना चाहता है | भ्र यसममाज का आाषघारभूत 
नियस है कि कंवल भपनी ही उन्नति से सतृष्ट न 
रहकर सब की उल्नति में झपनी 
छन्नति स्वीकार करना | भ्रायसमाज सबत्र समाज 
देश झोौर समार मे मानवता लाता भाहुता है--वही 
सानवता कि जिमे वेद च न के ढ्वरा मन॒भव्र का 
“उपदेश दिया गया है । भ यसमाज वतम न भौ तक 
याद का हेय भोर नाशकारी बताजर सम्पूरा जगत 
को प्रध्या मवाद का सच्चा हितकारी मे ग दर्शाना 
चाहता है । भयसम ज झा मय सवभूतेषु का 
पाठ पढाकर प्र णिम तर को अपनाना चर हटा है। 
झ्रायसमाज “वश्व नि दुरित नि परासुव का प्राठ 
झोर उस पर भ्रचरण कर सब ससर के 
मनुष्यों की प्रेवृत्तियों में परिवतन कर कल्याणमयी 
बनाना चहता है। भायसम ज विश्व से घृणा 
ईर्षा द्रष पप की भ्रग्ति समाप्त कर उसके स्थान 
पर पारस्परिक प्रम भौर भ्रातृव की छीतल सुटर 
सरिता प्रवाहित करने या भभिलाषी है। परन्तु 
इस भ्रद्वधितीय महानतम उद्द श्य की पूर्ति क्‍या भाज 
के वात वरण में की जा सकनी कमी सभव है ? 
इसके लिये आयसमाज को घोर तप धोर तपस्वी 
लाने की नितात पभ्ावश्यक्ता है । 


झायमाज का भब तक का इतिहास उज्ज्वल 
रहा है। इसके सत्र मे उन विभूतियों का ,झ्ागमन 
हुवा जिनने सवस्व को पश्राहुति इस घम यज्ञ मे 
डाल दी | छातान्ली पयन्‍्त बलिदांनो का ताँता 
खगा रहा। इसके जमदाता ऋषिवर दयानम्द ने 
वेद शान की खोज से सारा जोवन दे कर, सब 
प्रकार के सुख पाभन्द का त्याग कर स्थान स्थान 
पर पुमकर धौरं नाता प्रकार के कष्ट सहय कर 


तब एक ऐसे माय का दझन कराया अरह् चलकर 
झमर व की उपलब्धि होती है। इसके बाई भाने 
वाले नेतृ व ने मान पान यज्ञ भपयज्ञ सुख 
दुख की काई परव हू न करते हुये भरती निस्‍्वच 
भावना द्वारा ऋषि के मिश्षत का प्रचार किया। 
तभी भर यप्माज का नाम सवत्र फंच गया झोर 
इसी के द्वरा सपार का वास्‍्तविक कल्याण हो 
सकने की ध्राशा सब को बधो। बनता जनादन 
के हृदय में भ्रायवमाज भौर उसके काय कर्ताप्रो 
के प्रति भ्रविरल स्नेह भोर भरट्टूट श्रद्धा के सायों 
का प्रादुभव हुमा । झ यक्षमाज का भविष्य चमकने 
लगा भोर +विदु फाल में भर यसमाज का प्रभाव 
सब सयार मे छ जायेगा ऐपा प्राम स होने लगा 4 
ऐसे समय मे भर यसमाज मे भ्रनेको झट्टाव महात्मा, 
स॒यास्ती झोर प्रकाण्ड विद्वानों ने प्रायधरमाज को 
मिलकर तीब्रगति से झग्रसर किया 


झाज उसी झायतमाज के क्षत्र में झ्राश्वयज्ननक 
परिवततन हुआ टिखि ई पड़ता है। प्रचप्र की गति 
मद पड़ गई है॥ पारल्रदिक सस्‍तेह में क्षीपता 
झा गई है। सवसाधारण की दृष्टि मे प्रायसमाज 
काम वनिरतर क्षम होता जा रहा है। काय 
वर्तान्रा मे न वह लगन रही है भोर न काय करने 
की क्षमता ही । वास्तविकताक््का स्थान भ्राडम्दर 
लेने लगा है। सस्था को भर गे बढ़ ने के स्थान पर 
प्र येक व्यक्ति स्वय को एकमात्र अबिकारो समझ- 
कर सस्था पर नियत्रस बना लगा चहूता है? 
सम ज की उन्नात की भावता लुप्त हो कर नियो 
स्वार्थों की सिद्धि कर लने का सतत प्रयास किया 
जत है। प्रचर क॒य को झोर विशेष ध्यान न 
दे कर निर्धारत क यक्रम सम्पन्न कर लेन में 
सताष हो जता है। इस्र प्रकार को स्वितिने 
पहले तो भ्र यममाज वी गति का अवरोब किया 
झोर पध्रब नीचे को झोर ले जने में भी सकोच 
नदो होता है। इमी तु झ भौर हेगा भावना के 
परिणामरूप भाज भ यसम तो में प्रा तीय सभ प्रो 
में तथा सर्वोच्च सभा तक में झनक मेक झापड़े 
खडे हो गये हैं जिनका समाधान मिल सकता 
कठिन प्रतीत हो रहा है। 


झ्ायसमाव में श्राज जो वैमनस्थ की ज्याला 
जलने लगी है। उसके विए भय भी कई कारण 
हैं। भायसमाजों भ्लौर उसको समाझ्नों के पास 
लाखो की भ्चल सम्पत्ति भा जाने से लाखों को 
आय का सघन मिल गया है। इसके पदाधिकारी 
मअठाषघीशों के रूप मे इस सम्पत्ति पर अपता 
नियत्रण बनाश्रे रखना चाहते हैं। इस प्राप्त 
अधिकार को त्याग देना उसके लिए श्मस्या रूप 
बन जाता है शौर तभी सभद शडा होता है। 
एक दूसरे को हटाने भौर अनाज के प्रयास में स्वेह 
झौर भ्रद्ध की सोमा का उल्सछुन हो षाता है 
और प्रमेकानेक श्रमाभवीव योदणायें क्याई जाने 
संगती हैं। इन्हीं कौरखों से ्रायसमाज को प्रदर्त 
अचस सम्पत्ति का समुचित उपयोग मो नहीं हो 
रहा"है। इसका दूसरा केस धांयदयाण के 
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सर्म्याषत सिद्ता वी तथा प्रन्प सस्य में हैं। प्रस्येक 
पदाधिकारी शस्या के हित की भावना से क्ेदसमाणु 
काय न कर उत पर झपना विश्षेषाधिकार स्तरों आर 
कर खेता है भोर सस्या की व्यवस्था में स्वेफ- 
नुकूल परिवतन ने होने पर यह अधिकारी उसे 
अपने प्रति भ्रपमान का कारण मान लेता है 
सीसरा कारण अ्रायसमाज द्वारा धामि+ क्षत्र स्याक 
कर राजनीति के क्षत्र में प्रवेक्ष कर जाया हैं 
राजनीतिक क्षत्र मे प्रयोभन झोर भ्रधिकार प्राप्क 
हाते नजर भाते हैं, जिले ऋ्ष्त कर सेवे कहे 
ज्ालसा हर किसी सदस्य व कायकर्ता को होने 
खगतो है। इन तीन कारणों से विक्षिष्ट कपडे 
स्पर्धा, ईर्पा बैमनस्य धादि कई तुन्द भावनाप्रों 
को जम दिया है भोर भ्रायसमाज जो कि श्रष्या- 
त्मवाद का उपासक थर स्वय इस भौतिकवाद के 
चक्कर मे उलकते खगा हे । इस पारस्परिक झपडों 
क॑ कारण व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बंध भी 
द्व सतत हैं। पर नु तथ्य यह है कि जब से प्राय 
समाज के सदस्यों भोर कायकर्ताओो मे समाज के 
सर्वोपरि होने क भावना क्षेण हुई है घोर उसके 
स्थान पर न्यक्तियत स्वार्थों का प्रवृत्ति श्रावे लगी 
है, तभी से कसह झोर क्लेश का बोल बाला होने 
स्वगा है॥ 

इस लेख का विषय जटिल है भौर इसे झोद 
झमे बढा कर विश्येष उदाहरण्ो द्वारा स्पष्ट 
करना सवथा भमुचित है । वतमान मे भर वश्यकूका 
है एक उत्तम मत्रीपुण दातावरख उतसन्च करने 
को जितमें दक्ष को विदेश को प्रत्येक झ्रायवमाज 
के सदस्य ओर कायकर्ता समाज के हितों को 
सर्वोपरि मान कर उसके लिए स्वायमय ततों 
का शा ग कर दे । समस्रत्ति शोर विक्षा स्वाप्रो 
झा द के लिय ऐसी प्रयक व्यवस्या प्रयाली नर्मास्क 
कर दी जये जिससे वे आयसभ ज के अत्ार काझ 
में बाघकू न बनकर सह या छिद्ध हू! । प्रायचमाज 
को धस प्रचर का क्षत्र प्रधान ब्रावकर काढ 
करना धौर राजनांत से घनिष्टठम धम्पक बनाके 
रखने का पहन वदपक्रता नर है । 

श्राज देश फी किततोी प्यश्षमाजो में कपड़ों 
की स्थिति है । %६ आ तोय सभाय झनक प्रकाइ 
के श्र पी झूगश़ा में व्यस्त रह कर श्चक्ति कह 
छुस कर रहा हैं। मामया बढते बढत सावदेशशक 
झाय प्रतिनधि सभा तक पहुच गया है। प्ररत्मक 
समझोते को काई सूरत न देख कर न्यायात्रयों में 
दावे पेश करये को नोबत भा चुकी है। केद कई 
विषय है कि सवार से झ्य ये का मिटा कर न्याद् 
की स्थापना करदे का भभिवाषी प्राय्रमाज स्‍भ्राज 
स्वय न्यायात्षय के समक्ष न्याय की पुकार ख्रेकद 
जा रहा है। स्पाय देने शोर दिलाने यात्रा स्वढ 
न्याय मायदे धाया है। धायसधमाज के लिए ऐसी 
स्थिति झदापि श्ोमनीय नहों है। इसके शक 
आायसमाज के मेताप्नों को सतत प्रयास करके 
स्थिति को बदलता चाहिये । पुन झायतयाद के 
पारस्परिक प्रम धोर मैत्री को सुम भावना बादुढ़ 
कंर सम्भुठित रूप से उस भद्धादु लक्ष्य की घाद 


अइय्रर झो जहां कह अऊूं---कश्वन्तो विस्ववासम्‌ + 
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आर्य मार्तण्ड 
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आपपि को मिर्वासप स्लो झजमेर मे-- 


काषे मेला सानन्द सम्पन्न / 


महर्षि दयानद सरस्व्रती की उत्तराधिकारिणी 
चरोपूकारिणी सभा द्वारा प्राय जित ऋषि मेला 
दि० १४ से १६ नवम्बर तक पधजमेंर में सानन्‍द 
सम्पन्न हो गया । इस वप यह मला कुछ अ्रधिक 
झाक पढ़ उत़्ाहबधक एवं प्रभावशाली रहा । 

दि० १० नवम्बर ६६ से यजुरंद पारायण 
श्रुक्ग भ्राच यू श्री कृशयजी की पश्रद्यक्षता में प्राइम्म 
हुवा ; यद यज्ञ प्रात साथ दोनों समय पूण विधि 
ऊआषान से रुम्पन होता था | यततोपराल 
खिद्डानों के वेल्रेपदेश अधिक प्रमावोत्यादक रहे ॥ 
ख्ली पृ० भग्रवतीप्रशादजी अभय श्री पन्नालानजी 
परोयुष के मधुर भजुनोपटेश तथा श्री श्राचायु 
इष्स वो, थी विद्योत्तमाजी यती भी प० बाचरस्पति 
की झास्क्री, झ्ाचाम छिद्व न दजी, श्री डा० सूयदेव 
अरे धर्मा, श्र प० भूदेवज़ी झास्त्रो औली प९ ब्रह्मानन्द 
कू विपाओे की ड ० भवानोलालुशो भर गतीय प० 
अली रापच दो के वेशेपदेश बनठा के नित्य नबीक 
कर प्रेड्ख़ा एक प्लोत्साइडे प्रदान करके 

+ 


दि० १६ प्रदम्दर को को हुपेज़ाद झाराये 
कऋुष्पाणी को अध्यक्ष मे ऋषि तिर्वाय दिवत 
ऋषि उदच्चानु से समारोहपृ०र भ्रक्ष॒द्रेर नगर की 
आुबसा सार्येश्रम[ुजो की भोर पे प्रोपकारिसी स़म्म 
के तज्लादपान के मनाया गया, जिएमे भनेक्र 
बिड्धानो ते कारगश्भित भाषणों के ढ्राप्रा ऋषि को 
ड्राइिक सर्मात की गई । 

ड़ि० ४ ज़्वस्वर को यज्ञापरेश के उण्रात्त 
शमाव्‌ बाझ़ैसादजी जिश्वसु तथा श्री घ्ोम्मक्त 
ने सयाद्रु क्री विधिवत दीक्षा 
आाक प्रतिनिति समा राज 
अधिवेशन श्रीमान्‌ प० भगवान 
सभा प्रधान का पअध्यलता में 
बपूण प्रस्ताव पारित हुय ॥ 
दकररा झारदा बाद विवाद 
[तीशकुमार वेदालकार स० 









स्वागत झ मससाज नला बाजार तथा नगर प्राय 
अश्रभाज भप्रजमेर के द्वारा रिया गया । 

रात्रि मे आाय कया विद्यानय मडो। की 
छात्राम्मा के व्यायाम प्रदशव बडे हो श्रात्षक ढंग 
से हुय । रात्रि मे भ रत के प्रस्यान कविरत् श्री 
पञ० प्रकु शचन्द्रजी की प्रध्यक्षता मे विशल कवि 
सम्मेलन हुआ जिसमे दीन यार शर्मा वियोगी! 
श्री विनाद सामानी हप श्री सज्जनजो श्री प्रमोद 
जो, श्री रदिम' श्री श्र समप्रकाचजी प्रादि कवियों 
को रचन य बड़ो ही उत्साहवधक एवं भ्ररणापद 
रही । 

दि० १४५ नवम्बर को प्राव € बजे एक 
विज्ञाल 'ोभायात्रा श्रा श्रीकुरराजो क्षारदा सताजक 
“वि ग्रेला के सपोजक व मे प्लायोजित हूटे, जिसमें 
घुडमवार भजन मण्डलियाँ स्पेशल द्रन के यात्रो, 
झाथ कन्ण विद्यालय बढोदा की छ त्राय वेण्ड सदित, 
क्ेश्ार८ कश भुतरा में शाहपुरा का महिला दल, 
दयान- विद्यासय झजमेर, प्राय पृत्रो वियालय थी 
सधुराप्रसाद गुनाबदेदी भाय हृन्या विद्यालय बूदिक 
पाठशास्मु पततपुर के चात्र छांत्राप्नो महावीर 
व्यूपामशाला के खिलाड़ियों के भ्रतिरिक्त आान्य 
को प्रमुख समाजो के सदस्यों का दस छत्ि ग्ररर 
गान, एवं ज़यधोष से गगन ग्रुजाता चल रहा था ) 
होगा यात्रा काफी विशाल खम्रभग ३ मोल लम्डी 
थी। उल्ले्नोय बात यह है कि यह श्योमा यत्रा 
बिना पुलिस की सहझायता एवं व्यवस्था के बडे ही 
ब्यवस्थित एवं स्रगठित भ्रनुशासतत मे चल रही थी, 
जिस॒ुका नगर निवासियों ने स्थात २ पर भन्प 
स्व गत्र किया जनता ले नगर कीतत की खजूर 
२ प्रशसा की । 

मध्य में परोपकारिशोी समा के साय 
सदस्य गुजरात के झ्राय नेता श्रीमान्‌ प० ग्रान द 
प्रियजी के कर कमनो द्वारा सरस्वतो भवन पर 
प्राय ध्वज फद्राया गया तथा सामूहिक ध्वज 
गान हुप्रा । 

दि० १४, नवम्बर को ससद सदस्य लाला 
शामगोपालजी क्षालवाले, सन्नी सावदेशिक भाय 
प्रतिनिधि सभा की अप्रष्यक्षता से झराप्ट्रीय ई8ई 
प्रथार निरोध स्रम्मेलत्र हुआ्ना। जिससे श्री प« 
आनस्पतिजी क्षास्त्री, भी विद्योत्तमाजी यती, भ्राचायें 
कृष्ण भादि प्रमुख वक्ताप्रो ने राष्ट्र का द्विमायी 
एव क राष्ट्रीय कररएु करने पर बल दिया $ 


रात्रि मे ऋषि भेझा के विशाल पण्दाल में 


३ 


क्री पष्डित वाचस्पति जी शास्त्री श्रो पिन 
आनन्द प्रिय जो के भाषुण +ो पन्नालाल जी 
पीयूष तथा श्री प्रभय जी के सुपवुर भजनोपदेश 
बे 

दिनाक १६ नवम्बर ६९ को प्रात काल श्री 
प्राचाय कृष्णे जा को प्ष्पक्षता में श्रा श्ोकरण 
जी शारदा मत्री परोपकरारिणी सभा के कर 
कमल द्वारा यजुर्वेद पारायण यज्ञ की पूर्राहुति 
सम्पन्न हुई तथा प्रमाद वितरण हुआ | मध्या 
क्लोत्तर २ बजे श्रीमानू ट « मानकरण जो शारदा 
की भप्रध्यलता में परोपकारिणी सभा का साधारण 
अधिवेशन हुम्ना जिसमे कई जनोतयोगो अध्ताव 
पारित हुए | ३ बजे से भावाय घनद्र नाथ 
जी जयपुर की प्रष्यपता मे श्रराष्टीय 
ईसाई प्रचार निरोब सम्मतन हुआ जिममे सत्र मी 
काव्यान दजी, श्री वृजमितजी सवावा रतलाम: 
श्री घोमूलालजी भारता प० राममजनजी मिश्र ने 
झपनी भोजस्थवी बमतृताप्रो द्वरा जनता को 
राष्टीयता की रख'थ सतक एवं शीक्ष सजग होमे 
के लिये प्रोत्साहित किया । भ्रध्यक्ष प्राचाव धमेन्‍्द्र 
नाथजी ने सावजनिक प्रस्ताव जनता की प्रोर से 
प्रस्तुत करते हुए मध्यप्रदेश तथा उमा 
सरकार के समान र/जस्थाम सरकार से भी घम 
स्‍्वात व्यू विधेयक्न॒ पारित कर धम पर वतन यर 
राजस्थान में मी शाप्र कनूती प्रतिबत्ध लगाने की 
प्रबल शब्दों मे माग की । 





४ बजे कन्यापो का व्य याम प्रदर्शन बडा हो 
झ्राफ्पफक एवम उत्साहवर्दक रहा । रात्ि से 
समापन समारोह के प्रवसर पर श्री विद्य त्तमाज़ी सदी, 
श्रो प्रो० रतननिहृत्री, क्री प्रष्चित व चस्पति जो 
शास्त्रों एवम श्रीवात्‌ पण्डित उद-वोर दी शक्षास्कओ 
के प्रोजस्वी व्याख्यान एवं श्री पीयूष जो के मजनो- 
पदेश हुए ॥ 

इस प्रकार यह ऋषि मेत्ता का ज्ञान प्रच्रार 
अज्ञ झ्ाज पूछ समारोह के स्रूत्त सानन्द सफतता 
पूर्वक सम्पन्न हुप्ा । इसमे सन्देह नदों कि ऋषि 
मेला के जन्मदाता भोर सयोजक ओ श्लोकर्ण जो 
झारदा का ग्रदम्य उत्पाह भौर क्तन्प्र निष्ठा ही 
इस मेल की सफनत्रा का मुझुप कारण है।स्‍्व- 
स्थ्य के भ्रतकुल न होते पर भी उन्होने राजिन्दिक 
भाग दीड कर भवने काय व्यवद्वार और उ साहू 
से भाय जनता मे जो उत्साह भक्ति प्ररणा, प्रचार 
और संगठन की ज्योति जगाने में भ।ना एक 
सक्रिय याग प्रद न दिय्रा है उमके जिए वह व स्तव 
में बधाई के पात है। इस ऋष मेत्रा मे झवास 
और भोजन की जो निशु क उत्तप व्यवस्था थी 
बह प्रापके काय व्यवहार कुशलता का श्रादश 
प्रतोक है | 


भोजन की समस्त निशुल्क व्यवस्था कडेल 
निवासी श्री सेठ पन्नालाल जो योहती ने जिस प्र म, 
श्रद्धा, भ्रात्मीयवा एवं सहृदयता रो की, वह 
निस्सन्देद प्रादर्श एवं अनुहरणीय है॥ भाषकी 
मोड़न व्यवस्था को जनता ने भूरि भूरि प्रशसा को 
है । एतदर्थय ओ बाहेती णी धन्यवाद के 
पाष हैं ॥ 


४ 


आय मातेणड थायिकँ 





सितम्बर मास में 


मेरी ग्रचार यात्रा 


सेलक--ओ पब्डित लगवतो प्रसाद थी 'समय 
आर 


झीमती भाय॑ प्रतिनिधि समा राजस्थान के 
कार्यक्रम नुसार मैं दि० ३६ झगस्‍्त कोश्षीकरणपुर 
चहुचा, श्रीकरणपुर ध्रायत्माज में दि० २७ भगस्त 
से दि० ४ सितस्वर तक बेर प्रचर सप्ताह एव 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव बड़े हो समारोह पूर्वेक 
अनाया गया । पूरे सप्ताह तक सगातार प्रात यज्ञ 
के पश्नाद सथा दोपहर में ३ से ५ बजे तक महिला 
समाज में घोर रात्रि के £ बजे से १०१ बजे तक 
मेरे भजन व्यास्यान होते थे। श्री कु ० सुखलालजी 
झायें मुपाफिर भी इस कार्य क्रम में मात्र लेने के 
िये झाने वाले थे, मगर किसी कारण वश वेन 
धरा पाये, झत अधिकतर मुझ धकेले हो तोनो 
समय यह कार्यक्रम सम्पन्न करना पड़ा। श्रोतापो 
पढ़ अच्छा प्रभ/व प ।, उपस्थिति ढिनो दिन बढनी 
ही गई | प्रन्तिम दो दिन के लिये श्री गगानगर से 
प० हरिदत्तजी शास्त्री एव श्री प० विक्रमसिहजो 
आागये थे । भरत उनके भो प्रभावशाली भाषण हुए। 
कररणापुर से चलकर पीली बगा भडी झाया, वहा 
पर प्रायसमाज मन्दिर मे जार दिन तक रात्रि को 
तथा दिन में मेरे भजन व्यास्यान हुए । पीली बगा 
भडी प्रायंसमाज का कार्य स्चालन श्रो रामकृष्ण 
जी भाय॑ भकेले ही कर रहे हैं। वहां से चलकर 
जेतसर धाया, जंतसर में श्री ब्रह्मणारी मल्हारराब 
जी एव उनके सहयोगी पह्रध्यावर्कों के परिथ्िम से 
भडी में रात्रि के समय ८ बजे से १० बजे तक मेरे 
अजन व्यास्यानों का कायक्रम लवातार तीन दिन 
सक चलता रह ॥ स्थानीय जनता ने मेरे द्वारा 
बोदिक सिद्धान्त की विचारधारा को बड़े प्रेम से 
सुना । इस मड़ी में यह प्रथम झबसर झाय॑ समाज के 
अचार का था + मरे पहिले यहा पर सावजनिक स्थान 
चर बोलने वाला प्राय विद्वान्‌ कोई नही भाया। 

जैतमर मडी मे झार्ययमाज की स्थापना झ्मो 
चोडे हूं। दिनों से हुई है। यहाँ का भायसमाज 
श्रणी शिशु भ्रवस्था में है। भाशा है मविष्य में यह 
झायंसमाज अच्छी उन्नति करेगा । यहा पर प्रार्य 
श्रमाज के नाम पर कुछ भूत भी दे रखी है। उस 
भूमि पर इस समय कुछ कमरे बने हैं, जिनमे श्रद्धा 
शम्द भाय॑ विद्यालय चल रहा है। दस विद्यालय 
की तथा प्ायसमाज की स्थापना श्री मल्हाररावजी 
के भ्रवक परिश्रम का परिणाम है। श्री मल्हारराव 
जी को यहाँ प्राये भभी थोडा ही समय हुमा है, 
मगर उनके उत्साह एवं पुरषाय से प्रभावित हांकर 
यहा के दानदाताप्ना ने घन की सहायता देकर 
विद्या के लिये पुछ कमरे बनवा दिये है जिनमें विद्यान 
वियो के भ्रष्ययन का क य हो रहा है शेप भवन 
निर्माण का कार्य भ्रभी चल रहा है । भाश है 
श्री मत्हाररावजी हसी प्रकार जनसेवा के काय में 
लगे रहेगे तो झार्यसमाज तथा विद्यालय की दिनो 
दिन उन्नति होती रहेगी । मैतसर से प्रस्थान करके 
शी गगानगर भाया, रविवार के साप्ताहिक 
सत्हग मे मेरे मज़न व्याश्यान हुए | गगानगर से दि. 
१६ को मैं तथा यहां को समाज के पुरोहित प० 
विक्र्धािदजी हनुमानगढ़ भाये, रात्रि के समय ८ 


से १० बजे सक ध'यंग्माज भवत में मेरे भजन 
तथा विक्राथिहजी के व्य रुूवान हुई! हनुमानसढ़ 
में झ्रामेसमाज कई ब्यों से स्वापित है, सवा समाज 
का निजी भवन भी है । यहा की प्रायंवमाज का कार्य 
काफ़ो समय से श्री मरतकुमार जो सभाले हुए थे, 
मगर स्थानोय जनता का धरा सहयोग न मिलने 
के कारण यहा की प्रगतिमन्द पड़ी हुई थी । 
कुय सघमय से गयानगर श्रायंत्रमाज के प्रतान 
श्री नारायण राम * के सुपुत्र कु ० प्रतापतिहजी ने 
यहा पर कपडे की दुकास करली है, जबसे प्रठार्णवह 
थ यहा भ पे हैं, तबसे झायेत्रमाज का काय कुचाद 
रूप से चलवे लगा है, यहा कों समाज के नवयुवक 
अत्रीजी का भी भ्रच्छा सहयोग इनको मिल रहा है। 
प्रताप विहजी तथा उनके नवयुवक्र साथी उत्साह 
एवं लगन क साथ समाज का सेवा कर रहे हैं। 
प्राशा है मविष्य मे भी दिनो दिन यहा का कार्य 
भ्रगति करता «हेता । 
हनुमानगढ़ से मैं तथा पुरोहित विक्रमलिहजो 
ता० १७ को गृगा भेड़ी के मजे मे प्रचारा्थ पहुचे, 
गुगामेडो के मेच में कई वर्षों से श्री स्वा० वेयहरूजी 
द्वारा पाखड खडन बड़े जोर छोर थे होता रहा है । 
श्री गगानगर श्र यध्तमाज को ओर से मेले में तम्बू 
केम्प लगाया जाता है। पवाब प्रतिनिधि सभा को 
शोर से तथा हिसार की भोर से भअन सडलो 
प्रतिवर्ष ध्लाती है । इस वर्ष राजस्वान प्रतितिषि 
सभा भी भोर से मैं भी पहुना था। मेत्रे मे ता* 
१७ से ता> २० सके सौदक घम के प्रचार को खुद 
घूम रही । दिन भर तया रात्रि के १२ बजे तक 
स्वा० देवडकजी, श्री चिरजोलालजो, श्री तन्दलालओी, 
तथा मेरे शोर पुरोहित विक्रमनिज जी के व्याद्यान 
एवं भजन बारो बारी से होते रहे । भूगा पीर के 
साम से जो प/सखड धौर भन्ध विश्वास जनता में 
फेल रहा है, उसका तीव्र खड़न करके समझया 
ग्रया । हजारो की सब्या में लोगो से भबन 
ब्यास्यान सुने । मैं गूग मेडो से चलकर टमकोर 
पश्ाया, भ्रायसमाज टमक़ोर भे मेरे भजन व्यास्यान 
हुए 4 यक्ष के, प्रघान मत्री झ्रादि सभो कार्यकर्ता बडे 
उत्स ही एवं श्रद्धालु हैं। रामनवमी के झासपास के 
दिनो में यहा प्रतिवर्ष उत्सव तथा विज्ञाल यज्ञ होता 
है। टमकोर से मझुतमुन्ु नववयढ होता हुम्रा 
झजमेर पहुचा, एक दिन भ्जमेर में ठहर कर भीम 
के लिये प्रस्थान किया । भीम में मेरे भजन 
व्य र्पान हुए । यहा पर स्‍झ्ायसमाज कई यों से है 
मगर नियमानुसार कार्य नहीं चल रहा है।थ्री 
वयोवृद्ध छंगनलालजी का वंदिक धर्म के प्रति 
प्रेम श्रगाध है । इनके मनमे केवल एक यही भावना 
है कि भीम मे झायसमाज का सगठन हृढ होकर 
कार्य सुचार रू से चलते सग्रे। छप्तलालजी 
अपना पेंतृक भकान (जो लगभग दस पत्दरह हआाद 
रुपयो के मूल्य का है) प्रतिनिष्ति समा राजस्थान 
को दान करना भाहते हैं।हस विबय का पत्र 
व्यवहार सभा के भधिकारियों के साथ चल रहा 
है। क्षाा है। मकान को रजिस्ट्री हो जायेगी ॥ 
जोक से प्रस्थात करके भ्रजग्रेर पहुचा । 


३ दिसम्बर १९९९ 


कृष्ट से मुक्त शोगय। 

वियत झगस्‍्त साख की २३०८ ६९६ को राफि 
के समय भसानवानो से मैं तोन सीढ़ियो से बिर 
पडा भोर दाहिने हाथ में भारो चोट भाई शोक 
प्रस्थि हूट गई। बडो कठिनाई से रात काटो 8 
ब्रात प्रात्न के चोक्ीदार भ्र मोतोपुरीओी स्पानिक 
लव हरलाल भ्त्पताल में ले गये । श्री डे।० ब्रोकाः 
साहब देखकर पट्टो बवा दी । दुमरे ही दिग भस्यि 
शेग के विशेषज्ञ भी डा० पी० एस० थी सक्तेवा 
श्ाहब ने चूदे का प्लास्टर चढ़ा दिया । सात दिख 
के परवात्‌ देशकर फिर ऐसा हो पट्टां बढ़ाया भोड 
यहा से दयानस्व साधना पह्राश्म में श्रा यवा 8 
भीमान्‌ सेठ फूनचन्द्रजी बाहेतो धोर श्ोमती योपी- 
बाई ये मेरे भोजन को व्यवस्था कर दी ॥ परन्तु 
बित्यकम में बाघा देश ओ देवप्रकाश झा्मे 
के धर जोधपुर चत्रा यया धार यहाँ ये धुझे 
बान्धो भ्रस्पताल ले गये । यहा के झा० श्री० एू० 
एस० चुग्ड वत्र सादब को बताया भोर चामान्‌ डा० 
पी एस ऋष साहब का ध्ापने कहा । ६ सप्ताह बाद 
यह्द प्ल स्टर कटेवा । समय भाने पर ८-१० ६९ 
को यह कट गया। श्री ग्रोपालदासजी माखवोश 
के पावर जाने को कह! | भाप अस्थि को ठिकाने 
बेठाने धोर तत्पम्बन्धो व्यायाम करने में बडे हो 
दक्ष हैं । प्रार्य व्यायाम झाला पक्रार्व बोर 
दल के प्राप पुराने कार्यकर्ता हैं। बाते करते डे 
मेरे हाय की हा को ठिकाने ढेंझा दी। मैं बोढ़ो 
देर के लिये सन्त रह यया शोर भुझे पतीगा भी 
पायया । मुझे बहा ही लेटा दिया । कुछ समस 
पश्चात्‌ उठ बंठा । इस प्रकार सयभय १ मास हाक 
का दडायाम झापने झौर दयानु नर्थ, थओ्रो इन्दुपाण 
शर्मा कराती रही | एर पर मरे पुत्र भी देवप्रकाक्न 
ध्वायं भोर पुत्र-यभुने उत्तमता स मेरी सेवा के 
और भ्रत्र ३१-८००६६ को अ्रजमेर पभावगा 
इस कठिन समय म आन्त के बहुत से दयलु भोड 
मेरे प्रेमी द्वितेपा भ्रा्य अन्युप्रों के सहानुमृपिपुर्स 
पत्र शाये । मैं इस सबरा धन्यवाद करा ड़ ॥ 

झा तैदक 






ओ, हि परोपकारिशी हवा के , 
सदस्प विदरों 

दिनाँक १६ नवम्बर को 

के साधारण भषिवेशन में 
सचार यज्प मन्त्रो श्री प्री. 
छुना गया। 


१६ वर्षीद २३६०) ₹० 


मात्िक प्राप्त सुद्िक्षित, नवयुवक बर के 
बिए स्वस्थ बृह कार्य में दक्ष, सुस्दद 
खिल्षित योग्य झुंहि करया को शीत भावश्यकक्क , 
है। प्रीघ पत्र हर करें। 


१ दिसम्बर १९६९ 


आये मार्तड क्रश्िक 


शिखा का वैज्ञानिक महत्व 


सेखक--भी जगजाय प्रसाद थी गुप्ता, झणमेर 
(लेखक अपने विचारों के लिये स्वय उत्तरदायो हैँ 


भारत का पतन का कारख प्राय कांग्रेस 
आसन को ही बतलाया जाता है। प्राजकल्न सारत 
शादों के चक्कर में पड 5र प्रवनो प्रधलियत भूल 
रहा है। जहा देशों वहा साम्यवाद, समाजवाद 
इत्यादि वादों की चर्चा की जाती है, कोई साम्यवाद 
अच्छा बताता है, तो कोई यू जोवाद । हम बाद- 
बिदांदो मे फसकर मनुष्य भपने स्वयं के उस बायदे 
को भूल जाता है जो उसने इस ससार में झाने 
सै पहले धपने प्रभु से क्रिया था। यह किसका दोष 
है? क्‍या यह काग्रस का दोष है ?े यह माना कि 
कांग्र स में बहुत कुड खराबियाँ हैं, जिसे शा सक वर्य 
स्वय स्वोकार करते हैं, ज॑ंसा कि राजस्थान के मुख्य 
झन्त्री श्री सुपाडिया ने 
राजस्थान पत्रिका द्वारा जनता को नाराजो के 
लिए प्रधकारी जिम्मेवार बतलाये हैं । 
शाजस्थान पत्रिका द्वारा भारत के भूतपूर्व 
उप प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने स्वय बहा 
है कि काग्रेस मन्‍्त्री भौर विधायक शराब पीते हैं । 
कया हमने कभी यह भी सोचा है कि हम कहा तक 
इन सराबियों के लिए जिम्मेवार हैं? बाग्नंग् के 
भूतपूर्व राष्ट्रपति महोदय डा० राधाकृष्णन जो कि 


खसार के सुप्रसिद्ध दाप्षनिक भी हैं। उनका कहना है 
कि दिशाह00 77 06 $एडपब27 07087 


० ॥(6 बमान राष्ट्रपति मह्गीदय डा० जाकिर 
हुसे व कुछ दिन पतले जबकि भर्दषा सम्बन्धी जलसे 
हे मारत के दक्षिण में साकण कर रहे थे, तो 
उन्होने कुरान शरीफ को तारीफ करते हुए कहा 
है कि यह पवित्र पुस्तक है। रादायरा के लिए कहा 
है हि यह वोटों की गाया है । कहने का तात्पय 
शह है कि काग्रेसो उच्चकोटि के विद्वान भी 
आर्थिक भावना पर जोर देते हैं। किन्तु प्रधकचरे 
काग्रेसी धर्म को दिमाग पर पंर्दा पडा हुआ सममते 
हैं। सम्मबतया ऐसे ही मनुष्यों द्वारा श्लासान चलाए 
आने पर लोग कांग्रेस को दोष देते हैं। किन्तु क्या 
अपनी तरफ भो किसी नेदेखा है? 
इसी प्रकार एक शोर भी लामदायक 
प्रथा का उललबत हो रहा है भौर वह यह 
कि प्राजकल के जिसके पूखज झपने सिर पर चोटी 
रखते झाये हैं, वे भी चोटी नहीं रखते + चोटी 
शुखने के महत्व को सममना तो दूर रहा, किन्तु 
थे लोग भरपूर विरोध भी करते हैं। इसका कया 
कारण है ? घोती पहनने पर या चोटी रखने पर 
क्या काग्रेस मे प्रतिबन्ध लगा रखा है। जद मैं 
स्वय, प्रपने देश के प्रन्दर भपनी वेश-भूषा - भाषा 
का निरादर करता हूँ, तो क्‍यों नहीं शासन की 
और से भी प्रतिबन्‍शथ सम सकता हैं। कुछ 


दिन पूर्व जयपुर में डा* जाकिर हुसेत साहब 
अधारे थे, तो उतके भाषण के सिये एक स्यान 
चर घोतो पहनसे कालों को धड़चत प्ंदा हो गई 
श्री! जिसके लिये स्वय भो जे जी सेशावत 
औ मुश्य अन्चरी मझेबश का ध्याव इधर दयाकर्षित 


किया था। मैं श्रो क्लेखाबत साहब का धामारी 
है कि उन्होने धाती को दुर्देशा को घोर ध्यान 
दिया। साथ में में यह भी शिवेदन कहझूथा कि 
वे चोटो की शोर भी ध्यान दे । क्योकि चोटो का 
गहरा सम्बन्ध भनुष्य की मुद्धि बिकास से है। 
जब मनुष्य की चोटी द्वारा सदृवुद्धि को रक्षा 
करनो होगी तो उसके मस्तिष्क में घोती पहनने 
के सामो का सुर्य उदय होकर उसकी प्श्मानता 
के भन्‍्धकार को धवश्य दूर कर देया । 


राज समय उच्छ खसता को लिये हुए हैं 
बच्चे इस कुपजूुत का शिकार हो चुके 
हैं ॥ बडे बच्चो को छोडेये 
किन्तु मैं छोटे बच्चों के सिर पर चोटी रखना 
चाहता हू किन्तु फुख बच्चे मखोल करते हुए 
चोटी को खैचते हैं भोर अ्रवहेलना करते हैं। मैंने 
सस्‍्वय ने भझयने जीवन में संत (€श्श्या रेड के 
बीच उस समय लगभग एक साल के चोटी नहीं 
रखी ? क्योकि इसके महत्व को नही समझता था| 
झाज जनता जनादन के समक्ष भ्रयनों तुन्य बुद्धि 
के भनुसार भ्पने सिर पर चोटी रखने के महत्व 
को रखना चाहता हू । कोई भी मनुष्य किसो मो 
जाति का क्‍यों न हो, यदि वह गजजाजल, तुलसो 
जल एवं गोदुग्ध पान करेमा, तो उते लाम होगा 
ही, चाहे वह मनुष्य क्रिपी भी वर्म का क्यो न हो | 
जो मनुष्य झपने रोग सक तिर्वाणार्थ औषधि का 
सेवन करेगा, उसे लाभ होगा ही । भौषधि सब के 
लिये है किसी जाति बर्ग का कोई प्रतिबस्ध नहीं 
है। जो भी मनुष्य झाने छिर पर चोटी रखेगा 
उसे लाभ होगा हो 

७५ वर्ष की भ्यु के बाद यदि कोई मनुव्य 
चोटी नही रखता है, तो कोई हानि को बात नदो 
है। क्योकि इस उम्र मे मस्तिष्क खुद परिपक्व 
हो जाता है। कि-तु ७५ साल की प्लायु के पूर्व 
प्रत्येक व्यक्ति को चोटी रखनी चाहिये । 

चोटी पर गाठ लगाने पर मत्तिष्क को 
सचेतन भवस्वा में रखने मे वह सहायक होती है। 
किसी मनुष्य पर यदि भूत वर्गरह का प्रसर भा 
खाता है तो उप्तको चोटी पकड़ कर हो उमस्ते 
बातचीत की जाती है। हम पर भी फंशन का 
अयकर भूत सदार हो गया है। भ्रत हमे भी 
पअ्प्रनो प्पनो चोटी प्रम्भालनों बाहिये। 

कुद बग के लोग सब्या करते समय ग्रायत्री 
अन्तर उछचारण कर भरता चोटो में गाठ लगते 
हैं। चोटी गाय के खुर के अटाबर एक सनुष्य के 
सिर पर रखो जानी चाहिये। चोटो एक मनुष्य 
को अयती सामाजिक, राजतैनिक, दाकखनिक एवं 
घामिक स्तर को ऊबा उठाती है $ 

आजकल अधिराश मारतोप पधयने दिर पर 


चोटो, नहीं रखते हैं। कु लोद कहते देँ कि झपड़ा 


्‌ 


दो जाने पर चोटी क्ात्रु के हाथ में सम्मदवया झा 
खकती है इसलिये उसे नहीं रखता चाहिये । मैं ऐसे 
विनारकों से यह पूछता चाहता हूँ, कि बदि कत्रु 
के हाथ में तार या कान भा जाय तो क्‍या उसे भी 
नहीं रखता चाहिये । इसके अतिरिक्त चोटी तो 
प्रभभाव रुकुता विखातो हैं क्योझि यह एकसा का 
चिन्द हैं। च्राहे राजा हो चाढ़े रफ्, चाहे वश 
अहाएु या हरिजन सबको ए# सूत्र से बाँयत्री हैं 8 
सोचिये तो जरा कि पपने पू्वंज जो बोटो रखे ये 
क्या वे बेवफूफ़ ये जिल्दाने यह प्रथा चलाई ? कया 
वास्तव में हम पयने पूर्वजों से विद्वान हैँ 
कुछ वर्य के लोगो मे तो शिवा सूत्र को 
घारण करना एक भावशयक सस्कारों मे से सस्कार 
माना है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम ख्वक 
तो प्रपने पूर्वजो की छोटी सो छोटी जिखा रखते 
की वेदोकत भाज्ञा उननयत कर झरने बच्चों को 
अनुज सनतद्वीतता की शिक्रायत करते हैं ६ भरत: उन्हें 
चाहिये कि वे स्त्रय भाते पूर्वजों की बहुपुल्‍्य 
बाशिपो का उबित सत्र करते हुये श्रपने जोवल 
में काम मे लावे ध्ौर प्पने बचक्बों के सामने भरने 
पूर्व जो की प्रति थद्धा प्रडट करे । ताक उसके बचने 
भी उनकी प्राज्ञा का पालन करवे को सर्देद 
तत्पर रह ॥ 
मोटे तौर पर शाप यह भी सोचे की दिखी 
सवर्नेर की कार पर या किसो कलेक्टर के विवास 
स्थान पर राष्ट्रीय फऋण्डा क्यों फटराया जाता हैं ५ 
पुजिस के ह्राई० जी० पो० को कार पर मऋण्डी 
क्यों लगाई जानी हैं। ठीक यही उददेर्प एक सनुष्द 
के मिर पर चोटो रखते के भी हैं। भुत- 
पूव ग्रतवर राज्य के मदराजा सवाई क्री अर्याविदजो 
कै परम पूम्यनीय गुए श्री मत्यरम हस परिश्व जका बके 
श्री १०८ स्वामी हव स्व॒रूपजी ने प्रयने निरूरण 
चित्रण की पुल्लक में पृष्ठ ४ पर लिया है कि 
जिस प्रकार गढ़ के उप मकान पर जियें स्वर्ण 
शायक महाराजा बैठता हैं। एफ ऋ्डी खगादी 
जाती है। उसी प्रकार इस धरीर रूपी यढ में जद 
यह गुप्त रूप से नतिवस करता है, क्षिखा रूपी 
घ्वजा हैं । भर्याव्‌ु शिवा बअद्यरन्ध के 
स्थान को जानती हैं मरे विचार से अह्माण्ड करे 
रक्षा करते हुये उसको पु ट भो करतो रहती है ६ 
सूरदासजो ने सूर पचरत्त के बालकृष्ण में यशयोदा 
माता द्वारा कजरी गाय का दूय पोने से सबसे प्रवम 
पझन्य लोगो के साथ चोटो बढाने का ल,म बाबा 
है। दूसरे तम्बर पर श्री के ग्रधि. चढ़ने का लाय 
बताया है फिर उम्र भोर बाल के बढ़ने का 
लाभ बत या है । ३ 
कजरो को पय पियहु लखा तेरी चोटी बढ़े ॥ 
सब लरकन सुन सुन्दर तो श्री अधिक चढ़े 
जैपे देखि झोर ब्रज ब लक लो बल वेस बड़े ॥ 
कस केसि वऊ वैरिन के उर अनुदिन अनल दहै। 
यह सुनकर कष्ण दूध पीते"लग गये 8 
दुघ्र पीने के बाद श्री कृष्ण ने माता 
यशोदा से चोटो के ही बारे मे पू/ ओर प्रय 
लामो को छोड दिया । मैया कबहि बढेगों चोटी $ 
किती बार मोदि दूध पिवत मई,यह भजहू है छोटी, 
तू जो कहती बन को बंनी ज्यो हुए है जॉँबी मोटी, 
काढृत युदृत “द्वावत प्रोछ्ूर साबित सी जुद' खोटी 





हे 


जल कास्ड दोहए नस्बर २०२ के बध्द मो- 
झड़ामी श्री तुमग्रोक्षत्त जोते श्री राम का काक 
खरिक बखझखुंन करते हुए लिखा है । छुडा करन कोच 
जुरू खाई । 
. सुष्मना नाड़ी क्‍या है । योग के भ्रनुमार 
इस शरीर में अन्य ब्राड़ियों के प्रलिरिक्त इड्ा 
िगला और सुष्मना नाम की ३ मुख्य नाड़ियां हैं । 


, इसमें धुष्मना मुस्य नाड़ी हैं। भायुवेद के 
अतुतार १४ सुलुय नाइियों में बह एक मुख्य नाड़ी 
हैं। मनुष्य के हृदय में १०० नाड़ियाँ हैं। 
छूनमे स्रे एक पृर ज्ञक्त मनुध्य के शरीर के कुई 

को ज्ेद्ती हुई कपोल वी भौर निकलती है॥ 
इसी को सुष्प्स्या कद्धते हैं। यह्द मनुष्य को ईएवर 
पे मिलाने दालो नाड़ी है। यद्दी मनुष्य को प्रमृत 
झैतो है। 

' इसी में 'इण्छी शक्ति है, क्रिया शक्ति हषा 
ज्ञान धांक्त दोनी छात्तियां होती हैं। यह मूलायारु 
में सोये हुए हैं और भाज्ञा चक्र में पहुंच कर भूत, 
अविष्य, वर्तमान का ज्ञाता बना देती हैं भोर 
शक को कारर धन जाती हैं। 

*« थे कितने महत्व वी चीजें हैं। इन्हें प्रत्येक 
श्यक्ति ठीक तरह से नहीं समझ पाता ॥ ब्रह्मरम्ध्र 
को एवं सुध्मता के बेन्द्रों की रक्षा चोटी के वालों 
मे ठोक इसी 'तरह होती हैं, जैसे ऊनी कम्बल 
झौत से बजा सकता है भोर गर्मी से मो बच 
संकता है ।! मसलन गभियों के दिन में बर्फ को 
कऑम्डल से उक दीजिए वह पिचनेभी नहों । 





कै बाल के फिर के पृन्य वालों प्ले उ्ले 


(हिए । जिससे हि ब्रदू पृ प्रकार प्ले 


छसिल, ( क्रो कि रेविय़ो में ट्वोता है ) का काम . 


कड़,सुके | ज़ोटो के अध् हवा में से शोष्नजन 
( प्ावसी जून ) छींचते हैं | चोटी के दाज़ों के बिता 
प्राण व्रायु नही खेंचू सकता । चोटी पोषक 

ब्युयु खींचने को पम्प का कार्य करती हैं। बोट़ी 
बाल्ए उज़॒फो हुई बातो को सुबरका सकता है श्लोड़ 
अंज्षा।मुख्स. छे योग्य होता हैं। शिक्षा के साथ बल 
यंग स्काफय भोड़ भराष्यात्मिक क्षक्ति का घनिष्ठ 
सम्क्ष हैं। ग्पोकि गीता अध्याय ३५ मे घरोड़ 
- करे दृक्षम्बहप माना हैं। जिसका सूल सिर है। 
इसुका दुपषट्रोकरण इस बात से भी द्वोठा हैं! ढि 
अरुचा सां के मर्म में उल्टा द्वी लटकता रहता हैं। 
अल्मचेते समय सिर पहिले बाहर जाता 
«है ॥ अआऋतियो में भी इस छरोर को 
£औी प्रश्वत्थ वृक्ष कहा हैं। गयोंकि यह प्वरीर 
बुलटा ही बृक्ष है। जिसका मस्तक जो भूल 
हैं। वह ऊार की झोर हैं। लिखता के केश 

हैं। जड़ काटने से क्‍या दक्ष पनप सकता हैं । 

जिला रूपी जड़े मनुष्य रूपी वृक्ष के लिये 

झावश्युक हैं। क्योकि बह भक्छी तरह फल 
सुकठु हैं। मारठोय दृष्टिकोए ग्रे तो शिसा 

का वेदों में महत्व कई स्थानों में ब्रताग्रा 

ड््त देखिये यजु? १७४८ यजु १६३२ भब९ 
कृस्शत। 
किस है पल ड्रोगों मे मह ही 
अग्रकतक है कि परीलाते ऐेज की डिक के 


* अले गहोगक 'बिश्रिक'. 


३ :दिसम्का: १३६% 





महत्व से प्रभावित रे हैँ ३ इस सम्दन्य में छंझ जो 
की धर्म पुस्तक ढाड़बिलु हे शक कुफ़यत सु 
की कहानी हैं । वह एके प्रदापी राजा था। 
जिमने अपने क्कक्ति का कार्रण भंपने- सिर के केश 
बतनाये ये पौर जिसमें भपूने इस भेर को प्रपड़े 
फ्रेम्निक्ृ[ को ब्रतद्बाकर भूरे प्रश्णों से हाथ छोगे । 

भुसनमानों को म्पे मैंने उन्हें उनकी तुर्की 
टोपी काले घामो को चोटी लगाते देखा है 


फोजियों के टोपी पर प्रीतल पभौर्‌ चांदी 
की कुलंप्री लगे हुये देखा है। पंजाबियों के साफों 
पड मैंने तुर्य लगे हुए देखा है। पश्षियों में सो 
भोरे भोर मुर्गी के सिर पर कलगी होती है। 
पशुप्रो के भी गर्दव पर बाल_ होते हैं। इसते 
सिद्ध होता है कि मनुष्य को भी बाल रखने 
रहिये । यह चोटी वह्‌ चोटो है, जो मनुष्य को 
श्रेष्ठ कामों को चोटो पर जऊू.ने को प्रग्रवर 
करती है । गोखुर के बरावर चोटी रखने से वीर्य 
की उध्वे गति होती है। उष्बरेता ही जिवेन्द्रिय 
होता हैं । जितेनिद्रय होगे से भनेकों लाभ हैं। प्रतः 
यह चोटी हमें सदा यह माद दिलातो रहतो 
हैं कि हमारा ज्ञान विज्ञान सदा ऊचो चोटी 
का हो। 

मित्रों बेदों में जो यश्ञ भौर लक्ष्मी को प्राप्ति 
के लिये शिक्षा रखने का विधान है। फिर यह क्या 
चाल चली हैं, कया लहर उठो हैं कि जिघर देखो 
उधर तंग मोरी की पतसून॑ झौद घिर पर शिखा 
गायब । 

, भाज़ आरत के विज्व विज्ञालयों को द्रेखिये 

हो रह्ः है। मैं दो राजस्थान विश्वविधालय 
को देखता रहूवा हुं। न गूह के विर पर शिखा 
न शिष्यु के विर प्र | मेरे विचार से शिखा के 
तने से उच्छू छुलता स्वाभाविक हैं। यह सूच 
काररा हैं कि बिना चोटो के बड्वों में कोई 
झनुशासन नहीं है । 

हमारें प्रारत के प्रढ़े लिखे ब्राह्मण प्रतलुन 
घारी प्रायः भपने सिर से चोटी साफ कराते हैं। 
किन्तु पश्चिमी देशों के विद्वांन जिन्होने इस सम्बन्ध 
में कुछ खोज की है। क्या कदते हूँ जरा देखिये । 

सर घ॒ ल्से पाजिल्यूफत 

चोटो का शरोर के सम्पूर्णों भ्रगों को एंचालन 
होता है ! जब से में चोटी के वेशानिक महत्व को 
सम्रका हूं । तब से में स्वयं थोटो रखता हूं 

(सरस्वती सनु १६१४ भक ७) 


डा? यूझन 

मैंने भारतीय संस्कृति का भ्रष्ययन किया हैं। 
बहू के निदाकी बहुत काल स्रे धिर प्र चोठी रखे 
है जिश्रका जिक्ष वेढ़ों में भी भाग है। दक्षिग में 
सो भाधे सिर पर गोखुर के समान चोटी रखते है ॥ 
मैं उनकी बुद्धि विसक्षणता देक्ककर बहुत्र प्रभावित 
हुआ हूं । अवश्य ही भोद्धिश विकास सें चोटी बड़ी 
भाही सहायक देते है । में सके भी जोठटी रखने 
का कायल हो गया हूं । 

0 ड्रेग़हीन संक्र १५५ ४३३३३ घें?4 ६६३) 

जब श्र व काड़ इमृ॥ १? ही॥ 


“झारत वाधियों 


मैं जुइ घीन में अमर करनेशयुय। ठद मुझे यह 
हेश्वकर बृछ्ध भारषतू झऊोॉनो सोम भी 
तरह भभे से भ्रधिक सिर पद 
बड़े वाल रखते है। मैंने जब से इस विज्ञापन को 
झोड़ की तब दे मुझे विश्वास हो गया हैं कि आय 
सोग़षों का प्रसयेष्ठ नियम यू] ,कायु ते झोव 
प्रत है गौर चोटो रखता प्राय शो अब 
नहीं है, ग्रषितु सुष्स्‍्णा के ढेख्ों की रक के 
ऋषि सूतियों की गोज का विलक्षरर॒ चमत्कार हूँ ॥ 

सर भव मयुत्--- 

सषुम्ज़ा, को रक्षा प्राम न्ोग चोदी रखकुछ 
करते हैं। भोर यूरोप क्रे देश के लोग घर पर ख़के 
बाल रखकर | मैं इत दोनो में से विज्ञान की हृष्ठिः 
से जोटो रखना भषिक उपयोगी समझता हूँ: 
क्योंकि सह ठीक: उसी हथास को रक्षा करती है । 
जिसको मनुष्य- जोंग्रम के लिये सबंध ऋकिए: 
अग्रबश्यकृता हैं । 

( बलार्थ मेगजीस सत्‌ १६२१ भक ७१ पू०४ 
२६७० ) 


इस प्रकार घामिक, वैज्ञानिक भौर ऐतिहासिक 
सभी ह॒च्टि से मनुष्य के जीवत में चोटी रखना एक 
अत्यन्त महत्व को बात है। भृतः प्रत्येक अनुष्य को 
चाहे वह किसी भी मत या सम्प्रदाय का मान॑ने 
वाला हो । बाल, बुद्धि के लिए एवं मर्म स्‍्थनकी 
( जहाँ शिवा रखी जाती हैं भोर घोट लगते से 
तत्काल मृत्यु हो जाती हैं ] रक्षा के लिए चोट” 
रखुना भावुरप्‌र है 4 

कप , को कम होगा मो हो द्ोग्॥, लि. 
वह डूघरों को भी समाज ड़त हड़ि को अदि करके 
में हाफ दोगे । 

गीता में ध्रम्याय ३ दलोक- ९१ में कंलाय 
गया है कि श्रोष्ठ पुरुष को ऋाचरण करता है३ 7 
पझन्य पुरुष भी उनके ही भ्रमुपार करते हैं, 
पुरुष जो 'कुछ प्रधाण कर देता है, लोग उसके 
पभ्रनुसार वरतते हैं। 

पद थोड़ा प्रायुवेद भौर क्ारीरिक विज्ञान की 
दृष्टि से? भी व जाय तो प्रकट हैं कि सुत्र ते 
बैच कहते हैं कि जद्ां शिक्षो रखो जाती है, ब्व्‌ 
बड़ी हो नाजुफ जगह हैं ।' उसकी रज्ा शिसा के 
हम्बे वालों द्वारा ही होती है। 


प्नाढ्ामी ( शारोरिक जिक्षत ) कड्ठता है हि! 
भोटो के ज़ीसे का स्पान महत्व का है। सम दिल्ये. 


, में पिदाढ्ी ( (099 8 परे ) के बोले प्रस्के, 


रस बनाती है। यहां से नाड़ियो द्वारा आड़े क्षयरर : 
में इस जाता है । जिडसे ख्रीर बढ़िष्ठ होता द |. 
शिश्रा इस अन्‍्यी को भपूक्त कपल करते में बडे 
मदड़ देती है क्िज्के मकूप स्कतप इंसकत शो , 
शात्रिजाव होदा है। फोडी भाहमाएत्मिक़ की होड़ अफे, 
ले जाने की अपम फीढ़ी है । ग्रदुष्क को बग दड . 
परक्र शान त्रह्दी है, दो बंद जिस पुकार एुबव एड, 
यौ० ए० पास कर सकता है। इसी प्रहार जब 
तक मनुष्यों को चोठी रखने का भी शप्ते पुेजों की 
बेकेक प्राशावुसार उस्दाह महीं दिला दरकता: 

प्रफ़ इनके अधिक के उस फिरत के अत इक इक... 

*... किक» बे 
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भी सेमी कॉर्म्धानंसद जो सरस्स्ती क 


५ ! अध्य अदिशं में प्रचार-श्रमले 

॥_. भगस्त मास के भन्नतिम सप्ताह से यह प्रचार 
शात्रा श्रोमान्‌ स्वामी काव्यानर्न जी सरस्वती ने 
रतलाम से प्रारम्भ की। दिनाक रहें प्रगस्त से 
४ सितम्बर तक श्ापने भांय॑ं समाज रतलाम में 
अचार किया। इस भवसर पर पारिवारिक, 
सार्वजतिक भनेको सम्मेलन समारयें भायोजित की 
श्रई; जिसमे झापने प्राय स्रमाज की झावश्यकता 
सथा वंदिक धम को महत्ता पर प्रकाश डालते 
हुए राष्ट्र से फंसे भ्रराष्ट्रीय तत्तों से सावधान 
शहने पर विशेष बल दिया। लगभग १०१ स्त्री 
चुरुबो का यज्ञोपवीत सल्‍्कार कराया। 

दिताक ५ सितम्बर से ११ भकटूबर तक 
आबुप्ता जिले की भ्रय समाज़ो तथा भराष्ट्रीय 
प्रचार केन्द्रा मे वेद प्रचर कर राष्ट्रीयता तथा 
चर्म के सम्बन्ध मे नव सदेश दिया। इस क्षेत्र मे 
सगभग ४० हजार हिन्दू ईसाई बताये जा चुके 
हैं । इस क्षत्र में त्यागी, तपस्वो वानप्रस्थी 
अचारको की घर २ घूम कर प्रचार की बड़ी 
हो भावश्यकता है । यहा स्वामी जी ने कई ईसाई 
परिवारों को वैदिक घम मे दीक्षित किया । 

१७ सितम्बर से कुशलगढ धाँदला पेटलाद 
क्षेत्रों मे स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज के 
सहयोग से प्रचार काय प्रारम्भ किया। 

सस्‍्वामीजी में इस क्षोत्र के भोलों के प्रचार 
की तोग़ लगने है। धम तथा सभी दाष्ट्र प्रमियो 
से राष्ट्र तथा संस्कृति की सहायतांय जनता से 
तन, मन, घन से क्षीत्र सभा को ऑकिय सहयोग 
देने की प्रतील की है। भर यया यह समस्त क्षोत्र 
अराष्ट्रीय बन जायगा। हि 

प्रचार 

दिनाक ११ १० ६६ को क्मंवोर जो वान- 
प्रस्थी द्वारा ग्राम मोतीपुरा में ग्रभावजी के 
निवास स्थान प्र समस्त ग्रामवात्वियों के सहयाग 
से यज्ञ कार्य तथा प्रचार काय सम्पन्न किया गया । 

दिनाँक १८ १० ६६ को इन्ही वानप्रस्थी जो 
मे बावनवाडा ग्राम मे श्लोमानु रगलाल जी कुमावत 
की पअध्यक्षता मे भायसमाज शाला बादनवाडा को 
स्थापना की | इस ध्वसर पर उपस्थिति करोब ५० 
की थी । हवन तथा प्रयार काय सफलता पूवक 
अम्पन्न हुआ । 

दिनाक ५ ११ ६६ को ग्राम भानपुरा में श्री 
कालूसिह के मकान पर यज्ञ फाय सम्पस्त क्या 
अया । इस यज्ञ में श्री कासुतिह के ण्येष्ठ पुत्र थी 
बेशासिह सपत्नीक बैठे । ग्रामवाध्ियो के लिए यह 
काये बस हो प्रमावोत्पादक रहा । भायंसमाण के 
कार्ये नियम तठवया भ्रस्य विषयों पर बिस्तृत 
आार्तालाप हुआ | 
« ईैसी अकार धोलादाता ग्राम व भसूदा ग्राप्त के 
अस्य आसपास के ग्रामो में इसी प्रकाद का प्रचार 
कार्य भीमान्‌ कर्मंबीर थो बानप्रस्थी के सतत्‌ 
जवबल्थों द्वारा भ्रफलता पूवक नियमित रूप से 


अम्पन्‍्स हो रहा है।. पृतोकत 


तर 


उ्षएक सींव जम 5» हि १ बी, ऊ 
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आंर्म'-अरतए्ट 'कर्विक' 


- पुस्तक समीक्षा 
“परिवार तियोजन-राष्ट्रीय शकट ” सम्रहेकर्ता 
श्री छगनल ल॑ कथन पुस्तक प्राप्ति स्पान--मरत 


घुवद गुड़ उद्योग सदने झान/सायर, कृष्णुमज 
प्रजमेर मूल्य ३० पे । 


भाज हमारे देश में परिवार नियोजन का 
स्वेत्र झोर सुनाई पड़ता है। भ्रमरीकी सहयता 
से प्राप्त घन का उययोग लोगों को पु धल्वहीन 
बनाने मे किया जा रहा है। देश को जनशक्ति 
का छास करने का यह एक नियोजित परडयत्र 
है भोर खेद है कि सरकार के द्वारा ही इसका 
प्रहार किया जाता है। मह सत्य है कि भाषिक 
स्थिति का सुधार तभो सम्भव है जबकि परिवार 
के सदस्यों की सझुया मर्यादित हो, परन्तु सनन्‍्तान 
का कम उत्पन्न होना कृत्रिम उपायो को काम में 
लाने पर उतना निभर नहीं है जितना भ्रात्म सयम 
से। बात बात में महात्मा गायों की बुह़ाई देने 
बाल लोग यह भूल जाते हैं कि गावीजी परिवार 
नियोजन के जिये कृतिम उपायों को काम में लाने 
के घार विरोधी थे । 

परन्तु समस्या का एक दूघरा पहलू भी है । 
यह परिवार तियातज्रन का विचार भ्रज भारत 
के हिन्दुप्रों मे ही भधिक व्यापक हो रहा है। 
मसुसनमान झौर कैयोलिक ईपाई उसे प्रपनी धामिक 
मान्यताप्नो के विरोध में हाते के कारण स्वोफार 
नही करते । ऐवा दक्शा मे यह सोचता पडेगा कि 
यदि परिव र नियोजन के कायक्रम को ए गी 
रूप से कंबल हिन्दुप्रा ने हो स्वीकार क्रिया तो 
इससे उतका भत्पमत में हो जाना सुनिश्चित है। 
हिल्ओो को तो कनूतन एक पतोब्ररी होने के 
लिये ब ध्य किया जाता है, जबकि मुस्निम सामा- 
जिक विधान में सशोषन करने के सरकार को 
हिचकिश्राहट होती है। यद्यपि ञ्रा मुडम्मद कराम 
चागन जैँमे सुशिज्षित भौर प्रगतिश्ञात मुपलमान 
यह स्पष्ट कर चुके हैं कि कुठ बट्टर पैत्री मुल्ला 
मौलवियो की बिता किये बिता हा सरकार को 
मुस्लिम कानूनों में सशोधन करना ही चाहिये । 
अस्तु । श्रो कक्यपजी ने हस पुस्तक में परिवार 
नियोजन से उत्पन राष्ट्रीय विभीयिका का ज्वलत 
चित्र उपस्थित किया है। जगद गुरु शड्भूराच ये, 
सर्दोदयी नेसा विनोवा भावे, र ध्ट्रीय स्वय सेवक 
सख्भ के प्रधा३ गुद ग्रोलतलकर प्रादि नेताग्रो 
तथा धर्माचायों को सम्मतियों का सग्रह कर इस 
लघु पुस्तिका मे स्पष्ट कर दिया गया है कि परिवार 
नियोजन के क्रियान्वित होने से हिन्दुमे के ऊपर 
आने वाले प्रासभ्॒ सखूट को सम्भावना कम नदों 
है। इसी प्रकार पध्रायुवेंद छिरोगणि प. ब्रह्मानन्द 
जी त्रिपाठी तथा भाचाय॑ भद्वतेनजी प्रादि की 
झम्मतिया भो उल्लेखनीय है। उस पुस्तक का 
सबब सामान्य में प्रचार युय की झ्रावर्यकता है। 
सप्रहकर्ता की द्वादिक इच्छा है कि उतका प्रचार 
आरत के कोने २ मे हो। प्रधिक सख्या में वितरण 
करने के लिले प्राय सस्थाओों तथा दानी सज्जनो 

लागत मात्र पर १५) ६० सेकडा के भाव से 
यह पुस्तक उपयुक्त पते पर धयवा बेदिक यन्‍्त्रालय 
क्रेसरगज, धजमेर से उपलन्ध कर सकते हैं। 


डा. मवानीलास भारतीय 
एम ९: पी, एच, डो. 
पु 
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(शेष पृष्ठ ६ का ) 
राष्ट्र ने पॉडैचरी के स्वामी विवेशानन्द का हमारक्ष 
पालन रखने की गया भाशा की जा सकती हैं 2 
एक बहुत बड़ी द्रव्प्र राश इकट्ठी कर बनाया है & 
स्वामी विवेकानन्द जी ने भ्राठ धरम क्रिया करने का 
ज्ञा उदेग दिया है, उपको पालन करने के लिगे 
हम लागा सेक्म फ्रेयन की हुवा में क्या भाक्ा 
को था सकती है। 
प्राचीन काल में हमारे पूंजो ने चोटी की 
रक्षार्थ क्‍या क्‍या किया है। यहा तक कि बच्चों ने 
झपने प्राणा को भी दे दिये हैं। यह इतिहास 
बताता हैं। आज दुख की बात है कि हम पढ़ 
फैशन का भूत सवार है भोर हम प्ग्नेजी पहतावे 
को भपन त हुए भपने धिर पर चाटो रखना एऋ 
लज्जा की बात सममते हैं। मनुष्य को चाहे वह 
ईसाई मुसलमान फारसीवाद इत्यादि कोई भी 
क्यो न हो। भपने सिर पर चोटी भ्रवश्य रखना 
चाहिये, इससे भ्रवश्य उनदी बुद्धि का विकार 
ह्वागा । 
पन्त में मैं प्रभु से यही प्राथता करता हू कि 
प्रभा सब को सदबुद़ दो भौर-- 
सर्वे भवतु सुखित, सर्वे सनु निरामया + 
सर्वे भद्रारिसि पश्य त्‌,पा कश्तिदु दु श्व माव भवेत्‌ ॥॥ 
ऋषि दयानन्द 
लेत्रक : भरूलाल शर्मा आय पुरोहित छोटो सादड़ी 
सच्चा मशीहा बनकर आया है दयानन्द 
दीना को दवा बतकर, भया है दयानतद ॥॥ 
च्ो तरफ मुसीबत की शभ्राई यी घटा वनकर ॥ 
खुद भाई मुकाजिल थे दुश्मन के तरह तनकर ॥ 
खुद का पता नही था, साये थे नशा पीकर ॥ 
प्रपस में बाते करते क्या रक्‍्खा है भव जोकर 8 
जीने की सवाह लेकर, भाया है दय नन्‍्द ॥दीनो। ! 
झागे बना सभी के खम्म अयता ठोककर | 
नुस्खा बताया हमको, वेदों को खोलकर ॥ 
ऐल ने किया सबको जब्रा अपनी बोजऋर । 
आज भ्रो सब मैंदन में ताकत को तोचकर ॥ 
मुक्‍के को झाना तानहर श्र या है दय ननन्‍्द ।दानो।२॥ 
भूतरे हुए ये इश्तर प्रूते थे ऊत भूत ॥ 
कबरा मे शर को मारते, थे पूजते तथूत | 
ये ऐरे गेरे साथ में सैंडडो यम दूत 
कप कम के मारते थे, हि दू के सर में जूत 8 
धतान उनका बनकर प्राया है व्यानन्द [दीनॉश 
भगवान की माया को काबू में किमा था।॥ 
पूजत का हक हर एक को हरगिज न दिया था | 
खना व पीना बैठना त+ बद किया था। 
यू घर में घर के दुर्नन को पैदा किया था। 
हमद उनका बनकर प्राया हूँ दवानन्द 4दीनों7४॥ 
खाने व पीने मे भर कहते दोष नो॥ 
अत्र जतरो मंतर में रहा कुछ भी जोश नो ॥ 
हर रग व हर जरें स, भज उसको रोशनी ॥ 
भागे बचा के जान, रहा कुछ मी होश नी | 
झूंछो का काल बनकर प्रग्या है दय नन्‍्द !दोनो+श॥ 
झंब बच्चियें मो पढ़ती छूद भी पढ़ रहे। 
तकदीर जिनके बद थे भ्रव उनके खुल रहे । 
पढ़ पढ़ के देखो भाज, मिनिस्टर भो बन रहे ॥ 
सदियों से जो दबे ये वही भ्रब उमर रहे ३ 
मल्लाह उतका बनकर भाया है दबानन्द ।दीनों।ह६। 
झब साफ झुद्र बनकर कोई मो धाहये । 
वेदों को पढ़ो प्रम से इज्जत बढाइने | 
हर मन्दमी को भपने दिल से हटाइये $ 
ऐ क्षर्मा भेर जाजम पै बेठ लाइये३ 


झाश्ञा प्रभु की सेकर, झाया है दवततन्द [दोनों।आ 


पल 
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सभा ढी सहायंतार्थ हि. १३ भवस्वर ६६ 

को ऋषि मेला अणमेर के छुअउस्र फेर 

4राप्ट्रीय (६ प्रचार निरोध मप्ये अपीख 
हारा प्राप्त घन राशि 


छ) स्वामी भ्रोमानन्‍्दजी कझजमेर, १) वी 
ऑगदीशचम्द्रतो सरवास, १) थी कस्माशमसजी 
शगगढ़ (पअमेर) ११) पुप्त दान द्वारा औौ चले 
आकाधाडी धाममेर, ११) मभोजी प्रार्यसमाज लिवगज 
हू) भी सर्ववाक्करजी रची ( होजगादाद ) ४) कहे 
विष्णु चम्दओो मुजफ्फर नगर, ९) श्री श्रोशुप्रकाशंजी 
जुष्त प्रायंसमाज आँदीकुई, २) श्री प्रभुतालजी 
उक्योस्वा ४) श्री मवरसालजी पड़यारी श्जमेर, 
$०) ली छालचम्दजो भ्राय पूर्वी पटेल नयर गई 
फिलसीं ८, श)ली राभुशभजी ग्‌वड़ा, ३) री 
श्षोहस्शालजी जोघपुर, २०) भरी महाव॑ रजी 
इन्किक्स नेशनल होजरी भजमेर १) क्री जोतकण 
की भारद्ाज भजमेर, २) श्री विष चन्नजो काकिल 
कु ज झजमेर, १) की रामदेकजी प्ररइका १) श्री 
आॉगीलासजी भरडका, रे) श्री धमकारजो स्ात्तड़ो, 
१) श्री तुलसी रामजी अजमेर १) श्री मूलचन्दजी 
अजमेर, ५) का लध्वीनारायराओ रिटायड स्टेशन 
आस्टर झजमेर, ५) श्रो रामजीवनजी जाघपुर, 
३१) भ्रीभासजी एम पटेल प्रधान झ्ा० स०जामनतमर 
औ) श्री राषाक्सिनजों डेगाना ३ करी वश्मित्रजो 
ज्ेघ के रतलाम, ५) जी रणजीतजो भय जयपुर, 
जै) श्रो वृशतन्दनजा भय श्रा गर (कए्मीर) १) 
श्री स्ूतयवेबजी फुपेरा १) शा गिरष तैलालजी, 
३१) श्री करतारमिहजों सोकर, ११) श्र सक्ष्मीचन्द 
जो प्षर्मा सुजानर ढ २) श्री देव ल लगो सामर, श) 
औ तुलसाचरढाजी भर य, २) श्रा बन्टैय ल लजी, १) 
झुशी दम तीटवी नारग, १) सर्श् चादरानो प्र डा 
३) श्री बालेश्बरजी नसीराबाद १) श्र बाबू म 
वी नमीराशाद २) श्री प्र नृप्रकाणजा १) 
अ मबोहर्जी १) श्री प्रीतर्मा हजी बा दुई भओे 
शुश्री प्रम तीजी, १) सुर्श्न तुजोबाता (प्रपठनीय) 
३) भो सुक़सीराम १) श्री नौरतमल ९१) सुश्री 
अऔमबती, २) सुश्रा तेजबती, १) श्री मगव न सरन २) 
शी चन्द्रतरूाझ, १) श्री जसराअजी [६ 4 5 डिग्मो 
२) थी श्वामलाबजी टाक लाखन +ाठ्डी, १) 
सुओ फाक्‍्तीवेबी, २) श्री तल्माविठ कृधि विकग 
अजनगेर, २) भरी मन्नीलालजी झाय लाखय काटडी, 
३) श्री घनत्य मदासजो, ५) श्रो फूतचम्दजी बाहेतो 
आअजमर । १८२) योग 

बनेड़ा में प्रचार 

बीपाबली दि० ६११६६ ई० को “महि 
निर्वास्ोस्सय भ्रायसमाज राजपुर बनेड़ा (मेवाड़ ) 
को घोर से श्रीमाद्‌ राजाबिसज हेमे-द्रसिहलो की 
अध्यक्षता से ४३ वों मे प्रथभ बार बडे लमारोह 
के साथ सम्पन्न हुआ 

संध्या, यज्ञ, ब्वजारोहण शोभा यात्रा ( नबर 
ऋद्धग) के उपरान्त भायंसमाय मदिर प्राय से 
आसमान राजाषिराज देमेन्द्रस्हजी भी थओोकृप्छ 
आारब मत्री भ्रायंसमाथ भी प० रामदक/लजी शर्मा 
ऋब ओ पक्ौद्ध मुहम्मदजो प्रवावाष्याफ्क के प्रभाव 


आर्कभररिस कििकिए + 
जगमम ज्म्ोवि जी ! 


कॉिकर-+मी क. अफास्कशा करो कविरत्क, सजमेर 
काठ चल देख सभी |! 
ऋषि मेले में स्नेह-सात्सि को, 
सरिता उमहझ चसौ 
शॉनासांचर के रच तदं पर, 
ऋषि उच्चान भनोहर सुन्दर, 
अहां वेद भांत्रो से सस्वर, 
नित्य यंश् कर रहे विजववर, 
हैं जिसकी शुगस्व से सुरभितं, 
उर्पवन, हाट, गली, 
शठे चल देख खली 
बादं-जिकाद॑ विधिष सम्मेलन, 
धोम-कर्ला, व्यायाम अदक्षत, 
ऋष्िप्रज-कविका कुम्कंग-प्र<त, 
करते अावरूफ जरनाशा-मन, 
हसती सद्यम, झरृत-ज्यथा सक, 
वैदिक क्या भलो, 
उठ जल देख लली! 
शधायं सुहृद परिवार सड्भ ले, 
झाये स्पेशल ' में उमद्भ ले, 
तू भी अपना भन्त पभ्रज्ञ भतर 
भक्ति प्रम के रज्ज रज़् ले, 
सक्चा रज्ज यहो, सब झूठे 
झ्ोर रजू पगनो, 
उठ चल देख सलो। 
अक्ति एक सब्चिदानन्द की, 
समिखलाई जूड भक्ति अन्द गो, 
दूरी लड़ छल छुल्द फन्‍द की, 
हुई दया ऋषि दमासन्द की, 
जिन के तप से वेद ज्ञन कौ, 
जममग ज्योति जली। 
उठ चल देख सखनौ 
( यह कविता ऋषि मेला के प्रवसर पर 
दिनाक १४ नवम्बर को प्रायोजित ककि 
सम्मेलन के भ्रष्यक्ष द से खोमावु 
'कविरत्न! जी ने समस्या पूर्ति 
करके पढ़कर सुनाई थी ) 
वार्षिक उत्सव | 
झार्ये समाज परमासन्द वस्तो बीकानेर का 
अाविको सब दिनाक २६ भ्रमटूपर से ५ नदम्थर 
सर सान--द सम्तश्न हो मया। जिसमे भारत के 
उच्च कोटि के प्ाय विद्वानों ने भय लिया । 


बैद्वर राज्यपाल डा० घरमवीर 
अऋषि उद्यान में 

डा» अर्भवीर ऋषि रा्ान पपारे मह॒ति स्थाली 
दमासस्दजी के हस्तलेश न कस्सु अ्रदशनो देखी, 
परोपकारिशो खतरा के मजी श्री भ्रीकरश शारदा वे 
प्‌० सक्‍्वानस्वरूजी म्यक्पुषक् के गवर्गर महोकव 
का स्थाकत किया भोर सश्वा्यत्रकास आदि पुस्तकों 
मेड की, पकर्मर महोक्द ने ऋषि सक्ाभ करे 
झजमेर का उससे तथर जयोरण स्थान जताका ३ 
यहाँ से भरी धर्मभौरणी शारदा भक्त भचारे गहोँ 
शारदा परेकर के सदस्यों के साय चांद पं 


श्र ।॥ 


मी ,दुचाकर “ की साज़ाने छा. 
पाखभ्ढ छप्िकनं शक शुकाड़ी 
, पत दो जच्ताद्ों में हमें शताब्दी के सम्बस्ध में 
सलवऊ, गाराखसी, मशुरा, दिल्‍ली धर्मा स्थानों, 
के कार्यों भे सताब्दो के सिए उत्साह की सहर का 
संबार देखा । प्रयें जब, तन, मस, बन से सहायता 
करने को उ्यय देखें । भनेक स्थानों पर जाने बालों 
की सूचि तैयार को जा रहो है भोर दात एकित' 
किया जा रहा है। बाराणती में स्वागव समाति 
सभा उपधके भ्रधीन विभिन्न प्रजन्‍्धें कार्मों के लिए 
उपधमितियों की;स्थापना हो गई है। स्वायत समिति 
खनिति का सदस्यता झुल्के १०) इ० से १००) र०- 
तक रखा गम है। ५१ ६७ देते वाले क्रमेक सदत्य 
बन छुड़े थे | स्वागत समिति का ४०,००० ३० का 
अजट रखा गया है । वातियों के उहरने का अवस्थ 
डो० ए० बो० ठिधी तथा इस्टई कार्सेज, भादफे 
इष्टर कालेज भादि में किया गया है। २४ ३० 


हुआर तर नारियो के बैठने के लिए सभा मष्डप 
बयासे का निर्चय गया है । 


लखनऊ पें झारय॑ प्रतिनिषिं सभा के कॉवाध्यक 
श्री मदनलाल जी श्रा कृष्ण बलंदेव जो भादि बल" 
संग्रह भादि में सहयोग दे रहे हैं। यहा से कम से 
कम तोन एक-एक हजार रुपये की दक्षिखा देने 
वाले यजमान बन रहे हैं। शत।ब्दी का कार्थालियन्ड 


मारात्राई मगर, खखनऊ मे खुब् गया है, जहा से 
सब अकार का सूत्रगाय बिल सकती हैं । 


देडनी मे त भाशातीत उत्साह देखा । सवशी 
प्रकाशवीर 0 रू  २बकुमार धास्त्रो, रामगाकजो 
सहूतल डेपुरेक्षम के रूस भ प्रतिष्ठित दासी महाबु« 
भावों से मिल रहे हैं। उतहे भागा से भषिक 
सकभता भित्र ररो है + १ई सज्मय यअम्ान बनके 


झांत बयो का प्र॒ ते 4 करने का खेदार हो गययूँदँ + 
उनभो धूचो भ्राल सप्ताह दी जावगो | 


स्वागत सबरित का कार्यालय “भ्रायसभाज 
बलानाला, वाराणसा? में खुल य्या थया है & 
झरावध्माजो को चाहिये कि अपन यह्धाँ से जाने 
बाल नर नाशियो को सस्या पहुचने के दित, सबक 


श्रादि का सूचन भेज देनो चाहुए | व्यक्तिगत रूप 
स॒ जानते वालो को भा ऐसा हो करना चाहिए। 


महेदजताप छारनी 
खयोजक 


जन कननन+->मन नमन मनन 3 -+-नन+कन+नननन+ज-> मनन 
आये डायरों २६७० ५ 
अकाशित हा गई है । प्रस्येक पृष्ठ पर वैदों कहे 
भु्ति, सम्या, हगत भरत, ब्रापससाण के नियम, 
ऋग्वेद के ऋष्टिण कृक्त, मेदिक फ्राणया, ध्रार्य स्वषें, 
शाष्ट्रीज प्रार्थना सदा अऋष्य भ््यावल्यड सूचना 
दो यई हैं। यूल्य १)३० पैसे दधन १३2१०, थोख 
इप्कार ९) ६० दचन कह १०)४०, आफ खंर्फ 
असर । ४ के कम क संगाझे $ 
महर्षि कशहैयडर १६७७ 
१९ पृष्ठ का प्रत्येक दुंध्ड दर महाँपे दकाकन्क 
को कीमती । १ कर्मेच्शर ३० हैसे, २३ के ९) शैल- 
१७७ के २०), छोफ खर्चे आसन । 


3, आइना 
है. 2.44: + म अमन क मद की... 2 नस न मन मिक शक कमल... ०3०00 _8५०००4 भाषण हुए । किया। दुरमूआ भाजन सका शुें, किले ध 


ओऔ, प० सणवानस्वकपओी “म्वायद्‌ूपरू” के प्रक्‍त्थ दे दैविक आशाहप अख्मेर में भुत्रित ओर जोम्मक्क फॉमेरिसए. सम्जदकः अफ्ाकक: 
आर दकानन्‍द आश्रम, केसरमअ अलग्रेर से अकाकित ।.जविक्वाता--आऑशान, सा० मयायीशश्केशी भारतीय यह. रू शी. पक. सी: आय 







दुबानन्द आदिल्य से पाकर ज्योति 


जार्थे अतितीयि सभा राजस्थान का सुख्य-पक्ष 


लि प्रचफ्ड | ध्वंस दुम्भ पाखपड का करे जार्येमालंएड ॥ 


न््द्। 











न्गु 


ईइवर-प्रा्ना 
ओषम्‌ तट्टिप्णो। परम पद सदा पश्यन्ति 
भ्वरयः दिवीव भहछुरातंबम ॥। 

ऋ० है।२।७४६० | 

है बिद्वामों और मुमुक्ष जीवी ! विष्यु का जा 
चरम झस्वत्तोशकुघ्ट पद सब के जाने बोम्य,अंसको 
अध्त होके वृर्धानितद में रहते हैँ. फिर दुँद्ा से शीर्ण 
दुख में नहीं मिरते उस पद को धर्मात्मा जिते द्रय 
सब के हिंत कारक विद्धात लग ब्रंयावत्‌ भ्च्छे 
विचार से देखते हैं वह परमेक्वर का पद है कस 
हृष्टाँत से कि जैसे प्राकाद में नेत्र कहे व्याप्ति या 
सूर्य का प्रकाकष्ष सब भोर से व्याप्त *। वसे हो 
बरत्रह्म सब जगह म परिपूणा रत मर रहा है। 
अही परम पद स्वरूप परमात्मा परम पद है, इसी 
की भ्राप्ति होवे से जीवन सब दु खो से छूटता है । 
अन्यथा जीव को कमी परम सुख नहीं मिलता ॥ 











बह जन विष्यु यहा-पद-याते, 
दुश्बर थो अति सूम कहाते। 
दिवि, जन, चक्-विवान बनाते, 
परम, प्रकापश, ससे हरपात ॥॥ 
->डा० सुयदेगजी शर्मा एम ए डो लि 
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बार्दिक मूल्य सम्पक्क---ीी ऋस्मर वामप्रस्य ( रामसदाय खमों). बक प्रंति का ४ 
2) रुफया.. अजयेर मोम शोर शु० उसं.२०२६वि.,दि. १५ दिसम्बर पैह दयानस्दाब्द रै७४ २० पै० है हे 


अमर हतात्मा स्वामी 
श्रद्चानन्द जी ! 





स्वामीजी का बलिदात दिवस दिनाक २३दिसम्बर 
६६ को समस्त झ्ाय जगत्‌ मनाकर उस विष्य 
विभूति को भपनी हल्िकि श्रद्धाजलि भ्रपित कद 
रहा है। 





सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली 
का निश्चय 


सावदेशिक भ्राय प्रतिनिधि सभा देहली की 
प्रन्तरग सभा से निएचय किया है कि रई से २८ 
विसम्बर ६६ को होने वाले महि दयानन्द काश्ली 
शास्त्राथ एवं पासलण्ड खण्डिनो पताका श्वताब्दी 
समारोह झार्यों के सावजनिक सावमोम भहोत्सव 
हैं। उन्हें सकल बनाने के लिए प्राय जनता को 
सन, धन, धन से शहयोग देवा चाहिये भोर भाय- 
समाज की ध्रक्ति का विराट प्रदशत करने के लिए 
यहां भ्रणिक से श्रथिक स्या मे पहुँचना चाहिये । 


उमेश्नचन्द्र स्नातक 
उपभजी समा 








महर्षि दयानन्द महाविद्यालय में अस्ताः 
राज्य वादबिवाद अतियोगिता 

श्री गयान्गर । स्थान य महषि दयामद 
कालेज मे एक विशाल प्रत टाधन्‍्ट वादविवाद 
प्रतियोगिता का आयोजन किया « आयोजन 
को श्रष्मक्षत माननाय तो तार च दे शमा एबम 
सयोजन श्रो० चम्पासाल गुफा ने किया ) प्रतिय 
गिता में राजस्थान पजाव हरियाणा तेहनी 
चण्डीगढ झाति प्र ता एव केद्र श सित प्र )की 
१७ टीमो ने भाव लिया 4 श्वा यंग़ानगर जिल मे 
इस स्तर का यद८ उजबस बडा झापोजन था । 

बाद विव द प्रनियागिता का प रण्णम निम्ता 
नसार रहा-- 

प्रथम श्री जोते द्रतिहु पंजाब विश्वविद्यालय 
अण्डीगढ । 

द्वितीय--श्री विनादकुमार ठने जी बी पोदार 
कालेज नवलगढ । 

श्लरी विजय कुमार बतरा महषि दयानद 
कलज श्रो गगानगर। 

तुनीय--श्री मामीरथ राजकीय महाविद्यालय 
कोटा । ञ्री पवन कुमार भ्मग्रवाल मह॒वि दयानन्द 
कालेज़ प्लो गगानगर । 

इनके भलावा श्रष्ठ स्तर प्रदर्शित करते पद 
राजकीय महाविद्यालय कोटा के छात्र महायोरसिद्द 
हाडा क्षारदा सदन कालेज मकुन्दगढह़ के छात्र श्री 
सुधीर कुमार जोशी यूनिवर्धटी कामस कालेज, 
जयपुर के छात्र श्री जगदीक्ष कातिल जी वी 
पोदार कालेज नवलग्रढ क छात्र श्री मधुसूदय शर्मा 
एब मुकुदगढ के श्री भ्रात्माराम शक्षर्मा को विशेष 
सान्त्यना पुरस्कार दिए गए । वाद विवाद का स्तर 
पर्याप्त उच्च एवं प्रशसनीय रहा । चल वेजयन्ती 
राजकीय मह विद्यालय कोटा को भ्राप्त हुई । 


आये मार्क कणिक 
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गीतोक्त विषाद-योम ओर उसकी एष्ठ-+ खत्म 


लेखक---ओ पब्डित जगरकुमार है: “साहु सोमतोर्ष” 


--कौरवो शोर पाण्डवो के पारस्परिक 
विद्वंष को समाप्त करने के सभी दुग्गय व्यर्थ हो 
गये । महात्मा विदुर झोर योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे 
नीतिज्ञ भी कुछ न कर सके । भ्रन्त में महा भयंकर 
युद्ध का ऋर भ्रसंग जो देर से येनकेन प्रकारेणश 
टाला जा रहा था, सामने भ्रा ही गया। कुरक्षत्र 
के रखांगरण में पक्ष प्लोर विपक्ष एक दूसरे के सामने 
डट गये । भ्रबन्तव में ही युद्ध के धौंते दनदना 
उठे गे, शंखनाद गरूजने लगेंगे, युद्ध के मारू बाजे 
बजेंगे । लोहे से लोहा टंकराने भौर स़ननक्षनाने 
लगेगा । बारूद की बदबू दिव्ियान्तरों में फैल 
जायेगी + तोौरों की सरसराहुट, कमानों की टद्छूर, 
तलवारो के छपाके, सिपाहियो को खट-पट, मार- 
दहाड़, हाय-हू भोर घोख-पुकार भादि-पादि के 
महा भयकर शब्द सुनाई देंगे। वह समय प्रव 
समीप हो है, जबकि खून-खराबी झोर महा विनाश 
के दृश्य दिखाई देंगे । हजारो साल के लिये भारत 
का ज्ञान-विज्ञान, कला-कोशल, बल-बेमव, मान- 
सम्मान, सस्कृति, साहित्य, सुख, शान्ति, स्वातन्त्रय 
भ्ादि-म्रादि सब कुछ नष्ट-म्रष्ट दो जायेगा । उन्नति 
झोर प्रगति के सभी माग रुद्ध हो जायेंगे । विधवायें 
रोयेगा, झनाथ बिल्लायेगे, बूढ़े तड़पेंगे, विदेशी 
क्षक्ति दुबंल भोर भ्ररक्षित भारत पर चढ़ भायेंगी । 

२--अजु न पाण्डव-पक्ष का एक बहुत बड़ा 
योद्धा है। वह घमंराज युर्धाष्ठर का मझला भाई 
है, कुन्ति का ल डला, देवी द्रापदी का पति श्री 
कृष्ण का बहनाई भी, प्राण-प्यारा मित्र भो। 
उसने अ्रपने माइयो तथा प्रन्य परारिवारिकजनों के 
साथ बषों तक कोरवो के भत्याचारो को सहन 
किया है। परन्तु सहनशझीलता को भी एक अन्तिम 
सीमा है । भाज वह जगी-रथ में सवार भौर युद्ध 
के लिय अस्त्र-शस्त्र भ्रदि से सुसज्जित द्वोकर युद्ध 
स्थल में भ्राया है। वहू एक वीर क्षत्रिय है। क्षात्र- 
शर्म भोर वारो क॑ कत्तंव्यो का बहू भलो प्रकार 
जानता है भ्रस्तुत युद्ध के वास्तविक कारणों को 
भी वह अपने व्यक्तिगत परिज्ञान झौर भ्नुभव के 
भाघार पर यथावत्‌ जानता है । [घृतराष्ट्र की 
अक्कारियो, दुर्वोवन को बेइन्धाफियों ध्लोर दुश्ासन 
की दस्तादरांजयो का बदला छुकाने का भवसर 
एक भमुहृत क बाद प्राज उसे मिला है । उसे अपने 
बल भोर प्पन पक्ष को सत्यता पर भरोसा है । 

३--युद्ध क झ्ारम्भ में ध्रजुन दोनों तरफ को 
सेनाप्नो को जरा उचटत।-सी नजरो स देख लेने की 
इच्छा प्रगट करता है। श्रो कृष्णाजी, जो कि सारथी 
के रूप मे रथ पर मोजुद है, रथ को ले जाकर 
दोनों सेनाभो के मध्य में खड़ा कर देते हैं । 

४--मजुं न देक्षता है--पृज्य ग्रुरुजन, प्रिय 
मित्र, बेटे, पात, म।ई, ,बान्धव, बाप-दादा, ताऊ- 
चाचा, माम-नाना, झूरवोर झौर महन विद्वान 
सबके सब लाखो को सख्या में एक दूसरे के खुन के 
प्यासे बनकर प्रामने-सामने खढ़े हैं। कोई पाष्डबों 
का तरफदार है, कोई कोरवों का पक्षपाती । उनको 
देखकर, सहसा ही उसे ध्योग प्राता है, उस 


विनाक्ष-लीला का भोर महामयंक्र शूत्न खराबो 
का, जो झव बहुत क्षोत्म ही पस्‍्रारम् होगी। 
विषवाझों झोर भ्रनायों के चित्र उसकी नजरों में 
चूमने लगते हैं। वायल्ों, पीड़ितों भोरक्षो ऋ-सन्तप्त 
जनों के चोत्कार, हाहाकार, विलाप झोर रुदन 
उसे सुनाई देते हैं। मौत के भयानक हृश्य भौर 
प्रियजनों के चिरवियोम का भी उप्ते ध्यान भाता 
है । उसे स्मरश्य हो श्ाक्षा है प्रपनो सुनी हुई, सोची 
हुई, पढ़ी हुई, तरह-तरह की बातों का। एक नया 
संघर्ष उसके दिल और विमास में पैदा हो जाता 
है । वह भपने भ्राप को एक पघ्म-संकृट में फसा 
हुआ पाता है। उसके मन में किकर्तृम्य विमूढ़ता 
समा जाती है, शरोर में कम्प पैदा हों जाता हैं, 
ऋड़ता हाथों भोर पांव को जकड़ लेतो है। उस 
की क्षक्तियां साथ छोड़ देती हैं। वह बेचैन हो 
हो जाता है भौर भारी सानसिक हत्पीड़न में फंस 
जाता है। भपनी शूरवीरता, भपने क्षात्र-पर्म शोर 
अपने युद्धोई श्यों को भी वह विसार देता हैं। सत्य 
और न्याय की रक्षा भी भ्रव बह नहीं कर सकता । 
युद्ध करने की श्रपेश्ा भव तो वहू भीख मांग-मांग 
खाना भी उचित समझता है । उस पर भारी 
उदासी छा गई है। वह एक भयंकरतम मानस-रोब 
झन्माद में फप्त गया है। तीर-कमान को उसने परे 
फेंक दिया है वह खिर लटकाये घरती पर बैठा है । 
उसका विषाद प्रत्यन्त तीब्च है ॥ 

५--श्री कृष्णाओ की बंसरी बजने लगती है । 
एक मधुर, मादक, सुरीला, उत्तेजक, दिव्य भौर 
पझ्मर समोत दिक्षाओ्रों-उपदिशाधों में प्रतिष्यमित 
होकर गू'अने लगता है । वह भब क्षीघ्रता से भ्रजु न 
के सद्यय-जाल को छिल्न-मिन्न करके उसके कत्तव्य 
पथ को सुप्रकाशित कर देता है। भजुग के समो 
रोग, सभी विषाद झौर सभी उन्म्राद पूर्णतया दूर 
हो जाते हैं । उसका आात्म-सम्बायन जाय उठता 
है। स्थिति को मयकरता, गम्मीरता भौर भ्ावए- 
यकृता को वह समझ छेता है | उसका पोरष 
जमकने लगता है। युद्ध-स्थन्न में बह पुनरपि क्षेर 
की तरह दहाड़ने भोर विफरने सगता है । 

६--संक्ष प में वही है, सार-संक्ष प उस कहानी 


:का जो कि ओर सदुअगवदुगीता ध्लौर उसकी शिक्षाप्रों 


के विषय मे लोक-विश्त है ।)प्रंद्ध के भारस्म में 
अजु न की प्रोर से जो दुबंसता, दिखलाई, युद्ध के 
प्रति, भरदचि अबट को, युद्ध करने में पश्राना-छानी 
की.डविषाद का भनुमव करके सेंार के प्रति एक 
झोर वैराग्य भौर दूधरी झोर माया-पोह का जो 
परिचय दिया था),;उस सब के विवय में विद्वानों ने 
तरह-उरह के निषार श्रगट किये हैं। खुब ही बाल 
को खाल उतारी गई है। इस विषय में ध्व तक 
लो कुछ भो लिखा यगा है, भौर भागे भी जो-जो 
कुछ लिख जासेगा, बढ़ सब पूर्णीतग्रा सत्य है। 
तथापि वास्तविकता कुछ और ही है.। वह बास्त- 
विकता कोई युप्त रहस्य भी महीं है। फिए भी 
अन-साधाररण ही नहों, बीता के प्रमी पाठक भी 
उस ब्रास्वविकता को नहीं जानते | धजुन मावकता 


का प्रतिनिधि है, श्री कृष्ण जी श्वास्त्रोपदेश # हैं । 
प्रजु न झास्त्र-धर्म का प्रतिनिधि है, श्री कृष्छजो 
ब्राह्म-सक्ति के अतिनिधि हैं ॥ 
ब्राद्म-क्षक्ति पधोौर क्षांत्र-शक्ति.. के 
अभत्कार संसार में बारम्वार देंसे हैं, प्राढ़े मी वे 
चमत्कार रिछ्ाई देंगे 

७--युदध के झारम्म में धुन ने लो दुबंबता 
दिखभाई, भोर जिसे दूद करने के लिये शकृष्ख 
ने ध्रपनी बंसरी ब्रजाई, उसका बात्तविक कारर 
क्या था ? भ्रजु न एक नामी योद्धा था । इससे पूर्व 
भी वह कई सोचों पर लड़ छुक्ा था । बिराट्‌ नगर 
के मोर्चे पर भ्पने सम्बन्धियों, जुरुजनों भ्रोर भाई- 
अठीजों से भी वह दोन्दों हाथ कर घुरा या॥ 
पहिले तो करभों' भौ उसने ऐसी कमजोरी नहों 
दिखेलाई थी, न किसो मोह-ममता का परिषद 
दिया था, नहीं भोक मांगकर खाते का इरादक 
किया या । फिर नई बात क्‍या हुई ? 

८--अजु न के दुर्दलता-प्रदर्शत धोर विषाद- 
युक्त होने का एक विशेष कारण है। वह कार्ररप 
महाभारत में स्पष्ट लिखा भी है, परन्तु ग्रीता- 
यादियों का ध्यान उधर जाता हां नहीं है । उस 
वास्तविक कारर्ा को उजाथर करने के विबार झे 
दी हमारा यह प्रपत्र है। 

£--जब हम महामारत के उद्योव पबं के 
अध्याय बोस से बत्तीस तक का स्माष्याव करते हैं, 
सब हमको भजुन के विषाद, उसको दुबंलताओों 
झोर मानसिक उलकातों का ययार्थ कारण सम्रो 
प्रकार भवगगठ हो बाता है भोर वह यह है झ्ि 
जब दोनों पक्षों में युद्ध को तैयारियां होने सभी वीं, 
तब धृतराष्ट्र ध्लोर सुजय ने झरपस में बड़बनन्‍्त्र रचा- 
कर, युधिष्ठिर, भीम शोर भजुंन वगेरा को प[थ- 
अब्ट करने तथ। पावस बनाने का एक महामगकर 
चाल चली थी । 

१०--यदि श्रीकृष्णजी मोजूद न होते भोर 
समय पर बात को न सम्माल लेते, ता वहू चाल 
अवश्य ही सफल हो जाती । चाल तो विफल हुई, 
परन्तु भजु न के सन पर बह झपना बुरा भ्रमाव 
डाल गई । इस बुरे प्रभाव के कारस हूं। धजुन ने 
विषाद-गुक्त होकर दुर्बलता डिखलाई को $ 
झावश्यकता है कि सभी यीता-अशी सज्जन इस 
पृष्ठभूसिक। कर भसी प्रकार समझ लें भोर इस 
पृष्ठ मुमिका के विचार पु्येक हां यीता-विचार में 
प्रवृत्त हो । इस पृष्ठभूमिका को विचारे बिना बोझ 
के जाष्यकारों वे बहुत ठोढ़रें खाई है । 

११--जुए में हारने के बाद पाण्डयों ये सक» 
भौता की शर्ते के प्रनुतार १२ गए समसों यें बटक 
अठक कर युजार दिए! तेरहवां बर्ष भो उन्होंने 
प्रश्ात-बास में बिता दिखा। इसके बाद रुण्हुनि 
दुर्योधन से भपना राज्य कापित मात्रा । दुर्दोषद . 
ये उनकी मांग ट्रुंकरा दो । पाण्टवों के हिंसेंदी 
राज्यों प्रोर राजनीतिशों थे दुरयोगय भौर पृतराष्टर 
धादि को ससकाया | सादा परिभंद बेकार असा 


“या । झी इृष्तलो से बीच-दचाद कराना चाह #$ 


कुछ ने हो सका । + इकबेशर्य 


* आधे भारेदह 'पाकिद! 


डे 
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देश को बचाओ ! 


आये विकन की परिस्थितियां जिस रीजप्रुकति 
७ वरिवतित होकर हमारे सम्मुख भां रही हैं, 
अ्ंको हॉच्टयत रखंके हुए कोई मो मनीदी, विचार 
कील व्यक्ति यह गहीं कह सकता कि कस 
कया झोका ? 

राष्ट्र की जनता ने जिस महाव्‌ राष्ट्रीय 
संस्था को राष्ट्र का उत्तरदायित्व समपित कर 
यु, तशृद्धि की क्भिलाबा की थो । प्राज वह 
सकल स्थप्न-मात्र ही अतीत होती है । सन्‌ १८८५ 
ये आंर्त्रेय क्थारक हा, ने मिस दूरवर्क्षिता से 
कहक लेकर कांग्रस की स्कापना की थी, यह 
उसका स्वप्त भ्रतरश: साकार हो रहा है भोर 
अंडे के दोपक से ही हमारा कर भांग-पॉय जल 
च्झ्है। 


आज राष्ट्रीयता भोर भराष्ट्रीयता में भयंकर 
शैबासुर संग्राम छिड़ गया है। जिश्व कांग्रेस के 
खर्वेशर्वा महामना जवाहरलाल में. भपनी 
छ्वानता एवं सत्ता लोलुपता से ड्रीतृ-पूमि का 
विभाजन स्वीकार कर भयकर घन जन संहार 
ऋराया था, उन्हीं को सुपुत्री खीमबी इन्द्रादेवी जी 
खा के मद में मातृ-मू।” की सत्ता को ही 
अराध्ट्रीय विदेशी शक्तियों के पड़यात्र से समाप्त 
करने पर तुली हुई हैं भर भपने “त्रिया हठ' से 
ऐसे अनैतिक मार्ग पर देश की जनता को लाकर 
खड़ा कर दिया है कि राष्ट्र भक्त मारतीय भाज 
इककतंव्य - विमूढ एवं सर्वथा निराश हो रहा है 
तथा धब भाज यद्दी भ्रषमन करने से है, 
अब क्या होगा ? 

परिषतेन भ्रवश्यम्मावी है। रोग की शल्व 
जिकित्सा रोधी को दशा पर निमेर है। परन्तु 
अद्दां तो कुछ स्थिति ही विचित्र बन गई है। 
|२ वर्ष का स्वतन्त्रता का फल भुखमुरी, दुष्काल, 
बेकारी झर मंद॒गाई की मार से जनता को कमर 
डूद़ 'हुडी है। देश की उन्नति भौर विकास के नाम 
चर झरबों का ऋण लेकर भी झ्राज हम नंगे मुखे 
हैं, परन्तु किसका ध्यान है, इस भोर ? यहां तो 
इच्कीकेट भौर सिष्टीकेट का युद्ध-ताण्डब दिन-दुना 
झात. बौयुना बढ़ रहा है, जिसका भनुचित लाभ 
जिदेशी प्रराष्ट्रीय शक्तियां उठाकर भारत को 
खदा के सिये समाप्त करपे में सक्रिद तत्पर हैं। 


सो किया है। इन प्राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा राष्ट्र 
कीं नैतिक प्रम्वरायें, मएुयंतांगें, संस्कृति, माया, 
साहित्य, इतिहाांस सभी नष्ट किया जा रहा हैं । 
बहु सख्यकों कौ निरीह नपुसक अंनॉकर वर्यर 
अत्याचारियों के द्वारा नध्ट करायाजा रहा हैं 
झोर भारत की पात्मा श्राज बिलख २ कर करुण 
अचल कर भ्पने वोश पुत्रों का रक्षार्थ भ्राद्वान 
कर रही है । 

अर्तमान परिस्थितियों में भाज राष्ट्र की 
अन-जन, सत्ता, सम्पत्ति, मान-मर्यादा सभी 
असुरक्षित हैं। स्वाभिनान, प्रात्म-बल, भ्रास्था, 
निष्ठा सब को मिट्टी में मिला दिया गया है। 
फिर बताइये रास्ट्र कैसे बचषेगा ? ५ 

वैसे तो प० जवाहरशाल ने ही सब कुछ 
समाप्त कर दिया था, हां, लालबहादुर क्षास्त्री ने 
राष्ट्र के जन-अन भ्रोर कसु-करा में राष्ट्र भक्ति 
की भावना भर कर राष्ट्र में हढ़ता, एकता एवं 
स्थिरता स्कापित की थी। परन्तु राजनैतिक स्वार्थ 
की बलिवेदी पर वह वलिदान होकर इस भारत 
को भूखे भेड़ियों को सौंप गये । जिसका दुखद 
परिणाम भाज देक्ष को इस दयनीय स्थिति मे 
भुगतना पड़ रहा है । 

अतः भारत की सुषुप्त प्रात्माप्रो ! जागो ! 
भराष्ट्रीयता के प्राक्रमण भौर श्राधात से यदि 
देश को इस समय नही बचाया, तो इसका प्रस्तित्व 
सदा २ के लिये समाप्त हो जायगा झौर यूनान, 
मिश्र झोर रोम को अ्राख्यायिकाशों के समान 
भारत का इतिहास भी भूत काल की कहानियाँ 
मात्र रह जायगा। 

श्ाज राष्ट्र की सुरक्षा का सब से ध्धिक 
सरल साधरफहै, “राष्ट्र-गति शासन” झोर भराष्ट्रीय 
विदेक्षियों पर प्रतिबन्ध । इसके बिता शरक्षण 
सर्वेधा ्रसम्भव है। झ्ाज देश का कोई दल 
स्वस्थ एवं सुहढ संयठित क्ासन का मार सम्भालने 
में समर्थ नहों | प्रतः इससे ही अनता एवं प्रशासन 
में स्थिरता ठथा हढ़ता होगी भोर भ्सीमित व्यय, 
कर-भार से भी देश की निर्धन जनता को किय- 
दांखों में राहत मिलेगी। 

झादा है समय रहते देश-भक्त भारतीय वोर 
अवश्य राणा प्रताप, कौर क्षिबाजी के समान भपने 
झक्ति, धंगठम झोर धात्म-बल द्वारा भारत की 
पगु-सत्ता, संस्कृति, भ्रस्तित्व भोर गोरब रक्षा में 
स्वाय-हप का झादझे उपस्थित कर भपनी राष्ट्र 
निष्का छोर कर्तब्य परायणता का परिचय देंगे 
धोर देख को कष्ट होने से बचायेंगे । 


अति मिक्षू, नामघारी भाग के दुष्ट 


प्रचार से झादघान ! 
कुछ समय पूर्न एक भूखे मरते हुए युवक को 
लजिंसका वाम विनोद दुदे हैं, टकरा उपवेशक महा- 


विद्यालय में कै भागों को मलामत में रखा गया । 
वहीं दो मास के भीतर हो संस्था में निरुपयोगी 
होने के कारण तथा धुत मनोवृत्ति का परिचय 
ब्राप्त करने पर उसे बहाँ से निकाल दिया बया । 

दुःखी भोर कीमार हासत में यह बड़ौदा लावा 
और उसकी स्थिति पर दया करके बढ़ोबा धामें- 
समाज ने श्राअय दिया । छसे कुमाराथम में कुछ दिन 
रहने दिया, पर उसका चरित्र यहाँ भो शंकाशील 
होने के कारण विशेषकर विधवाश्रम को का्माओं 
के प्रति उसकी कुदृष्टि देशकर उसे यहां से भी 
निकाल दिया गया । 

झब इस विनोद बुबे ये श्रूति मिक्ष, भागे का 
नाम धारण किया और वे बड़ौदा को भ्रमुस संस्था 
आये कन्या महाविद्यालय के विरुद्ध भ्रगगंल शोर 
ज्ाक्षप रूप पत्र लिखकर भाय॑ नेतान्ों को भौर 
आराये फत्रो को भड़का रहा है। उसने गुजरात राज्य 
के विद्याविकारी को भौ इसी प्रकार का अनर्गंल 
पत्र लिखा है जिन्होंने प्रावमिक जांच करके उस 
पत्र को रहूं। का टॉकरी मे फेक दिया ॥ 

इस समय वह यहां से भागकर नध्य भारत में 
गया भौर वहां से भी दुृष्टतापूर्ण पत्र लिखता है । 

झाये महानुमाव इस क्षीणाजन: की दुष्ट 
प्रवृत्तियों पर ध्यान न द तथा उसके दुष्ट प्रचार 
से सावधान रहे । 

अति भिक्ष, उसका फ्यों काम २४० 25 
सन्‍्यासी है भौर न ही वद्यचारी है, वहू एक जपर 
युवक है | 

तानुभाई 
मम्त्री 
श्रारयंममाज बड़ोदा 


आये डायरी १६७० 


प्रकाध्ित हो गई है। प्रत्येक पृष्ठ पर वेदों की 
श्रुति, संध्या, हवन मन्त्र, प्रायंसमाज के नियम, 
ऋग्वेद के भ्रन्तिम सूक्त, बेदिक प्रार्थता, भ्रा्य॑ पर्व, 
राष्ट्रीय प्रार्थना तथा प्रन्य प्रत्यावइ्यक सूचनायें 
दी गई हैं। मूल्य १)३० पैसे दर्जज १३)५०, छोटर 
आकार १) दु० दर्जन का १०)१०, टढाक ख्ते 
प्लद । ४ से कम न मंगायें । 


महर्षि कलैण्डर १६७० 


१२ पृष्ठ का प्रत्येक प्रृष्ठ पर महधि दयानस्द 
की जीवनी । १ कलैण्डर ३० पैसे, २५ के ६) र० 
१०० के २०), डाक सर्च अलग | 

पता।«-- 
मुरुकुल प्राश्वम लेड़ा खुद, दिल्लों 
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" बलिदान/दिवप अर 





“ साहित्यकार श्रद्धानन्द 


! आप बादेएड +कािक! 


लेखक---भो डा० भवानोलाज़ली भारतीय, एम. ए. दो. एच. डो. गद्ममेंट काजेश, अलमेर 


झमर शहोद स्वामी श्रद्धानन्दजी इहाराज का 
व्यक्तित्व बहुमुक्की था । वे एक शोर महान सगठक, 
संग्राज सुधारक, राबनीतिजञ तथा छिक्षा शास्त्री थे, 
यहाँ दूसरी भोर एक कुशल लेखक, वक्ता तथा 
आहित्यकार भो थे। उन्होने शिक्षा, राजनोति, 
चर्म, ससाज तथा हिन्दू समठन के विभिन्न क्षेत्रों 

* अं उल्लेखनीय कार्य किया। झपने भत्यम्त व्यस्त 
जीवन में से समय निकाल कर वे साहित्य सेखन 
के पुनीत कार्य में भी जुट जाया करते ये । उनके 
ड्वारा रचित साहित्य की ए% सक्षिप्त रूपरेखा यहाँ 
प्रस्तुत की जा रहो है--.. ५ 

महात्मा मुन्शीराम ने १६१६-१७ में भाय॑पर्म 
गअन्यमाला भ्रन्तगंत निम्न पुस्तक लिखकर प्रकाशित 
को-- 

१. भायों को नित्यकर्म विधि--इसके ५ 
संस्करण छापे । यह सड़मं प्रचारक प्रेस में छापी । 

२. पठच महायज्ञ हिंघि--इसके दो सलकरण 
छापे । 

३ आाचार-भनाचार भोर छूवासूत । 

४. ईसाई पक्षपात भौर झ्रायंसमाज--इसमें 
सुप्रसि्ध ईसाई पादरी जे० एन० फकुहर लिखित 
०१७७७ शिशांड्डाणा8 कै0एथालाफ या 
]70& ग्रन्थ में भ्रायंसमाज पर किये गये भाक्षेपों 
का उत्तर दिया गया है। 

५. वेद भौर भायंसमाज । 

&६. मशतृभाषा का उद्धार--हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के मागलप्रुर भधिवेश्वन के प्रध्यक्ष पद से 
दिया गया महात्मा मुन्शीराम का भाषण। 

७. पारसी मत भोर वैदिक धमे--यह 
सुलनात्मक अ्रध्ययत है। 

८. मानव धर्म शास्त्र भौर वंदिक धममे | 

उपयुक्त लघु ग्रन्थों के भ्रतिरिक्‍त स्वामीजी ने 
चमंदीर प० लेखराम का जीवन चरित झोजस्वी 
भाषा में लिखा था। इसका नवीन संस्करण आयें 
प्रतिनिधि सभा पंजाब से प्रकाशित हुमा, तथा 
साप्ताहिक सावंदेशिक ने हसे भ्रपने विशेषांक रूप 
में भी प्रकाशित किया है। स्वामीजी ने भ्रपनी प्रात्म- 
कथा “कल्याण माग का पथिक' शीर्षक से लिश्ली 
थी जो ज्ञान मण्डल, काशी से प्रकाशित हुई। 
सावंदेशिक साप्ताहिक ने इस झात्मकथा को भी 
विशेषाक रूप में पुनः प्रकाक्षित किया था ॥ 
स्वामीजी के अन्य लघु ग्रन्थ इस प्रकार हैं-- 
(१) उत्तराखण्ड की “हिमा (२) गुरुमत दिवाकर 
(३) छात्रों के लिये उपदेश (४) जाति के दोनों को 
मत त्यागों (५) पुराणों की शिक्षा से बचो (६) 
द्रदीज्र के विचित्र अनुभव (७) मुक्ति सोपान-- 
इसका नवीन सस्करणा प्रायंकुमार सभा डिंगूस- 
वे दिल्‍लो ने छापा है। (८) विस्तारपूर्वक संध्या 
(&) वेदानुकूल सक्षिप्त मनुस्मृति । (१०) सक्षिप्त 
मनुस्मृति । (१०) सक्निष्त मद्ाभारत, भीष्म पर्व 


(११) सद्धस प्रचारक पर प्रहल्ा यान हानि का- 
अ्रभियोग । 

स्वामीजी के अन्य महत्त्वपूर्णो:प्रस्थ - 

(१) ऋषि दयारन्द का >पत्र-व्यवहार-प्रवम 
भाग । महाक्षय मुन्सीराम जिज्ञासु खिलित भूमिका 
सहित । यह १६६६ बि. में सद्धमंप्रचारक प्रेस 
गुरकुल काँगड़ी से प्रकाशित हुआ ५ «इसमें उस 
पत्रों को समृहीत किया यया है, जो धन्य लोगों 
ने ऋषि दयानन्द को भेजे थे + 

(२) प्रादिम सत्या्प्रका्ष भौर धार्यसमाज 
के सिद्धान्त, जिस समय पोराखिक पण्डिद 
कालूराम क्षास्‍्त्रो के सत्यायंप्रकाश का १८७५ में 
प्रकाशित प्रथम संस्करण को पुन: प्रकाक्षित करू 
उसमें छपे मृतक थाद्व तथा यज्ञ में पशु्दिता भादि 
लेखक पण्दितों द्वारा प्रक्षिप्त विषयों का प्रचार 
कर बुद्धि भेद पृंदा करना चाहा था, उप समय 
स्वामीजी ने यह ग्रन्थ लिखकर सत्यायप्रकाल 
की प्रथम प्ावृत्ति के विषय में ध्ायंसमाय के 
सैड्धान्तिक हण्टिकोश को स्पष्ट किया था। इसे 
वेदवाणी के विशेषादु: के रूप में पं० युधिष्ठिरजी 
मीमांसक ने पुनः प्रकान्षित किया है । 

(३) स्वामी श्रद्धानन्दओ के धर्मोपदेश--इन्‍्हें 
लाला लब्भूराम नेयर ने संगहोत कर तोन मायों 
में गुरुकुल कांगड़ी को स्वाष्याय मझबरी शीषक 
पुस्तकमासा के भ्रन्तगंत प्रकाल्षित किया है। 
स्थामीजी रचित अंग्रेजी ग्रन्थ-- 

(7) 27798 5&0७] &7ते ॥8 06६78- 
ढ08--३ै. शांग्रतांटकधंणा एज. चिप 
फैछाण उांंए्षछप, ध0ए०टा0 ०६ धपएप- 
ड्रपो& . मेंडा्वेश्॒कत. का... दित0०ए७, 
20॥00--४9४४ 6ए7एंपे& ऐै82477०- 

छः सो पृष्ठों का यह वृद्द्‌ ग्रन्व १६१० ई० 
में स्वामोजी ते भ्ाचायें रामदेव के सहलेश्षत में 
उस समय लिखा था, जब पटियाला में निर्दोष 
झायंसमाजियों पर पड़यन्त्र भौर*' राजनैतिक 
अपराधों का दोषारोपण कर उन्हें कारागृड्‌ में 
डाल दिया था। इसके प्रथम भाग में भावाय॑ 
रामदेव ने अत्यन्त झ्ोजस्विनो भावा में प्रार्य- 
समाज पर राजनेतिक घड़मन्त्रकारी होते के समी 
झारोपों का उत्तर दिया है। द्वितीय भाग में 
पटियाला पड़यरज भ्रसियोग का विल्तृत विवर्ख 
संकलित किया गया है। 

(3) 6ए"पॉणे8 ४॥70प ६0 4िपए०0फु०७7 
कए९०8,... (3). फ्वए.. 58308. 
(4) पिशाह्ा ००४ ]00008008.- 

स्वामीजी दचिद उददूँ ग्रस्व--(१) उपदेक्ष 
मठजरी (ऋषि दयानरुद के पूना में विये गये 
पन्‍्द्रह व्यास्यानों का उ्ूं श्रमुवाद) (२) दुःखी 
दिल को पुरदद दास्तां (३) मेरी जिस्दगी के 
सके व फ़रायज (४) सुबह उम्मीद (५) 'कुलियात 


(दिसमार 7९ कर 


संस्याक्षी--हुसमें स्वामीणों के उसी उ्ू अ्स्यों 


४ का संग्रह हँ अप 


झाज छाथश्मकता ऊृंस सात की है कि स्वामी 
थी के समस्त अ्रन्‍्यों के सुस्दर सुसम्पादित रूप के 
अद्धानन्द ग्रल्वमासा के रूप में प्रकाशित किमा 
आसय । यह कार्य सार्वदेशिक समा, बंजाब पअतितिकि 
समा तथा गुश्कुल कांगड़ी में से कोई एक संस्था 


,हूर सकती है। कर 





बाराखसी में शवाब्दी समिति को बेठक- 
वाराणसी ओर गोरखपुर मएहल्ों के 

कार्यों में उसाइ---. / 
३२,००० रुपये से भ्रधिक के दानों की घोषणा“ 


शताब्दी-समारोह का कायक्म-- 
२६ नवस्वर १९६९ को झार्यतमाज बूल्ानाक, 
बाराशसी में क्षास्त्रा्थ क्ताह्दी समिति को बेठक 
पं० श्रकाक्षवीरजों क्षाल्त्री की भ्रष्यक्षता में हुई 4. 
श्री पं» शिवकुमारवी शास्त्रो, श्री पं० प्रेमचन्द्रजो 
क्षर्मा, थी राजिततिहजी, श्री कंजाशवार्षातहसो 
भादि के प्रतिरिक्त वाराणसी झभोर ग्रोरखपुर 
मण्डलों के लगभग ८० प्रतिनिधि उपस्थित के ६ 
सर्व प्रथम सयोजक तथा छप-सयोजक ने भ्र॒व तक 
के हुये कार्य का विवरसख तथा भावों कार्यक्रम को 
रूपरेखा प्रस्तुत को । उसके प्चात्‌ धनेक प्रति- 
निधियों ते भ्रपने सुझ्प्रव दिये॥ झम्ठ में प्रधान 
ली ने घन के लिये भम्यर्थना की, जिसके परिणाक 
स्वरूप बहीं पर २२,००० रुपये से भ्विक की 
घोषणाएं की गई। उनका विवरण प्रलभ के 
दिया था रहा है । 
रात्रि को दूसरो बेठक हुई, जिसमें शताब्दो 
समारोह का विभिन्न कार्यक्रम निश्चित किका 
गया । यह श्रोप्न ही प्रकाधित कर प्रार्यसमार्को 
में भेजा जावेगा ॥ 
संयोजक 
महेन्द्रभताप क्षास्त्रे 


सभा मन्‍्त्री का जोधपुर अमल 

दि० २२-११-६८ को सायंक्राल नयर भाजे- 
समाज जोधपुर में जोधपुर नथर तथा उपनगरों की 
छः भायंस्माजों की सम्मिलित बैठक हुई । इसकी 
अध्यक्षता समा मन्‍्त्री डा० जवानी लालजी भारतीय 
से की | भ्रापने जोषपुर में महुतवि दयानन्द स्मृत्ि 
भबत न्यास विषयक सम्पूरों पृष्ठभूमि का विवेचक 
करते हुये बताया दि जोषपुर के भाय॑तभाजो धपने 
सम्पूर्ण मतभेदों को भुलाकर इस स्मारक मबत 
को प्राप्त करने के लिगे प्रयलशोल हों। तदनुरूढ 
ही एक सर्वे सम्मत प्रस्ताव स्नीकार किया सयाह़ 
झाता है कि ट्रस्ट निर्माण एवं तदतुसार स्मारक 
भवन को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो आयगा ॥ 
दि० २३-११-६९ को डा० भारतोव ने झार्यतमाजय 
सरदारपुरा के रविवासरीय धंगिवेसत को सप्योषिक 
करते हुये देश की पार्मिक एवं सांस्कृतिक एकल 
के लिये ऋषि दयानत्द द्वारा किये जये अमत्मों की 
सिस्पित किया ( ! है: 





आज की अवस्था... - 


लैसफ---ओी मदशपोहमजो शर्सा शैं्रठन मब्त्री, श्लाय प्रतिनिधि सभा राजस्थास 


९ करो हस बड़ी मयंकर परिस्चिछियों से गुजर 
रहे हैं। मानदता खतरे में है-“मनुभू व”, का उद्धो 
बाखसी पर भी दिखाई नहीं देता है। हांथ हाथ को 
खाये जा रहा है--किसी पर भी किसी भी स्तर 

-थर विश्वास करते संकोच हो रहा है। 'संगच्छुष्यं 
संवदध्य ५०५“? इत्यादि मम्त्रों का उच्चारण कर 
समय नेत्र व कान दोनों के दरवाजे बन्द कर क्षेते 
हैं--बुद्धि का तो कहना ही क्या ? जिसके द्वारा 
नापी तौला जा सकता है, उसको तो हम समाज के 
लियें जब घर से रवाना होते हैं, तो घर पर ही 
आड़ भाते हैं, या यों कहिये धायंसमात्र में 
इम किसी प्रोर हो दृष्टिकोण से भाते हैं । 
रॉजिनॉतिक॑ हष्टिकोरा हैं यदि हम सोचे तो 
हमने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पदचात्‌ राष्ट्र को ऊँचा 
डंठाने के लिये जिन भावनाप्रों को प्रावश्यकता 
डोनी चाहिये थी, उनको हमने खोया ही है-- 
राष्ट्रीय स्तर पर ग्रदि हमने कुछ सोखा है, तो यही 
सीखा है कि किस तरह तथा किस २ स्तर पर हम 
अपना व्यक्तिगत स्वार्थ जो हम को पतन की तरफ 
से जायगा । कैसे पूरा किया जाय + त्याग सेवा 
शव बलिदांन की भावनायें जो राष्ट्र को ऊँचा 
उठा सकती है, स्वप्न के सागर में डुबो दी गई है । 
हमारा समाज दूषित घुणास्पद एव वासनाभों 
का केन्द्र बन छुका हैं। माई, बहिन, ! माता स्त्रो 
एवं प्राचार्य के सम्बन्धों को प।वत्रता: एवं कर्तंव्य 
परशायणता नष्ट कर छुके हैं। जातौैय मर्यादायें 
केवल राजनैतिक लाम उठाने के किये है, नामो- 
आ्यारण के लिये रह गई है। माँवो होनहार 
नवयुवको को सुन्दर संस्कार मिल ही नहीं सकते, 
जिससे ऐप्ो भ्रभिलाषा हो, कि वे अपना जीवन 
सुसी बना सकेगें। परिवार तियोजन' ने, सिनेमा, 
फैशन तथा पश्चिमी सम्यता के प्रग्माव में प्राज 
के नवयुवक प्रल्य काल में ही जीवन के वास्तविक 
आनन्द से ह्वीन हो रहे हैं । 
भारत का प्रत्येक नौजवान पृष्टिकर मोज्य 
पदा्ों को प्राप्त कर हो नहीं सकता । घी, दूष,दही 
बाबास ऐसा मालूम होता है, ऐतिहासिक वस्तु बनने 
जा रही है । चाय डालडा तथा नमकीन में हो 
समस्त क्षक्ति वर्धक तत्त्व प्रनुभव हो रहे हैं। भर 
ड्रीम ब्मक्ति के सम्मुख पेट भरता भी दुलंभ हो 
जद्दा है। सन्‍्तान को पेदा करना तथा ध्षिक्षा देकर 
योग्य बलवान बनाना तो प्रभु के द्वाथ में रह 
गया है । 
प्रायंठमाज के संस्थापक - प्रात: स्मरणीय 
प्रभ पूज्य स्वामी दयानन्दजी के सम्मुख भी जिस 
व्सभज वे मार्ग दर्शनार्थ कार्य क्षेत्र में प्रम्रतर हुये, उस 
खंमम ऐसी अमेकों भयंकर[|परिस्थितियाँ थीं, जिनका 
-समाधान करता उसका मुख्य कत्तंव्य था। घन्‍्य 
है . उस “ऋषि को जिसने प्रायंसमाज 
को स्थापित कर मानव उत्थान का द्वार खोल 
दियी 4 भायंससाज का द्वार मानव मात्र की उन्नति 
न्के लिए खुला है । “प्र॑ययंसमाज बह भमृत है, जिसका 
आाव कुद मानव स्वर्स में जा सकता है । 


अन्‍य है, यह देश! जिसकी वसुर्थरा पर मानव 
मात्र के जीवन को सुखी बनाने बाले ऋषि पैदा 
हुये । वेद ज्ञान जिसको लोग भुला छक़े थे, पुनः 
दिलाया । पाखब्क़ का नाक्ष किया। प्रान्तीयता, 
जातोयता,.. धर्मान्षता,.. झूतछात 
नाक्ष किया, जो कि मनुष्यता को नष्ट कर रही थीं। 

महृषि के दिखाये मार्म ने मनुष्यों पर ऐसी 
छाप डाली कि पाखण्डी प्रप्ता रास्ता भून गये। 
झाज तक वह शान जो मह॒धि ने दिखाया चमक 
रहा है। उसका मानव मात्र को सुखी बनाने का 
हृष्टिकोण है । सत्य प्रेम एवं ज्ञान की 
जो गंगा महर्षि ने बहाई वहू भ्रमी तक विद्यमान है। 

परन्तु हम जओ स्वयं को पार्य 

कहते हैं, भायंत्व की भोर प्रग्रसर नहीं हो रहे हैं । 
महधि ने जो मानक मात्र को प्रकाश पुज दिया 
उसके ठेकेदार कहलाने वाले हम लोग कहां हैं ? 
कुछ भ्रपना निरीक्षण करें। 'प्रकाश से प्रकाश क्रो 
ग्रहण कर दूसरो को प्रकाशित करें, प्रकाश की 
तरफ मुह करके खड़े हो जाय॑ । इन्द्रियों से उसका 
पान करें तथा फिर दूसरों को पान करायें। यह 
नहीं कि उसको तरफ पीढ करके खड़े हो जाय, 
जिससे दूसरों तक जो प्रकाश जाने वाला है उसको 
रोक ले | जिससे हमारो छाया का भ्न्धकार 
ही दूसरों के पास जाय । 

यदि हम वास्तविकता की शोर जाय प्ोरु 
यदि स्वयं को नापे तोले तो मालुप्र हो जायगा कि 
अपने मिदान के कार्य की गिरावट में ऋषि दयानन्द 
के भक्त कहलाने वाले व्यक्ति कहाँ तक भागीदार 
हैं? भाये सावंदेशिक सभा का भ्रनुशासन प्रान्त 
को सभायें नहीं मानती समाझों का भनुझासन 
समार्जे तथा समाजों का प्रनुशासन सदस्य नहीं 
मानने तथा सदस्य स्वयं भ्रनुशाधित नहीं है | 

मुझको भ्रभी तक कुछ समाजें देखने का 
सुधवसर मिला है उनका वर्गीकरण में निम्न प्रकार 
से कर सकता हू । 


(१) नाम झात्र की समाज-- 

ऐसी समाज का कोई ठौर-ठिकाना नहीं-- 
कहीं मवन है तथा कहीं भवन भो नहीं है। इस 
प्रकार के समाजों की स्थापना कुछ ऐसे महानुभावों 
द्वारा की गई थीं, जो उत्साही व्यक्ति थे ।जिन्होने 
अपने जीवन में धार्य समाज का काफ़ी कार्य 
किया । भव वर्तमान समय में वे कार्यकर्ता नहीं 
रहे, तो समस्त गतिविधियाँ सुप्त हो गई+ 
प्रतिनिधि समा की सूची में भ्रब भी बे समाजें 
विद्यमान हैं। कहीं कहीं पर ऐसी समाजों के 
भवन भी प्रन्य अ्यक्तियों के भ्रषिकार में हैं, जो 
समाज के लिये भ्रनुक्षित हैं । ये समाज कम 
झाबादी वाले स्थान में हैं जहां भन्‍्य कार्यकर्ता 
का जुटानां सभा के लिये कठित है । 


(२) क्रियाशील समाज-- 


जो भ्पता साप्ताहिक सत्सझु भवश्य करती 


हैंव यज्ञ की कार्यवाही सम्पूर्ण करने की श्राव- 
पक्कता पूदी करने हेठु सबस्य पहुंच ही बाते हैं । 
ऐसी प्माजों के पास सर्वत्र भवन हैं तथा कहीं २ 
भवन की भ्रामदनी भी है ॥ 


(३) सक्रिय प्रभावशाली श्रमाजें-- 

कह की हृष्टि से ऐसी समाें प्रथम श्रेस्के « 
में भाती हैं। जितके पास साल मर का विग्रमित, 
कार्यक्रम होता है। वाधिक भ्रघिवेशन, पर्व इत्य्रावि 
समस्त कार्मक्रम प्रभावशाली होते हैं । ऐसी समाओें, 
अधिकतर एक प्रान्त में ५-७ हो होतो हैं । 

अनेकों जगह जहां एक ही शहर में एक के 
भ्धिक समाजें होती हैं, वहां एक दुसरे को देखा+ 
देखी प्रतिस्पर्धा से भो कार्य होता है। यदि कित्ती 
एक समाज का कार्य होता है, तो दुसरी समाझ 
भी कार्य करती है भन्‍्यथा नहीं। इस समांय के 
कार्यकर्ताओं में यदि श्रपने मिशन के प्रति निष्ठा 
होती है, तो निःसन्देह समाज का कार्य भ्रधिक 
होता है। इस प्रकार की समार्जे श्रेष्ठ समार्नो 
में होती है। कहीं २ कुछ घनो मानी व्यक्ति ऐसी 
समाजों में विद्यम/न रहते हैं, जिनेड्नी प्रभिलाबा 
यहो होती है कि प्राय समाज का कार्य हो, उनकी 
मर्जी के स्‍्रनुषार हो तथा प्रमस्त कार्यकर्ता उनकी 
सहमति के साथ ही चले भ्न्यया वे कार्य के प्रति 
गाघक के रूप में भी सिद्ध दो जाते हैं। ऐसो 
स्थिति में निष्ठावान, निस्वार्ण कार्यकर्ताओं को 
सुरक्षा कार्य की हृष्टि से नहीं रहती तथा कार्य 
रुक जाता है। किसी कारस से अथवा निष्ठावान 
कार्यकर्ता यदि पभ्यने को त्याव दें अषवा यों 
कहिए कि भाव को निभाने के लिगे ही सच्छे 
कार्येकर्ता यदि पदों से पीछे खितकू जाग तो 
तत्काल वे व्यक्ति भागे भा जाते हैं, जो भवसर- 
वादी होते हैं तथा स्वयं को पूजवाना चाहते हैं, 
दूपरों पर क्षासन करना भाहते हैं। भायंसमाण 
के मिद्यन का ध्यान उनको नहीं रहता तथा उतका 
उद्देश्य मन्‍्त्री या प्रघान पद प्राप्त कर पिछले 
(भूतपूर्व ) निष्ठावान कार्यकर्ताओोों पर कीचक 
उछालना ही रह जाता है तथा भपनी सफनता 
उसी में समझते हैं, जबकि वे भूतपूर्व कार्यकर्तताधों 
को बदनाम करने का कार्यक्रम बना लेते हैं । 


(४) विधटनकारी समाजें-- 

पघनुवित कार्यंकर्ताओ्रों के भागे प्राने पर 
समाज का सज़्ठत विधटित अवस्था को भोछ 
प्रय्सर होने लगता है। इसमें तनिक भी सन्‍्देह 
नहीं कि कोई मो व्यक्ति किसो भो व्यक्ति को 
प्रतिष्ठा को हानि नहीं पहुंचा सझुता। परस्ठु 
कीचड़ प्रवदय फँचता है। जिधका परिणाम 
स्वयं को भी कीचड़ से गुजरना पड़ता है तथा 
दूसरों को भी उसी मार्ग से निकल कर समाज को 
उन्नति की तरफ ले जाना पड़ता है ॥ 

जब किसी भी श्क्तिशालों समाज में प्रनुचित 
कार्यकर्ता भा जाते हैं, तो वे नस्‍वयं कार्य करके 
हैं तथा न दूपरों को कार्य करने देते हैं। भूतपूर्क 
कार्यकर्ताओं द्वारा प्रजित साधनों के द्वारा प्रप्त 
स्वार्थ हल करते रहते हैं। दूसरों की बुशई 


( क्षेष पृष्ठ पर ) 


आए मांतेकक शा््दि! 


साहित्य समालोचना 


ओी ढाक७ जबानीलासजी भारतीय 


३- थौक भोर स्वासवय--लेखूए. झांचोयें 
अं अफाशक : शावसी शाहित्म निकेतन धजमेर 
आशय ३-१० पश्चमादृत्ति । 

आंसभाज के सुप्रसिड विहान झाचावे मग्तेव 
अही शोष विखा के मर्मश्ष धिट्रात्‌ घोर व्यायट्रारिक 
आयकार हैं। छापते सुत्रतिद्ध योगी स्वामी कुक्स- 
जमम्दओी के आस रहकर योक विचां का! भम्बास 
किये यह | उन्हीं की बेखनी से असृत इस ग्रम्ष में 
शेष विधेयक सभी बहत्कपू्जं बातों का विवेक्षन 
किया जया है। बीगिक साभवा का क्री की 
स्ति से गविष्ट सम्यस्ध है। भ्रतः स्वास्थ्य रक्षा 
के लिये बह भवुष्य योगिक प्रालागाग, शातव 
आदि किवायें करके सभ्य, तो वह गीरोग तथा दीधे 
जोबी होकर वनुष्द जोगत के चरम फल भोक्ष को 
अरच्त करके का भ्रथिकारी बन सकता है। पांच 
आष्यायों में विभक्त इस पुस्तक में योग विषयक 
खावात्थ कानकारी, बोगासन, प्रारामाम योगिक 
आये श्रकृतिक चिकित्सा रिमिन्न रोगों को दुर करने 
के उपाध ज्ञादि विवेचन किया गया हैं। शरीर 
शक सम धरम शापनम्‌' को रक्ति को चरिताय 
करते वाली इस पुस्तक को लिखकर शेसक ने 
आन विवनक साहित्य में भ्पवा महत्वपूर्ण योगदान 
उककिया हैं + 

३- कठिन झोर झोर असाध्य रोगो को शोगिक 
कर ।कृतिक तथा पभ्रायुवेदिक चिकित्सा-लेखक ब 
अकाक्षक उपयुक्त मूल्य १-७५॥ 

असार मे मानव जीवन के झ्ाविर्भाव के साथ 
ही भनुष्य शरोर को रुप्णा बनाने झोर भन्ततोगत्वा 
जष्ठ करमे वाले रोगो का इल मी ध्ादिभू त हुआ । 
पनुष्य प्रकृति माता को सुन्दर मुखद एवं बैसग्रिक 
ब्रोद को छोडकर जव भ्रभ्राकृतिक जीवन व्यतीत 
करने लभ जाता है, तब घस पर रोगो का भ्रनायास 
डी पभाक्रमश होता है। मनुः « भ्पने को इन रोगों 
हे मुक्त रखने के लिये प्रनदि काल से प्रयास 
ऋरता रहा है, परन्तु कहावत है, मर्ज यढता गया, 
हथों ज्यो दवा को” वस्तुत जब तक मनुष्य प्रकृति 
की ओर नही लौट जाता तब तक रोगो से सर्वाद्द 
में मुक्ति भ्रसम्भव है । ससार में एलोपेथी, होमियो- 
दैथी, यूनानी श्ायुवंद भादि भनेक चिकित्सा 
श्र श्यालियाँ प्रचसित हैं,परन्तु उनमें सवश्रेष्ठ प्रशाली 
आकृतिक चिकित्सा है। झाचाय॑ भद्डसेन ने अपने 
दीवकालीन चिकित्सा के भनुभव के झाधार पर 
आालोच्य पुरतक मे कतिपय रोगो की यौगिक, 
अककृतिक तथा श्रायुवेदिक चिकित्सा का विवेषन 
किया है। सामान्य रूप से इन तरिकित्सा अ्रणासियों 
का झनुसरण कर मनुष्य स्वल्प काल में, श्वत्प 
खाधर्नों द्वारा तथा स्वल्प धन अवव कर रोब मुक्त 
हो सकता है, जद कि भ्रस्मान्य विकित्सा पद्धातिवा 
अनुष्ण के यौवन एनग स्वास्थ्य के प्रति कृत्रिम हरिउ- 
कोश रखने के कारस हानिकारक तथा व्यय साल्य 
कद हुई हैं। भराहार-बिह्ार एवं देलन्दित जीकम 
को निबमित व्यवस्थित एव प्रकृति के भ्रमुकूल बना 
कर मनुष्य कपित से कट्टिम रोंगो से मुग्त हो 


ई 
सकता है गही इस पुस्तक का विवेचनीय विषय है। 
पृश्तक धत्वेक व्यक्ति के काम की है। वह पंठनीव 
भी हैं भौर दप्रह्यीय भी । 
३ ह्ादर्श गादेश्य जीवन--सेशक तथा 
प्रकाशक उफनु क्त मूल्य ३:२७ रुपये । 
भारतीय जौचत पद्धति बर्राजन धर्म पर 
आभारित है। ऋरों आजमों में दृहस्थ का सर्वोपरि 
महत्व है ॥ मनवालु मनु > श्रमुसार तो जिस त्रकांए 
नदी स्लोर मासे कमुद्र में जाकर किलीरी हो जाते 
हैं । उसी प्रकार सारे शाणम दृदस्प पर आाषारित 
हैं। पूवंलेन्द्रि' व्यक्ति इस झ्माअम को धारण नहीं 
कर सकते । ऐसे महत्वपूर्स शृहस्थ घने की ध्यास्या 
विद्ात्‌ लेखक के श्रयर्यवेद के एक मन्त्र के प्राधाद 
पर की है। श्रयवंवेद के सातवें काण्ड के साठवें 
सुक्त का द्वितीव मन्त्र प्रादर्श ग्रृहस्थ का ससिष्द 
चित्र उपस्थित करता है। गृहस्थ जीवत से 
सम्बन्धित सभी समस्याप्षों पर सेखक मे साज्ोपाडु 
दिच्वार किया हैं। अहुधा गृहस्थ जीवन से सम्ब- 
न्यित ग्रन्थों का स्तर भ्रत्यन्त सामान्य होता है 
झोर उनमे पिच्टपेष' ही भ्रषिक रहता है । 
परन्तु भ्ालोध्य ग्रन्थ इसका भपवाद है। धर्म, 
अर्थ, काम झौर मोक्ष प्रुरुषाथ चतुष्टय की प्राप्ति 
का आषार गृहस्थ जीवन है। लेखक ने ग्ृहस्थ 
जीवन विषयक ज्ञातव्य बातों का विवेचन करते 
हुये रोगो की चिकित्सा, योगासन, भोजन, व्यायाम 
प्रादि उपयोगी विषयों का विदल्तेषण किया है। 
पुस्तक की छपाई सफाई सर्वेथा इलाघनीय है । 
४--पअ्रष्टाज़ योग प्रकाश--लेखक-प्राचाये 
अगवानदेव शर्मा प्रकाशक महपि दयानन्द योगाश्रम 
टड्भू। रा (गृजरात) मूल्य १५० रुपये । 
आचाये ५. भगवानदेवजी प्रार्यतरमाज के 
नवयुवको मे श्रपमा! पृथक्‌ स्थान रखते है। योगा- 
म्यास की झोर आपकी विशेष रुचि है तथा भाषके 
योगासन तथा प्राशायाम विषयक व्यावहारिक 
अनुमव का लाभ भनेक जिश्ञासुभो ने लिया है + 
मह॒थि पतठ्जलि प्रतिपादित योगदान का क्रिया- 
त्मक अश योग के भ्राठ श्रद्ध है। लेखक ने इसी 
अष्टागयोग का विवेचन योमसूत्रो .. भाधार पर 
किया है। श्रासनों का प्रकरण विदद है तथा 
चित्रों द्वारा उसे सरलतापूर्वकं श्रमझाया गया है। 
आज जब कि देश में भोगवृत्ति को वृद्धि हो रही 
है यह भ्रत्यन्त भ्रायद्यक है कि योनिक जीवन 
प्रणाली का प्रचार किया जाय। इसके लिये इस 
पुस्तक की उपयोगिता लिविवाद है 
शाज्वाय-शताब्दी कार्योलय काशी को- 
शताब्दी का कार्यालय ८ दिसम्बर १९६९६ 
से सलनऊ से वाराणसी चला गया है। पतः 
समस्त झ्राये दन्युझों ध्लौर भागे समाजों को सूचित 
किया ध्ाता है कि शतास्ती सम्बन्धी पत्रझ्पवहार 
मीले लिखे पते पद करते की कृपा करें। 
सेन कारक 
आर्वशमाज, दूलानाता, 
बासलादी 


१६९ 'दिसप्कह १९६४६ 
जरपेतमाज फेशढ़ शहर का नि्ाचन 


आज दिनाँक २३-१ १-६१ रवजियार को पीषाफु 
झांगे उमा का बापिक निर्दायन बक्े ही उत्साह 
य क्षाति के साथ सर्य सम्मति ते सम्पन्न हुआ ? 
जिसमें निम्न पदाजिकारी भिर्धायित किये बये ॥” 
बिनके साम(निम्त अकार हैं-- 


(१) अवाग---शी जानोरामली कद्रा, (२ 
का्यंबाइक प्रधान--ली कन्‍्सीसामजी भाज, (३) 
उपरधाव--थी बस्तीमलथी साथिया, (४) मजही--- 
जी जार्य रागरखजी पुरोदित, (५) उपब्यी---- 
जी साँगौसलास जी शुजदीप, (६) फोदाम्यक--ली 
भगरखालजो पेश्सण, (७) प्रचार भम्त्री--ब्डे 
कि कस्तुरचन्दणी धमसार, (८) सहावछ् प्रचार 
अस्त्ी---भी प्यारेसाश्रजो धार्य, (६) सहायक प्रचा 
अस्त्री--ओऔी मवरसालजी भुतद्ा, (१०) पुस्तका- 
ध्यक्---श्री हीरातलासली भार्य, (११) सहायक 
पुस्तकाभ्यक्ष--भी इंसराजजी कुसदीष, (१२) 
लेखा निरीक्षकम--जी देवराणबी जाग, (१३७ 
सहागक लेखा तिरीक्षक-ओऔी मोकमचम्दणो भाये । 





जम्त्रो 
आये जनथा से अफील ! 


सविनय प्राय्ंना है कि प्राय्यंशमाज सरवाद 
जिला भजमेर में समाल शभधुरो बनी हुईं है, 
सरवाड़ से ५-६ हजार रुपये झाधिक सहायता 
इकट्ठी करके क्मेन खरीदकर चार दीवारी भौर 
फाटक बनवाकर लगढ़ा दो है। उसको पूरी बनाने 
के सिये झाविक सहायता प्रदांन करने की कृपा 
करायें। तभके सग्पके भाथिक सहयोग से समाज 
मन्दिर पूरा हो जाप । 
मन्त्री 
जगदीक्षप्रमाद प्राय्य 
झा यंसमाज सरवाड, (भज मेर) 
आये मारेण्ड का नवीन आकर्षण 
आय मातंण्ड के किसी झ्ागामी प्रक में हस 
ऋषि दयानन्द के जोधपुर प्रवास विषयक ऐतिहासिक 
सामग्री प्रस्तुत करेंगे । इसमे उस श्रास्त्रार्थ का भी 
विवरण होगा जो ऋषि दयातन्द के जोधपुर प्रवास 
काल के पश्चात्‌ प्रायंधमाजी शोर पोराखिक 
पष्डितों में हुआ था तथा जो तत्कालीन मारवाड 
गजट में छापा था ॥ यह सामग्रो हम जोधपुर 
निवासी श्री भेरवर्सिहजोी भाय॑ के सौजस्य प्ले प्राप्त 
करने का प्रयास कर रहे हैं ।भ्रिष्ठाता आंयंगार्तैंड 





श्री भीखारामजो भाय॑ स्षिवमण निवासी का 
एक कमरा क्सीक 7 ४ एम्फा कम्पनी का ऋषि 
मेले के ऋशर पर चोरी चला गया है। मकि 
किसी सच्भनम को कहीं जिले आाव या पता चल 
खाए, को मिम्माकिल को फर सूचित करने का 
कष्ट करें। कैमरे का पका लगाकर वराबद कराने 
वाले सज्यन को पुरस्कृत किया जाकया ६ 


शम्पाइक 
जाये यार 
कफरपैज, बममेंर +- 


१५ दसम्बर १९६५, 





 झछ्वर पिरजानन्द की सुशिचा 


रखनाकार ओप जगस्कुमार शास्त्री साधुपोमतीब प्रार्योपरेशक कछ्लेहली 


मातृ पितृ विहोन ध्रघ बालक दर-दर मटकता रहा$ 
निधनता वचनीयता बसुक्षा के ताप जिसने सह 
प्रज्ञा का वर-दन उसने पाया करके प्रबल साधना 
गुरुवर विरज नद दण्डघारी योगी मह पुरुष था ॥१॥ 


जमा था करतारपुर नगर में हरद्वार मे था पढा 
सल्कृत का विद्यलय खुला था सोरो में उसका कभी 
दशन व” याकरण प्रमति का मूधय ज्ञता भा 
विरजानार बती श्रूति स्मृति का रक्षक प्रशिक्षक बना ५) 


जिज्ञास वर्गों में उसके यश का प्रसार हानें लगा 
विद्या के भनुरागी शिष्य विद्या का दान पने लगे। 
झलवर का मह पाल श्षिष्य उनका करके भनुनय विनय 
अलवर मे ले भाया उनको उनके चरणों मे पढने लगा ॥झे।। 


यू बोढा कुछ काल फिर यतीवर जाकर मरतपुर रहे 
फि कर भअथुर “वास द न विद्या का जग का देन लगे। 
प्ररा थ जगदीश्वर ने उन को स्स्पष्ट सब हो चुका 
मथुरा मेर्सा छष्य भागमन की प्रतीक्ष करने लमे॥़ा। 


फिर अई वह शुम घड़ी कि जिस की बे इतज़ा) मे थे 
खट खट खट खट द्व र की ध्वनि को सुनकर मुनि ने कहा । 
कौन आय रेक्याकम न मकक्‍या है ? उत्तर मिला खुश हुए 
जिशसु च नुरागी भगवन्‌ | हू आपका एक मैं ॥५॥ 


मैं है कौत ? नही यह मैंने जाना मैं मैं बहुत कर चुका 
क्या है मोत ? दव ई मोत की क्‍या ? उदृदय क्‍य जम का ? 
जीवन मरख णयधि भौर छरा को है कौन सचालता 
लकरके निज अति मार गुरुवर भय हू मैं दूर से । ६॥॥ 


जड चेतन और कम रूपवाला प्रपत्र जिसने रचा 
कसा * वह कौन है ? कहा है ? डर है भी ? ५ कुछ नहीं । 
पट धुष्टि भुक्ति मुक्ति क्‍्य है ? क्‍या प्रय ? क्‍्य श्रय है ? 
क्या है धर्म-प्रधम ? क्या उपाय है ईश से मिलन का ॥७॥ 


जिज्ञासु के शब्ह फिर मुनि के ये कण गांचर हुए 
अष्टाध्य यी बेद योग विद्या की है मेरी कामना॥+ 
ज्ञानाजन पूरो फ्रिवइ खोलो सक्षय मेरे मेट दो 
शररा गत हू श्रापका दयानःद मगवन मेरा नाम है ॥5८॥ 


अब जग मे कर्त्ता पुर की महिमा दिन दून बढ़ने लगी 
गंगा ह्‌ क द्वार सारो अलवर जग में उज गर हुए। 
गुरुवर विरजान ” का दयान” प्रधिकारी चेला मिला 
सदगुरु भौर सुशिष्य के मिलन से विद्या की शोमा बढ़ी ॥९॥॥ 


मथुरा का समान था कृष्णा ने जग मे बढाया कभी 
झयाचार भयाय ग्रस्त नामी नृप कस को मारकर ॥ 


सद्युद्द धार सुल्षिष्य ने पछाड़े पान फुविय अधुर 
सत्याथ प्रकाश जग मे फता मथुरा का बढ़ा ॥१०।॥ 


आर्वेय-साहिय फा जगत्‌ में फिर मान होने लगा 
वदिक धम विजय निनाद गरजे भ्राशा के दीपक जले। 
मानवता सुख चने ऋड्धि सिद्धि पाकर सुरक्षित हुई 
भारत भाल/विशाल जग मे ऊचा गुर शिष्प ने कर दिया ॥१६ ॥ 


गरुक्वर विरजानद द्वारा प्ररित ऋषिवर दयानन्द ने 
वदिक घर्मालोक को प्रसाश अधक्वार जग का हरा। 
फ्लाकर नव चेतना ऋषि ने स्वराज्य सिद्धि प्रदा 
आरत के स्वाधीन पराक युग का भायोग भी रकक्‍ दिया ॥६ २॥॥ 


सुशिष्य के मिलन के देखो चमत्कार को 
जग अभ्ेसप्मोद शांति सोरम की वृद्धि करते रहो 
है कह भाववता यही मनुज के जीवन का झादर्श है, 
मित्रो | ईश्वर सथ है तुम्हारे कत्तेव्य-पालन करो ॥ह३8॥ 


के सुमारमें को छोडगा न कभी 

के स्य पड सकेगा मित्रो ] 
जीवन का साफल्य बस यही है 'बय हो सदा सत्य को ” 

गुरुवर विरकतन्द की सुशिक्षा का सार है, बत बही ॥१४॥ 


$ 
4 


आये मातेण्ड औऋषिक 


ह 





( क्लेष पृष्ठ ५ का ) 

निकाल कर प्रपने आपको भला सिद्ध करते हैं ॥ 
धायसमाज के घत का सदृउप्योग न कर अपनी 
पनमानी इस प्रकार करते हैं जिससे ग्रधिकाधिक 
लोग घीरे २ उनके व्यवहार से रुष्ट होकर समाय 
को सहायता के हर बन्द कर देते हैं। परन्तु ऐसे 
कायकर्त्ता इस वात को कमी मा स्वीकार 
करने को तय्यार नहीं रहते कि ऐसी बटनायें 
उनके दुग्य वहार से हो रही हैं । जता कि देखने 
में भरा रहा है भाज का शासत भी अपनी 
कमजोरी को स्वीकार नही करना चाहता | 

ऐसा सदव देखा गया है कि पद लोलुपता के 
कारण विघटनकारी तव सदव ऐसा प्रयास करते 
रहते हैं जिससे लोगो को बहकाया जा सके | 
पुराने निष्ठाबान निस्वार्थी कायकर्ताओों पर को चक 
उचछ्तला जा सके । 

झत यह उचित होगा कि हम 
स्वय को नापे तौले कि हमारे में कितता वजन 
है। गदगी को तरफ न जाय | प्रायसमाज के 
मिशन को ऊच उठने के लिये हमको प्रमसे 
मिल कर चलना होगा। विशाल हृदय रखना 
होगा । है 

एक समय था जया कि इतिहास साक्षों है 
इस देश में हण भ्रादि शनेकों 
विदेशी जातिया यदा स्‍भाई । उनको हमने अपने 
झवर पचा लिया ) वे जातियाँ हमारे भन्दर 
समा गई । हमारो पावन क्रिया इतनी श्क्तिहोन 
हो चुकी है कि एक कायकर्ता दूसरे कार्यकर्ता का 
आपरेकश्षन करने मे लगा हुआ है। अपने मिक्षत 
से पदाधिकारी दूर हो गये हैं। दूसरों को प्रपनाने 
की क्षक्ति क्षीण हो गई है । 

भाषण देना एवं सत्यायश्रकाक्त का 

पाठ करना च हते है परतु हिन्दी पढ़ना भी नहीं 
झाता न दूसरों को काय करने देना चाहते ॥ 
हमको हमारा हृष्टिकोश बहलना होगा । आय 
समाज को उन्नति क॑ लिये त्याय एव बलिदान 
करना होगा प्र म ज्ञान एव सय व्यवहार की गज 
बहानी होगी । धादश को किया से लाना होगा । 
जब हो हम पभगे बतट सकेगे। तमसो ज्यों 
तिममय के उद्द श्य को ले र चलना होगा | 


पुष्कर में विश्व हिन्दू परिषद का राजस्थान 

प्रान्तीय सम्मेलन सानन्द सम्पन्न | 

दिनाक २१ २२ नवम्बर १६६ ७को बाई जो के 
मन्दिर पुष्कर में हि दुआ सूय मेगाड के महामहिम 
महाराणा श्रीमाव्‌ मगवत विहजी को भ्रष्पकता में 
परिष का प्र तीय सम्मेलन सानन्द सम्पन्न हुथा । 
जिसमें भ्रतेक उच्चक्रोटि के सन्‍्तों भद्दात्माप्रों 
बिढ़ानो भोर हिंदू नेताओं ने भाम सेकर भ्खशिल 
विश्व के हिंदुओों को संगठित होने का भाछु न 
किया । स्वागताष्यव ओ्रोमान्‌ मगवानदास जी 
शार्मीय चाटड झकाउटेट को इस सम्मेलन को 
स्वागत व्यवस्था एबव सान ३ सफलता के लिए 
डादिक घयवाद | 





पिस्तोल्न का पश्चाताप ! 
| गह कोंबता धवायेशभाज के सुप्रसिद्ध कवि 
शव ग्राययकार पबष्टित नाशयरण प्रसाद “बेताब” 
हादा जिकी गई कल तथा कसकतार से प्रशाण्ित 
होगे कले बतवन्‍्शा साप्ताहिक पर्दे में प्रकाशित 
हुईं थी। डा० भवामीलालजी भारतीय मन्‍्त्री समा 
के शौचन्य से प्राप्त इस कविता को प्रार्य मार्तेब्ड 
में ४२ वर्क पश्यात पुन प्रकाशित किया जा रहा 
है * +-सम्पादक)] 
कहा दिल्ली विवासी को, असुर ने स्वर्य का वासी । 
सहाज्बुव है कि कथरे में, बहा दो साल गगा दी ॥। 
आईकुस उज अुछदिस, कातजा, बीमार, सन्यातो । 
आसभों के छुछे मो को न ऐसे खूत की प्यात्ती ॥! 
आशय करें॥ फेंकी शुअठिसे ऐटी क्याचाओी । 
झर “>बक्य  सू तो हीजडो से ले गया बाजी ध 
दिये दर्शन दया से तुकको बीमारी को हालत मे ॥ 
दिखाया यह कि है यह फफ असालत भौर रिजालत में 
हुके मालूम है उस वक्त क्या पिस्तोल कहती थी। 
धरे ब्ीतान, तेरे मु ह पे वह लाहोल कट्दती थी ॥ 
उसे अफसोस था मैं,पजए नापाक मे झाई+ 
सुकामे क्वर्म है छिपकर नजिस पोशाक में भाई ॥ 
बसा जाता है दिल क्यों रस्ते गेरतनस्क में भाई | 
गजब है एक बुजुर्गे नातवा को ताक में आई।॥। 
चला करती हू मैं मूजी सरीरो के दारीरो पर + 
झ्रधर्मी ने चलाया हाथ ! पीरा पर फ़्कीरा पर। 
मुझे मासुम्र होतः सो यहा हरगिज क्र झत्री मैंत 
निदक्माना श्रपने लाने वाले बुजदिल को बनाती मैं ॥ 
मिटा है दर्दे कातिल जिससे वह गोली न खाती मैं । 
हुमा है खुने नाहक के सबब स्राख झात्रा मै ॥ 
क्ह्टैगो देख के क्या क्या मुके हमजोलिया मेरी । 
परस्तिश्गाह में दाखिल हुई है गालिया मेरी ॥ 

“--पब्डित नारायण प्रसाद बेताब 


शारदाजी का मद्रास भाय॑समाज द्वारा 
अव्य स्वागत | 

श्री श्रीकरणवी क्षारदा उप प्रघान सावदेशिक 
आये प्रतितिधि सभा तथा भनन्‍्त्री परोपकारिशी 
डा का ७ दिसम्तर को मद्रास भ्ाय समाज को 
और से भव्य स्वासत कियर शया; मदास्‍् में 
क्वारदाओं के दो धोजरवी भाषरा हुए जिसमे उन्होने 
आार्यसमाज के कायकर्ताश्रो को हादिक बधाई देते 
हुए ”क्षिख मारत में व्याप्त ईसाई प्रचार के 
निराधाथ भ्रषिरू सगठित होकर काय करने के 
लिये आह्वान किया । उन्होने जनता को माभिक 
अपील में राष्ट्र रक्षा में सन्नद्ध भ्रायसमाज को 
ठन सन धन स्तले सक्रिय सहयोग देने पर विज्षेष 
कस दिया | साथ ही राष्ट्र एव जन समाज के 
शिरते हुए चरित्र भौर नैतिक स्तर को उठाने के 
लिये बेदिक धर्म के प्रंचार झौर प्रा० स० के समठन 
की हढ़ता की प्त्यन्न प्रायक्यकता व्यक्त को। 
खिसका यहा के नागरिकों पर उत्तम प्रभाव पडा ) 


हनी प॑ं० सकायसवकपंजी “स्यत्यभूषण” के प्रपन्‍्ण श्े वेदिक यन्‍्माक्षय अजमेर में नह तप आोद' 


अपनी राह चल्मा चल ! 
प्रकाशचर्भाजी कॉर््से, 


शी बं० धर्वेकेर 


कोई गुरा कहे, कहते दें, पर हू प्रपी रोह बसाचल 


बिन पतझकड मधभुमक असमन्‍्त कब, 
बिय झातप बरसात कहाँ है? 
रजनो के भ्रस्तित्व बिकने प्रिय, 
परासव-पुष्य प्रमात कहा है ? 
याद रहे यह ठाष्य, बस्तु 
अनुकूच जहाँ प्रतिकूल वहा है। 
झरभिय जहां है, गरल बहां है. 
फुस हाँ है, पुल वहा है । 
फूलों झे ही नहीं कण्टकों से मो किये निवाह 
असा अल । 
कोई बुरा कहे कहने दे, पर तू श्रममी राह 
+. हइस्म चल 
तस्वर की जाखा से पत्ता, 
पल में द्वुट कही छड बाता। 
पर वह झयने सशा साथियों, 
के वियोग. में कब पछताता २ 
तोर निकक्न करके तरकस में, 
पन्ष में दूर कट्ठी गिर जाता। 
पर वह निज सभी समूह के 
जिस्लुडन का कब क्षोक मनासा ? 
जीवन साभी छूटे, छूट जाने दे मत मर झाह 
चत्रा चल | 
कोई बुरा गह कहन दे, पर तू अपनी राह पर 
चला चल ॥। 
जाम न ने विश्राम शान्ति का 
अरे ! विध्य यह समरागरा है । 
यहा जागन्‍्ण 
विराम में ही यहा मरण है। 
चचल सरिता में मस्ती है, 
अचल-कूल का क्‍या जीवन है ? 
बस बढ़े चलो, 
रूहरो का यह निर्देशन है। 
दुर नही मन्जिस, उर मे तू लेकर नव उत्साह 
अला कसा । 
कोई करा कहे कहदे पर तू अपनी राह पर 
चम्रा चला ह 
झंद सभी अुछ तब हृदय में/६ 
रहे समर्पण की भमिसाया | 
यही श्रमियों को परिपाटी, 
यही प्रम की है परिभाषा । 
अपने ही हाथो भ्रपना धर, 
फूक भौर फिर देख तंमाल्ा, 
निज करतेंबध्य प्रकाश किये जा, 
किक्षिचत रहे व फल को पाशा 
आाघ कफन लिर भर भिटके की लिये चोगुनी 
चाह अला अस। 
कोई बुरा कहे कहने दे, पईसू श्रपतों राह 
चअसा बला 
६ :28:2>व किक 


सघषण मे 


बढे चलो, 


ऋत्या बवावन्द, आम, केशरमंज अशपेर के कालित । ऋजिक्ताा-+्हिकद, रा० भागी 


७ यम सन्‍न्‍् की अब्छव म०,उ,१4 





झुम पिधाह 


अशसबर ओयंसकाज के जदात प्रमुख जन सेव 
का्येकर्ता एक बाराशास्त्री भीमान धोट्टलिह ण 
एडबोकेट की सुपुत्री सौ.का धाद्या का छुभ ढिया 
दिनाक १२ दिसम्बर को ख़ानन्द सम्पन्न हो गया 
सब दम्पत्ति स्वस्थ खातस्द बिरायु हो । 


गो संवर्धन सप्ताह और गोफष्टसो उत्सर 

जोधपुर मडौर स्थिर सुत्रसिद्ध दयानन्द थे 
शाला द्वारा धायोजित मोहल्ले मोहल्ले गोसबर्ध 
सप्ताह का कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्बन्ध हुप्ता । 

दिवांक १७ नवम्बर कातिक लुक्ला 
सोमवार को गोशाला के भ्रन्दर स्वामी सैवानस्दर 
की अध्यक्षता में योपाष्टमी उत्पवद मनाया सया 
राजस्थोन गोरख अश्रंतिब्ठान के सचिव, विधा 
सेखक शोर प्रकार प० लक्ष्मीनारायण मि 
शास्त्री का जो उत्सव के मुख्य भ्रतिथि थ-पारती 
संस्कृति के उत्थाल भे साय का योगदात्र पर प्रमा 
झाली माषरा हपा 8 

स्वतजता सप्राम के पुराने सैनिक श्री ज्ञान 
चोणसनी वाला राजस्थान गो सेवा सघ के म 
श्री मार'क्चन्द बाहरा, राजकीय पद्म किंकिट्साल 
के डाक्टर श्रो गरसपतिचाल माथुर, घूत भा 
मिल वाले श्रा दोपचन्ट घुत उपाध्यक्ष श्वी मागील 
देवड़ा नगर झायसमाज के उपध्यक्ष श्री राधानि 
परिहार महथि दयानन्द स्मृति न्यास के सयो 
श्री सतावबविह कछवाह, सरदारपुरा आय सम 
के मन्‍्त्री व पुस्तकाध्यक्ष श्री हरेन्द्रकुमार ग्रुप्त 
श्री क्ष्यामसुन्र जाशी, पृ जला झागषेसमाज 
प्रधान श्ली वस्तीरामण टॉक मालाभवरजों प्र 
मन्‍्त्रो भादि अनेक गण मान्य सज्जनों ने थे 
मे पघार कर झ्ोभा वृद्धि की । दित भर महिल 
द्वारा गो सेवा तथा पूजा भादि की का 
लापसी करा दिया भया $ थी क्लेहनलाल भार 
उनकी छकृषी साहू चुइताुरि-का कार्यक्रण । 
पसन्द किया गया । 

उत्सव के अन्त में मसत्री थी मोतीलाश- 
द्वारा मौशास्छ के लिये भावी योजनाशों श्र प्रा 
छासते हुए अकाल पीडित गायो के लिये भषिका 
घन सत्रह की अकील को । 

स्कररू रहे पश्चिमी राजस्थान मे १ 


प्रद्रकिकंकी दूसो गायों, की देवा करने । 


सर्वाधिक ऋकेन, बढ. भौशाला 
> खचासन मास्यर्श सप द्वारा | 
जलता है । 


वश़क्रस्थ, सम्पादक प्रकाशक 
बड़, मे पौ- एच. डी आअमेर 
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